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प्रधान-सम्पादकीय 


प्राचीन काछकी मानबीय प्रवृत्तियोंका विधिवत्‌ वर्णण व विदलेषण हो 
इतिहास है । ऐसे इतिहासके लिए आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है मानव- 
की निर्मितियोंके भग्नावशेषों अर्थात्‌ गुफाओं, चैत्यों, स्तूपों, समाधियों, यृहों, 
मन्दिरादि धर्मायतनों व मूर्तियों जैसे स्थापत्यके भग्नावशेषोंसे, चित्रोंसे 
व साहित्यिक रचनाओंसे । किन्तु इनसे भी अधिक प्रामाणिक और यथावत्‌ 
वृत्तान्त उन लेखोंसे मिलता है जो राजाओं व अन्य धनिकोंके दानकी तथा 
उनके द्वारा निर्माण कराये गये मन्दिरादिकी स्मृति-रक्षणार्थ पाषाणखण्डों 
व ताम्रपटों आदि पर उत्कीर्ण कराये गये पाये जाते हैं। ऐसे प्राचीनतम 
लेखोंकी लिपि बहुधा वही ब्राह्मो है जिससे आजकी नागरी लिपि विकसित 
हुई है, तथापि उसका प्राचोनतम रूप इतना भिन्न था कि उसे पढ़ना बहुत 
कठिन सिद्ध हुआ । बडे परिश्रमके पश्चात्‌ उस लिपिकी कुंजी हाथ लगी, 
जिससे लगभग गत अढाई सहस्र वर्षोके शिलालेख पढे और समझे जा 
सके । किन्तु चालोस-पचास वर्ष पूर्व सिन्‍्धु धाटीसे ऐसे भी मुद्रालेख प्राप्त 
हुए है, जिन्हे पढ़ने ओर समझनेका अभी प्रयास ही चल रहा है, कोई 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 
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जो प्राचोन शिलालेख पढ़े गये और प्रकाशित हुए वे पुरातत्व 
विभागके बहुमूल्य व दुर्लभ ग्रन्थमालाओं व पत्रिकाओंमे समाविष्ट पाये जाते 
हैं। इनमें जैन धर्म सम्बन्धी शिलालेखोंका विवरण भी यत्र-तत्र बिखरा 
पाया जाता हैं। इन लेखोंका ऐतिहासिक महत्त्व तब प्रकट हुआ जब सन्‌ 
१८८९ में मैसूरके पुरातत्व विभागकी ओरसे श्रवणबेल्गोलके १४४ शिला- 
लेखोंका अलगसे संग्रह एक विद्त्तापूर्ण प्रस्तावना सहित प्रकाशित हुआ । 
सन्‌ १९२२में इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशमें आया 


६ जैनशिलालेख संग्रह 


जिसमें शिलालेखोंकी संख्या ५०० हो गयी। इसी बीच सन्‌ १९०८ में 
फ्रासीसी विद्वान गैरीनोकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने 
तब तक प्रकाशित हुए आठ सौ पचास जैन शिलालेखोंका परिचय कराया । 
इस सब सामग्रीके सम्मुख आनेपर कुछ जैन विद्वानोंकी आँखें खुलीं, और 
उन्हें अनुभव हुआ कि जब तक इस सामग्रीका उपयोग करते हुए धर्म व 
साहित्य सम्बन्धी लेख नहीं लिखे जायेंगे तवतक जैनधर्मका प्रामाणिक इति- 
हास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । स्वभावतः उस समय जो विद्वान जैन 
साहित्य और इतिहासके संशोधनमें तल्‍लोन थे उन्हें इस आवश्यकत्ताका 
विशेष रूपसे बोध हुआ । इनमे माणिकचन्द्र प्रन्थभालाके संस्थापक व 
प्रधान सम्पादक स्वर्गीय पं० नाथ्रामजी प्रेमोकी याद आती हैं । उन्होंने 
ही अपनी प्रेरणा-द्वारा जैनशिलालेख संग्रहका प्रथम भाग तेयार कराकर 
प्रस्तुत ग्रन्थमालाके २८वें पुष्पके रूपमे प्रकाशित किया, जिसमे श्रवण- 
बेल्मोलके उपर्युक्त पाँव सौ शिलालेख नागरी लिपिमे हिन्दी सारांश तथा 
विस्तृत भूमिका व अनुक्रमणिकाओं सहित जिज्ञासुओं व लेखकोंकों अति 
सुलभ हो गये । इसका तुरन्त ही हमारे साहित्य ब इतिहास संशोधन 
कार्यपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होने लंगा। तद॒विषयक लेखोंमे 
इनके उपयोग द्वारा बड़ी वांछनीय प्रामाणिकता आने ऊछगी जिसके लिए 
प्रेमीजी-जैसे विद्वान्‌ बहुत आतुर थे। अब उन्हें अन्य शिलालेखों को भो 
इसी रूपमे सुलभ पानेकी अभिलाषा तीक् हुई जिसके फलस्वरूप उक्त 
गेरीनो महोदयकीं रिपोर्टके आधार शिलालेख संग्रह भाग २ और ३ में 
(ग्र० ४५-४६ सन्‌ १९५२, १९५७ ) आठ सौ पचास लेखोका पाठ व 
परिचय हमारे सम्मुख आ गया । 

आगेका लेख-संग्रह कार्य बड़ा कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि इसके लिए 
कोई व्यवस्थित सूचियाँ उपलब्ध नहीं थीं । किन्तु इस कार्यकों पूरा कराना 
हमने अपना विशेष कर्तव्य समझा | सौभाग्यसे डॉक्टर विद्याधर जोहरापुर- 
करने यह कार्य-भार अपने ऊपर लेकर विशेष प्रयासों द्वारा यह छह थौ 


प्रधान-सम्पादकीस छः 


चौवन लेखोंका परिच्रय करानेवाला चौथा संग्रह प्रस्तुत कर दिया। 
प्रस्तावनामें उन्होंने लेखोंका काल, प्रदेश, भाषा, प्रयोजन, मुनिसंब, राज- 
बंद आदि दृष्टियोंसे जो विश्लेषण व अध्ययन किया है बह बहुत 
महत्त्वपूर्ण है इसके लिए हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। हमें दुःख है कि पण्डित 
नाथ्रामजी प्रेमी आज हमारे बीच नहीं रहे ! कितना हर्ष होता उन्हें इस 
नये लेख संग्रहको देखकर ! 


शिलालेख-संग्रहके इन भागोंमें संकलित सामग्रीका जेन साहित्य और 
इतिहासके संशोधन कार्यमें विशेष उपयोग हो रहा है, और होगा इसमें 
सन्‍्देह नहीं । किन्तु इस विषयमे अब तकके अनुभवके आघारसे कुछ 
सूचनाएँ कर देना हम अपना कर्तव्य समझते है-- 


१, लेखोंका जो मूल पाठ यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वह सावधानी 
पूर्वक तो अवश्य लिया गया था, तथापि उसे अन्त-प्रमाण होनेका दावा 
नही किया जा सकता । कन्नड लेखोंको यहाँ जो देवनागरोमे लिखा गया 
है उसमें भी लिपिभेदसे अशुद्धियाँ हो जाना सम्भव है । आगे-पीछे विशिष्ट 
विद्वानो-द्वारा पाठ व अर्थ-संशोधन सम्बन्धी लेख लिखे ही गये होंगे । 
अतएव विद्येष महत्त्वपूर्ण मौलिक स्थापनाओके लिए संशोधकोंको मूलख्रोतों 
का भी अवलोकन कर लेना चाहिए । 

२. इधर कुछ कालसे ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती हैँ कि जहाँ दो 
आवचायोमि नाम-साम्य दिखाई दिया वहाँ उन्हें एक ही मान लिया गया । 
किन्तु यह बात अआ्रामक हैं। एक ही नामके अनेक आचार्य विविध कालोंमे 
भो हुए है और सम-सासयिक भी। अतएव उन्हें एक सिद्ध करनेके लिए 
नाममात्रके अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंकी भी खोज करना चाहिए । 

३. इन प्रकाशित शिलालेखोंसे यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि 
उनमें समस्त प्राचीन आचार्योका उल्लेख आ ही गया है: अतएव इनमें 
किसी आचार्यके नामका अभाव किसी विशिष्ट अनुमान व तर्कका आधार 


घ्र जैनशिलालेख-संग्र ह 
नहीं बनाया जा सकता । ये लेख जैन मुनियोंकी पूरी गणनाका लेखा 
नहीं समझना चाहिए । 

४. कन्‍नड लेखोंका जो सार हिन्दोमे दिया गया है उसीके आधार 
मात्रसे कोई नयी कल्पनाएँ नहीं करना चाहिए। उसके लिए मूल पाठ 
और उसके शब्द: अनुवादका अवश्य अवलोकन करना चाहिए। 

यथार्थत: ये लेख-संग्रह सामान्य जिज्ञासुओंके लिए तो पर्याष्त है । 
किन्तु विशेष संशोधकोंके लिए तो ये मूल सामग्रीकी ओर दिग्निर्देश मात्र 
ही करते है । 

इस ग्रन्थमालाकों अपनी गोंदमें लेकर श्री शान्तिप्रसादजी व श्रीमती 
रमारानीजीने न केवल समाजके एक अग्रणी हितेषी सेठ माणिकचन्द्रजीकी 
स्मृतिकी रक्षा की है व ॒ग्रन्थमालाके जन्मदाता पं० नाथूरामजी प्रेमीकी 
भावनाको सम्मान दिया है किन्तु जेन साहित्यकी रक्षा व जैन इतिहासके 
नवनिर्माण कार्यमें बड़ी महत्त्वपूर्ण सेवा की है जिसके लिए समाज सदैव 
उनका ऋणी रहेगा । 

- ही. छा. जन 
- आ,. ने. उपाध्ये 
( प्रधान सम्पादक ) 


ध्राक्कथन 


प्रस्तुत संग्रहका प्रथम भाग डॉ० ही रालालजो जैन-द्वारा संपादित 
होकर सन्‌ १९२८ में प्रकाशित हुआ था । उसमें श्रवणबेलगोल तथा 
निकटबर्तो स्थानोंके ५०० लेख संकलित हुए थे । इसका दूसरा तथा 
तीसरा भाग श्री विजयमूर्ति शास्त्रो-द्वारा संकलित हुआ । इन दो 
भागोंमे फ्रेन्च विद्वान्‌ डॉ० गेरिनो-द्वारा संपादित पुस्तक “रिपोर्टर द 
एपिग्राफी जैन के आधारसे ८५० लेख दिये हैँ । डा० गेरिनोकी 
पुस्तक पैरिससे सन्‌ १९०८ में प्रकाशित हुई थी। अतः इन दो 
भागोंमे सन्‌ १९०८ तक प्रकाशित हुए लेख ही आ सके हैं । इन 
८५० लेखोमे-से १४० लेख प्रथम भागमे आ चुके है तथा १७५ 
लेख इवेताम्बर सम्प्रदायके हैं अतः इनकी सूचना-भर दी गयी है - 
शेष ५३५ लेखोका पूरा विवरण दिया गया है। इस तरह पहले 
तीन भागोंमे कुछ १०३५ लेखोंका संग्रह हुआ है । 

सन्‌ १९५७ में इस संग्रहके तीसरे भागके प्रकाशित होनेपर 
श्रोमान्‌ डॉ० उपाध्येजोने हमें प्रस्तुत चौथे भागके संपादनके लिए 
प्रेरित किया । तबसे कोई चार वर्ष तक अवकाशके समयका उपयोग 
कर यह कार्य हमने किया । इसे कुछ विस्तृत रूप देनेके लिए हमने 
सन्‌ १९६१ की गर्मियोंकी छुट्टियोंमे दो सप्ताह तक उटकमंड स्थित 
प्राचीनलिपिविद्‌ - कार्यालयमें भो अध्ययन किया । इसके फलस्वरूप 
सन्‌ १९०८ के बाद प्रकाशित हुए कोई ६५४ लेखोंका संग्रह प्रस्तुत 
भागमें प्रकाशित हो रहा है । 

यद्यपि ये सब लेख पुरातत्त्वविभागके प्रकाशनोंम पहले प्रका- 
शित हो चुके हैं तथापि साधारण अम्यासकके लिए वे सुलभ नहीं 
है - उनका संपादन अंगरेज़ीमें हुआ है तथा उनका मूल्य भी बहुत 
अधिक है। अतः इस संग्रहमे उनका पुनः प्रकाशन उपयोगी होगा 


प्राक्ृधन 


इसमें सन्देह नहीं है । 

यह कहना तो संभव नहीं है कि इन भागोंमे अबतक प्रकाशित 
सब लेख संगृहीत हो चुके हैं - तथापि अधिकांश लेखोंका संग्रह 
करनेकी हमने कोशिश की है । 

यह स्पष्ट ही है कि इन प्रकाशित लेखोके अतिरिक्त अभी 
सैकड़ों लेख अप्रकाशित भी हैं - विशेषकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
गुजरात तथा उत्तरप्रदेशके सैकड़ों मृतियों तथा मन्दिरों आदिके लेखों- 
का अध्ययन अभो बहुत कम हुआ है। परिशिष्टमे दिये हुए नाग्रपुर 
मूर्तिलेख संग्रहसे इस कार्यके विस्तारकी कल्पना हो सकती है। हमे 
आशा हैं कि इन लेखोंका संग्रह भी प्रस्तुत मालाके अगले भागोंमे 
प्रकाशित हो सकेगा । 

माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके प्रारम्भसे ही इसका कार्य स्व० नाथू- 
रामजी प्रेमीने बहुत श्रद्धा तथा उत्साहसे सेंभाला था। हमें जैन 
इतिहासके अध्ययनमे उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला है । खेद है कि 
इस पुस्तकके सम्पादनके पूर्ण होनेसे पहले ही उनका स्वर्गवास हो 
गया । हम उन्हें क्ृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अपित करते हूँ । 

प्रस्तुत संग्रहकी प्ररणाके लिए हम आदरणीय डॉ० उपाध्येजीके 
भी ऋणो हैँ । उटकमंडके प्राचीन लिपिविद्‌ कार्यालयके प्रमुख डॉ० 
दिनेशचन्द्र सरकारसे वहाँके पुस्तकालयमें अध्ययनकी सुविधा मिली 
तथा वहाँके अन्य अधिकारी डॉ० गै एवं श्रो० रित्तीसे अच्छा सहयोग 
मिला एतदर्थ हम उनके ऋणी है । उन सब विद्वानोंका ऋण तो 
स्पष्ट ही है जिन्होंने इन लेखोंका पहले सम्पादन किया था तथा 
विभिन्न पत्रिकाओंमे उन्हें प्रकाशित किया था । 

अन्तमें कन्नड भाषा अथवा इतिहासके अज्ञानवश जो त्ुटियाँ 
रही हो उनके लिए हम पाठकोसे क्षमा चाहते हैं । 
जावरा - दिसम्बर १९६१ -वि० जोहरा पुरकर' 


संकेत-सूची 


(अ) पूर्णतः उपयुक्त पत्रिकाएँ - 
ए० इ० एपिग्राफिया इण्डिका 
रिंग इ० ए०. एन्युअल रिपोर्ट ऑन इण्डियन एपिग्राफी 
रिं० सा० एु० एन्युअल रिपोर्ट ऑन साउथ इण्डियन एपिग्राफी 


इू० म० इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ दि मद्रास प्रेसिडेन्सी 
दू० पु० इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ दि पुदुकोट स्टेट 
ए० रि० मै०. एन्युअल रिपोर्ट ऑफ़ दि मैसोर आर्किऑलॉजिकल 
डिपार्टमेण्ट 
रि० आ० स० एन्युअल रिपोर्ट ऑफ दि आकिऑलॉजिकल सर््हे 
आॉफ़ इण्डिया 


(आ) ग्रंशतः उपयुक्त पत्रिकाएँ - 
सा० इ० इ० साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्शन्स 
इ० एु० इण्डियन एण्टिक्बरी 
में० आ० स० मेमॉयर्स ऑफ दि आर्क्रिऑलॉजिकल सब्हें ऑफ़ 
इण्डिया 
इ० हि० का० इण्डियन हिस्टॉरिकल काँग्रेस-रिपोर्ट 
इृ० ओ० का० इण्डियन ओरिएण्टल कॉन्फरन्स-रिपोर्ट 


अस्तावना 


१. छेखोंका साधारण परिचय-- 

जैन शिलालेख संग्रहके प्रस्तुत चौथे भागमे कुल ६५४ लेख संगृहीत 
हैं । इन्हे समयके क्रमसे प्रस्तुत किया है । इसमे सन्‌ूपूर्व चौथी सदीका १ 
(क्र० १) सनपूर्व तीसरी सदीका १ (क्र० २), सन्‌पूर्व पहली सदीके ११ 
(क्र० ३ से १३,) सन्‌ पहली सदीका १ (क्र० १४ ), दूसरी सदीके 
४ (क्र० १५ से १८ ), पाँचवों सदीका १ (क्र० १९ ), छठी सदीके 
दो ( क्र० २०ब २१), सातवीं सदी के २२ (क्र० २२ से ४३ ) 
आठवीं सदीके १० ( क्र० ४४ से ५३ ), नौवीं सदीके २० ( क्र० ५४ से 
७३), दसवीं सदीके ४२ (क्र० ७४ से ११५ ), ग्यारहवीं सदीके ६७ 
( क्र० ११६ से १८२ ), बारहवीं सदीके १३४ (क्र० १८३ से ३१६,) 
तेरहवी सदीके ७३ (क्र० ३१७ से ३८९), चोदहवीं सदीके ३० (क्र० 

९० से ४१९ ), पन्द्रहवीं सदीके ३५ ( क्र० ४२० से ४५४ ) सोलहवीं 

सदीके ४७ (क्र० ४५५ से ५०१), सत्रहवीं सदीके १५ (क्र० ५०२ से 
५१६ ), अठारहवी सदीके ११ ( क्र० ५१७ से ५२७ ), तथा उनन्‍नीसवीं 
सदीके ८ ( क्र० ५२८ से ५३५ ) लेख है । शेष ११९ लेखोका समय 
अनिश्चित है । 

इन ६५४ लेखोंमें राजस्थानके २१, उत्तरप्रदेशके ९, बिहारके ४, 
बंगालका १, गुजरातके ३, मध्यप्रदेशके १५, उड़ीसाके १६, महाराष्ट्रके 
७, आन्ध्र के ४६, मद्रासके ८२, केरलका १ एवं मैसूर प्रदेशके ४४७ 
लेख है । 

भाषाकी दृष्टिसे इन लेखोका विभाजन इस प्रकार है - प्राकृतके १८, 
संस्कृतके ८८, हिन्दीके ३, तेलुगुके ८, तमिलके ७७ एवं कनन्‍्नडके ४६० । 


२ जैनशिकालेख-संग्रह 


प्रयोजनको दृष्टिसे ये लेख मुख्यतः चार भागोंमें बाँटे जा सकते हैं 
-८७ लेखोंमें जिनमन्दिरोंके निर्माण अथवा जीर्णोद्धारका वर्णन है, १२६ 
लेखोंमें जिनमू्तियोंकी स्थापनाका वर्णन हैं, २०८ लेखोंमें मन्दिरों तथा 
मुनियोंकों गाँव, ज़मीन, सुवर्ण, करोंको आय आदिके दानका वर्णन है, 
तथा १६४ लेखोंमे मुनियों, गृहस्थों तथा महिलाओंके समाधिमरणका उल्लेख 
है । इसके अतिरिक्त १३ लेखोंमे गुहा-निर्माणका, ४ लेखोंमें (क्र० ४८६, 
४८७, ४८९ तथा ५७६ ) मठोंके आध्िक व्यवहारोंका, ३ लेखोमे ( क्र० 
४२५, ४७१ तथा ४७२) साम्प्रदायिक समझौतोंका एवं एक लेख (क्र० 
५०७) में सामाजिक कुरूढिके निवारणका वर्णन है। 

लेखोंके इस स्थल परिचयके बाद हम इनसे प्राप्त ऐतिहासिक तथ्योंका 
कुछ विस्तारसे अवलोकन करेगे - पहले जैनसंघके बारेमे तथा बादमें राज- 
बंशो आदिके विषयमे। 
२, जैनसंघका परिचय-- 

(अ) यापनीय संघ--प्रस्तुत संग्रहम॑ यापनीय संघका उल्लेख कोई 
१७ लेखोंमे हुआ है । इनमे सबसे प्राचीन लेख गंग राजा अविनीतका 
ताम्रपत्र है जो छठी सदीके पूर्वार्थका है (ले० २०)'। इसमें 'यावनिक' 
संघ-द्वारा अनुष्ठित एक मन्दिरके लिए राजा-द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन हैं । 

इस संघके कुमिलि अथवा कुमुदि गणका उल्लेख चार लछेखोमे है. 
(क्र० ७०, १२१, ६११ एवं ६१२ )। इनमे पहले लेख ( क्र० ७० ) 
में नौवीं सदोमे इस गणके महावीर गुरुके शिष्य अमरमुदल गुरुका वर्णन 
है। इन्होंने कीरंप्पाककम्‌ ग्रामके उत्तरमें देशवल्लभ जिनालयका निर्माण 


१, पहले संग्रहके क्० ९९, १०० तथा १०५ छेखोंमें ४वीं सदीके 
उत्तरार्धसें मी यापनीय संघका उल्लेख है । 
२. पहले संग्रहमें इस गणका कोई उछलेख नहीं है । 


प्रस्तावना डर 


कराया था। दूसरे लेख ( क्र० १३१ ) में सन्‌ १०४५ में इस गणके कुछ 
आचार्योका वर्णन हैं। इस समय चावुण्ड नामक अधिकारोने मुगुन्द ग्राममें 
एक जिनालय बनवाया था। अन्य दो लेख (क्र० ६११ तथा ६१२ ) 
अनिश्चित समयके निषिधि लेख हैं । इनमे पहला लेख इस गणके शान्त- 
वोरदेवके समाधिमरणका स्मारक है । 


यापनीय संघका दूसरा गण पुन्नागवृक्षमूल गण चार लेखोंसे ज्ञात 
होता है ( क्र० १३०, २५९, १६८, ६०७ )। पहले लेखमें सन्‌ १०४४ 
में इस गणके बालचन्द्र आचार्यको पूलि नगरके नवनिर्मित जिनालयके लिए 
कुछ दान दिये जानेका वर्णन है। इसी लेखके उत्तरार्धमें सन्‌ ११४५ में 
इस गणके रामचन्द्र आचार्यको कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । इस 
गणका अगला उल्लेख ( क्र० २५९ ) सन्‌ ११६५ का हैं। इसमें इस 
गणकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है - मुनिचन्द्र - विजयकीति - कुमार- 
कीति त्रविद्य - विजयकीति ( द्वितीय )। शिलाहार राजा विजयादित्यके 
सेनापति कालणने एक्कसम्बुगे नगरमे एक जितालय बनवाकर उसके 
लिए विजयकी्ति (द्वितीय ) को कुछ दान दिया था। एक लेखमें 
( क्र० १६८ ) वृक्षमलगणके मुनिचन्द्र त्रेविद्यके शिष्य चारुकीति पण्डित- 
को कुछ दान दिये जानेका वर्णन हैं - यह सन्‌ १०९६ का लेख हैं । एक 
अनिश्चित समयके लेख ( क्र० ६०७ ) में भी वृक्षमूलगणके एक मन्दिर 
कुसुमजिनालयका उल्लेख हैं। हमारा अनुमान है कि इन दो लेखोंका 
वृक्षमूलगण पुन्नागवृक्षमूलगणसे भिन्न नही होगा।' 


यापनीय संघके कण्ड्र गणका उल्लेख तीन लेखोंमे है ( क्र० २०७, 
३६८,३८६ ) इनमें पहला लेख १२वीं सदीके पूर्वार्धका है तथा इसमें 





१. पहले संग्रहमें पुन्नागदृक्ष मुलगणके दो उल्लेख सन्‌ ८१२ तथा 
सन्‌ ११३०८ के हैं ( क्र» १२४, २५० )। 
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इस गणके बाहुबली, शुभचन्द्र, मौनिदेव एवं माघनन्दि इन चार आचार्यों- 
का वर्णन है - इनमे परस्पर सम्बन्ध बंतलाया नहीं है। दूसरे लेखमें 
१३वीं सदीमे इस गणके एक मन्दिरका उल्लेख हैं तथा तीसरे छेखमे इसी 
समयकी एक जिनमूर्तिका उल्लेख है ।' 


इसी संघके कारेयगणका उल्लेख १२वों सदीके पूर्वार्धक एक लेख 
(क्र० २०९) में हैं। मुल्लभट्टारक तथा जिनदेवसूरि ये इस गणके आचार्य 
थे।' 

पाँच लेखोंमें यापतीय संघका उल्लेख किसी गण या गच्छके बिना 
ही प्राप्त होता है ( क्र+ १४३,२९८-३००,३८४ )॥ इनमे पहला लेग् 
सन्‌ १०६० का हैं तथा इससे जयकोति - नागचन्द्र - कनकशक्ति इस 
गुरुपरम्पराका पता चलता है। अगले दो लेख १२वीं सदीके है तथा 
इनमे मुनिचन्द्र एवं उनके शिष्य पाल्यकीतिके समाधिमरणका उल्लेख है । 
अन्तिम लेखमे १३वी सदीमें त्रकीति आचार्यका उल्लेख है । 


इस तरह प्रस्तुत संग्रहसे यापनीय संघका अस्तित्व छठी सदीसे तेरहबवीं 
सदो तक प्रमाणित होता है 
(आ) मूछसंघ--प्रस्तुत संग्रहमें मूलसंघके अन्तर्गत सेनगण, देशी 
गण, सूरस्थगण, बलगारगण ( बलात्कार गण ) क्राण्रगण तथा निगमा- 
१. पहले संग्रहमें इस गणका उल्लेख सन्‌ €्८० में हुआ है 
( क्र० १६० )। 
२. पहले संग्रहमें इस गणक दो छेख सन्‌ ८७७ तथा दसवीं सदी- 
पू्वा्षिके हैं ( क्र०७ १३०,३८२ )। 
ई, पहले समप्रहमें यापनोय संघके तोन और गणोंका उल्केख है - 
कनकापलसम्भूत वृक्षमूछ गण, ऋोमूछमूक्गण तथा कोटिमहुच गण- 
( तीसरा भाग-प्रस्तावना ए० २७-२९ ) । 


अस्तावना ् 


न्‍्वय इन छह परम्पराओंके उल्लेख विस्तारसे मिलते हूँ । इनका अब 
क्रमश: विवरण प्रस्तुत करेंगे । 

(आ १) सेनगण--इसका प्राचोनतम उल्लेख सन्‌ ८२१ का है 
( क्र० ५५ )। इस लेखमे इसे “चतुष्टय मूलसंघका उदयान्वय सेनसंघ” कहा 
है । इसकी आचार्यपरम्परा मल्लवादी-सुमति पृज्यपाद-अपराजित इस 
प्रकार थी । लेखके समय गुजरातके राष्ट्रकूट शासक कर्कराज सुवर्णवषंने 
अपराजित गुरुको कुछ दान दिया था ह! 

सेनगणके तीन उपभेद थे - पोगरि अथवा होगरि गच्छ, पुस्तक 
गच्छ, एवं चन्द्रकवाट अन्वय । पोगरि गच्छका पहला लेख (क्र० ६१) 
सन्‌ ८९३ का हैं तथा उसमे विनयसेनके शिष्य कनकसेनको कुछ दान 
दिये जानेका उल्लेख हैं। इस लेखमे इसे मूलसघ-सेनानवयका पोगरियगण 
कहा हैं। दूपरा लेख (क्र० १३४) सन्‌ १०४७ का है तथा इसमे नागसेन 
पण्डितको सेनमण-होगरि गच्छके आचार्य कहा हैं। इन्हें चालुक्य राज्ञी 
अक्कादेवीने कुछ दान दिया था । 

चन्द्रकवाट अन्वयका पहला लेख (क्र० १३८ ) सन्‌ १०५३ 


4. पहले संग्रहमें उडल्लिखित देवगणका काई केख इस संग्रहमें नहीं 
है | पहले संग्रहमें मूलसंघके प्राचीन उल्छेख ( क्र० ६०, ९४ ) 
पाँचवीं सदीके हैं। तथा उनमे गण आदिका उक्छेख नहीं है' । 

२. पहले संग्रहमें सेनगणका प्राच्चीनतम उर्लेख सन्‌ ९०३ का है 
( क्र० १३७ )। इसे देखकर डॉ० चोधरीने कल्पना की थी कि 
जादिएुराणकर्ता जिनसेन ही सेनगणके प्रवतंक होगे ( तीसरा साग 
प्रस्तावना प्रू० ४४ ) किन्तु प्रस्तुत लेखसे जिनसेनके गुरु बीरसेनके 
समयमें ही सेनसंघकी परम्पराका अस्तित्व प्रमाणित होता है । 
वारसनने घवलाटीकाकी रचना सन्‌ ८१६ में पूर्ण की थी । 

३. पहले संग्रहमें पोगरिगच्छके चार उल्लेख सन्‌ ०७४७ से १२७१ 
तक के आय हैं । (क्र० १८६,२१७,१८६,५११) 
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का हैं तथा इसमें अजितसेन-कनकसेन-नरेन्द्रसेन-नयसेन इस परम्पराका 
वर्णन है। लेखके समय सिन्द कुलके सरदार कंचरसने नयसेनको कुछ दांन 
दिया था। नयसेनके शिष्य नरेन्द्रसेन ( द्वितोय ) का उल्लेख सन्‌ १०८१ 
के झेख ( क्र० १६५ ) में मिलता है । दोण नामक अधिकारो-दारा इल्हें 
कुछ दान दिया गया था। इन लेखोंमें नरेन्द्रसेन तथा नयसेनकी व्याकरण- 
शास्त्रमे निपणताके लिए प्रशंसा की गयी है । 

एक लेख ( क्र० १४७ ) में चन्द्रिकवाट वंशके शान्तिनन्दि भट्टारकका 
सन्‌ १०६६ में उल्लेख हैं। इसमे मुलसंघका उल्लेख है किन्तु सनगणका 
उल्लेख नही है । 

सेनगणके तीसरे उपभेद पुस्तकगच्छका वर्णन १४वीं सदीके एक 
लेख ( क्र० ४१५ ) में हैं । इसमे ग्यारह आचार्योकी परम्परा बतलायी 
हैं । इस परम्पराके प्रभाकरसेनके शिष्य लक्ष्मीसेनके समाधिमरणका प्रस्तुत 
लेखमें वर्णन है। लक्ष्मीसेनके शिष्प मानसेनका समाधिमरण सन्‌ १४०५ 
में हुआ था ( ले० ४२१ )॥ 

प्रस्तुत, संग्रहके पाँच लेखोम सनगणका उल्लेख किसी उपभेदके बिना 
हुआ है ( क्र० ४९२, ४९२, ५०४, ५०७, ६२६ )। पहले दो लेखोमे 
सन्‌ १५९७ में सोमसेन भट्टारक-द्वारा एक मन्दिरके जीर्णोद्धारका वर्णन 
हैं । अगले दो लेखों ( ५०४, ५०७ ) में समन्तभद्र आचार्यका सन्‌ १६२२ 
एवं १६३२ में उल्लेख हैं। सन्‌ १६२२ में उन्होंने एक मन्दिरका जीर्णोद्धार 
किया था तथा सन्‌ १६३२ में दोवालीका त्यौहार मनानेके ढंगमे कुछ 
सुधार किया था। अन्तिम लेख अनिश्चित समयका हैँ तथा इसमे प्रसिद्ध 

वादी भावसेन त्रेविद्यचक्रवर्तके समाधिमरणका उल्लेख है । 

१, पहले संग्रहमें चन्द्रकवाट अन्वयका कोई वर्णन नहीं है । 
रे. मावसन कृत संस्कृत अन्थ विद्वतत्त्व प्रकाश जीवराज ग्रन्थमारा 

( शोलापुर ) द्वारा प्रकाशित हो रहा है । इसको प्रस्तावनामें हमने 

सावसेनका समय ५रेवों सदीका उत्तरार्ध निश्चित किया है । 


प्रस्वावना ।. ७ 


इस तरह प्रस्तुत संग्रहके १३ लेखोंसे सेनगणका अस्तित्व आठवीं 
सदीसे सत्रहवीं सदी तक प्रमाणित होता है ।' 

(आ २ ) देशीगण---प्रस्तुत संग्रहमे देशीगणके पुस्तकगच्छ, आर्य- 
संघग्रहकुल, चन्द्रकराचार्याम्नाय, तथा मैणदान्वय इन चार परम्पराओंका 
उल्लेख हुआ है । 

पुस्तकगच्छका एक उपभेद पनसोगे ( अथवा हनसोगे ) बलि था। 
इसका पहला उल्लेख ( क्र० ७४) दसवों सदीके प्रारम्भका है. तथा इसमें 
श्रीधरदेवके शिष्य नेमिचन्द्रके समाधिमरणका उल्लेख हैं। इस बलिका 
दूसरा लेख ( क्र० २७२ ) सन्‌ ११८० के आसपासका है तथा इसमें 
नयकी तिके शिष्य अध्यात्मी बालचन्द्र-द्वारा एक मूतिकी स्थापनाका वर्णन है । 
इस जआाखाके चार लेख और हैं ( क्र> २९२, ३३५, ४१६ तथा ५३८ ) 
जो बारह॒वींसे चौदहवी सदी तकके है । इनमें ललितकीति, देवचन्द्र तथा 
नयकोति आचार्योका उल्लेख है । अन्तिम लेखसे 'घनशोकवली' इस प्रकार 
इस शाखाके नामका संस्कृतीकरण किया गया है । 


पुस्तकगच्छका दूसरा उपभेद इंगुलेश्वर बलि था। इसका उल्लेख 
सात लेखोमे ( क्र० २९०, २१०, ३६९, ३७८, २८२, ६०६, ६४२ ) 
मिला है । ये सब लेख १२वीं - १३वीं सदीके है। तथा इनमें हरि- 
चन्द्र, श्र॒तकी ति, भानुकीति, माघनन्दि, नेमिदेव, चन्द्रकीति तथा जयकीति 


१. सेनगणको पुष्करगच्छ नामक झाखा कारंजा ( विद ) में $७वीं 
सदीसे २०वीं सदी तक विद्यमान थी। इसका विस्तृत वृत्तान्त 
हमारे अन्थ 'मद्दारक सम्प्रदाय' में दिया है । पुष्करमच्छ सम्मवतः 
पोगिरि गच्छका ही संस्कृत रूप है । 

२. यही इस संग्रहमें देशीगणका पहका उल्लेख है। पहले संग्रहमें 
देशीगणके उल्लेख सन्‌ ८६० ( क्र० १२७ ) से मिले हैं तथा पन- 
सोगे शाखाके उछलेख सन्‌ १०८० (क्र० २२३ ) से प्राप्त हुए हैं। 
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इन आचार्यों के उल्लेख मिलते हैं ।' 

प्रस्तुत संग्रहमे पुस्तकगच्छके उल्लेख बिना किसी उपभेदके भी कई 
लेखोंमें मिलते हैं। इनमे पहला लेख ( क्र० १६४ ) सन्‌ १०८१ का है 
तथा इसमें सकलचन्द्र भट्टारकका उल्लेख हैं। इस प्रकारके अन्य लेख १७ 
हैं (क्र० १७१, १७७-८, १९०, २०३, २३४, २५१, ३१८-९, २६१-६, 
४९०, ५६१ )। ये लेख १६वीं सदी तकके है । इनसे कोई विस्तृत गुरु- 
परम्पराका पता नहीं चलता ! 

देशीगणके दुसरे उपभेद आर्यसंघग्रहकुलका उल्लेख एक ही लेख 
( क्र० ९४ ) में मिला है । यह लेख दसवीं सदीका हैं तथा इसमें कुलचन्द्र- 
के शिष्य शुभचन्द्रका उल्लेख है । विशेष यह है कि यह लेख उड़ीसाके 
खण्डगिरिपर्वतपर मिला है जब कि देशोगणके अन्य उल्लेख मैमूर 
प्रदेशके हैं । 


देशी गणका तीसरा उपभेद चन्द्रकराचार्याम्नाय भी एक ही लेखसे 
ज्ञात होता है (क्र० २१७ ) तथा यह मध्यप्रदेशमे मिला है। इसमें 
प्रतिषाचार्य सुभद्र-द्वारा १२वीं सदीके पू्रर्धभि एक सन्दिरकी प्रतिष्ठाका 
उल्लेख है ।। 

देशी गणके चौथे उपभेद मैणदान्वयके शुभचन्द्र आचार्यका एक उल्लेख 
१३वीं सदीमे मिला है ( क्र० ३७२ )। 


१, पहले संग्रहमें इंगुलेशवर बलिके उल्लेख सन्‌ ११८३ ( क्र० ४११ ) 
से सन्‌ १५४४ (क्र० ६७३ ) तकके हैं । 

२. पहले संग्रहमें पुस्तक गच्छके डढलेख सन्‌ झ६० (क्र० १२० ) से 
सन्‌ १८१३ ( क्र० ७०३ ) तक क हैं । 

३, ७ पहले संग्रहमें इन दोनों उपभेदोंका कोई उढ्डेख नहीं हैं । 

४. पहले संग्रहमें इस अन्वयका उहलेख नहीं है इससे मिलता जुलवा 
एक उपभेद बाणद बढकि ह जो पुस्तकगच्छके अ्रन्तगंत था ( क्र० 
४७८ ) इसका उल्लेख सन्‌ १२३२ का है । 


प्रस्ताचना है. 


किसी उपभेदके बिना भी देशीगणके कई उल्लेख मिले हैं। इनमें दो 
लेखोंमे (क्र० ८३, १६९ ) सन्‌ ९५० तथा १०९६ में गुणचन्द्र और 
रविचन्द्र आचायोंका उल्लेख है। इन लेखोमें देशी गणके साथ सिर्फ़ 
कोण्डकुन्दात्वय यह विशेषण है। कोई १८ लेखोंमें मूलसंघ - वेशोगण 
इस प्रकार उल्लेख है। इनमें प्राचीनतर लेख ( क्र० १९३, २२९, २५६) 
बारहवीं सदीके हैं । कोई ८ लेखोंमें देशीगणके साथ अन्य कोई विशेषण 
नहीं है। ऐसे लेखोंमे प्रावीनतर लेख ( क्र० १२६, १३९, १४० ) सन्‌ 
१०३२ तथा १०५४ के है और इनमें अ्रष्टोपवासी कनकनन्दि आचार्यको 
कुछ दान देनेका वर्णन है । 

(थ्रा ३ ) कोण्डकुन्दान्बय--देशों गणके पुस्तक गच्छको प्रायः 
कोण्डकुन्दान्वय यह विश्येषण दिया गया है। कुछ लेखोंमें किसी संघ या 
गणके बिना सिर्फ़ कोण्डकुन्दान्ययका उल्लेख हैं। ऐसे लेखोंमे प्राचीनतर 
लेख ( क्र० १८०, २२२ ) ग्यारह॒वी-बारहवीं सदीके हैं । एक प्राचोन 
लेख ( क्र० ५४ ) मे सन्‌ ८०८ में कोण्डकुन्देय अन्वयके सिर्मलगेगूरू गण- 
के कुमारनन्दि-एलवाचार्य-वर्धभानगुरु इस परम्पराका उल्लेख हैं। वर्ध- 
मानगुरुका राष्ट्रकूट राजा कम्भराजने एक ग्राम दान दिया था। इस 
लेखमे कोण्डकुन्देय अन्वय यह शब्द प्रयोग है जो स्पष्टतः कोण्डकुन्दे स्थान- 
का सूचक है । 

( आ ४ ) सूरस्थ गण - प्रस्तुत संग्रहमे इस गणका पहला उल्लेख 
सन्‌ ९६२ का है (क्र० ८५ )। इसमे प्रभाचन्द्र - कल्नेलेदेव-रविचन्द्र- 





3. पहले संग्रहमें कोण्डकुन्दानवयका प्रथम उल्लेख सन्‌ ७९७ 

में ( क्र: १९२ ) बिना किसी गणके हुआ हैं। वहाँ सिम 
गेगूरु गणका कोई उल्लेख नहीं है । कोण्डकुन्दान्वव यह विशेषण 
क्वचित्‌ द्वाविड़ संत्र, संनगण आदिके छिए भी प्रयुक्त हुआ है 
( वीसरा माग प्रस्तावना पृ० ४४, ७१ ) 
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रविनन्दि-एलाचार्य इस परम्पराका वर्णन है। गंग राजा मारसिह २ ने 
एलाचार्यको एक ग्राम अर्पण किया था ।* 


सूरस्थ गणके दो उपभेदोंका पता चला है - कौछूर गच्छ तथा 
चित्रकूटानवय । कौरूर गच्छका एक हो लेख है ( क्र० ११७ ) तथा 
इसमें सन्‌ १००७ में अह्हणन्दि पण्डितका वर्णन है। चित्रकूटान्वयके 
१० लेख हैं। पहले लेखमे ( क्र० १५३ ) सन्‌ १०७१ में इस अन्बयके 
श्रीनन्दि पण्डितकी एक शिष्याको कुछ दान दिये जानेंका वर्णन है । 
श्रीनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी - चद्धनन्दि-दामनन्दि-सकलूचन्द्र- 
कनकनन्दि-भ्रीतन्दि । श्रीनन्दि तथा उनके गुरुबन्धु भास्करतन्दिके समा- 
घिलेख सन्‌ १०७७-७८ के है ( क्र० १६० )। इस अन्वयका तीसरा 
लेख (क्र० १५८ ) सन्‌ १०७४ का है तथा इसमे अरुहणन्दिके शिष्य 
आर्य पण्डितको कुछ दान मिलनेका वर्णन है। अगले दो लेखोंसे ( क्र० 
२३७-३८ ) इस अन्वयकी एक परम्पराका पता चलता है जो इस प्रकार 
थी - वासुपृज्य-हरिणन्दि-तागचन्द्र ।/ हरिणन्दि तथा नागचन्द्रको सन्‌ 
११४८ में कुछ दान मिला था। इस अन्वयके अन्य लेख अनिश्चित 
समयके है । इस प्रकार काई १४ लंखोंसे सरस्थ गणका अस्तित्व दसवीं 
सदीसे बारहवी सदी तक प्रमाणित होता है ।* 


( आ ७५ ) बलगार-( बलात्कार )-गण - इस गणका पहला उल्लेख 





१. सूरस्थ गणका श्राचीन छेख पहले सम्रहमें सन्‌ १०७४ का है 
( क्र० १८५ ) | 

२. पहले संग्रहमें इन दोनों उपभेदोंका वर्णन नहीं है । वहाँ चित्न- 
कूटान्वयका सम्बन्ध बछूगार गणसे मां पाया गया हैं (क्र० र०्८ ) 

३. कुछ लंखोंमें संनगण आर सूरस्थगणको ( जिसे कहीं-कहीं श्रस्थ 
भी कहा हैं ) जमिन्त माना है । इसका विवरण हमने “मद्दारक 
सम्प्रदाय” के सेनगण विषयक प्रकरणमें दिया है । 


प्रस्तावना ११ 


सन्‌ १०७१ का है ( क्र० १५४ )। इसमें मूलसंघ-तन्दिसंघका बलगार 
गण ऐसा इसका नाम है तथा इसके ८ आचारयोंकी परम्परा दी है जो इस 
प्रकार है - वर्धमान-महावादी विद्यानन्द-उनके गुरुबन्धु ताकिकार्क माणि- 
वयनन्दि-गुणकी ति-विमलचन्द्र-गुणचन्द्र-गण्डविमुक्त-उनके. गुरुबन्धु अभय- 
नन्दि । अगले लेख ( क्र० १५५ ) में इसी परम्पराके तीन और आचार्यों- 
के नाम है-अभयनन्दि-सकलचन्द्र-गण्डविमुक्त २-त्रिभुवनचन्द्र | इन लेखों- 
में गुणकीति तथा त्रिभुवनचन्द्रको मिल्ले हुए दानोंका विवरण है। लेख 
१५७ में सन्‌ १०७४ में पुनः त्रिभुवनचन्द्रका उल्लेख हैं। इस गणके 
अगले महत्त्वपूर्ण लेख ( क्र» ३४२, ३७६ ) तेरहवों सदोके हैं । इनमें 
शास्त्रसारसमुच्चय आदि प्रन्थोंके कर्ता माघनन्दि आचार्यका वर्णन है । 
इनकी गुरुपरम्परामे १९ आचायके नाम दिये है किन्तु उनका क्रम 
व्यवस्थित प्रतीत नहीं होता । 

चौदहवीं सदीसे बलात्कारगणके साथ सरस्वतोगच्छका उल्लेख मिलता 
हैं । इसकी एक परम्पराके आचार्य अमरकीति थे। इनके शिष्य माघनन्दिने 
सन्‌ १३५५में एक मूर्ति स्थापित को थी (क्र० ३९३ ) इसी परम्पराके 
तीन ऊेख और है। इनमे वर्धमान, धर्ममूषण तथा वर्धमान २ इन' भट्टा- 
रकोंका उल्लेख है । ये लेख सन्‌ १३९५ तथा १४२४ के है ( क्र० ४०३, 


१. इस छेग्वस बलगार गणकी परम्पराका अस्तित्व सन्‌ ९०० तक 
ज्ञात होता है। अत: डॉ० चौधरीकी यह कल्पना ग़रूत प्रतीत 
होती है कि यह बलहारि गणका ही रूपान्तर है । बलहारि गणका 
उल्लेख पहले संग्रहमें सन्‌ &५० के लगभग मिला है ( तीसरा 
भाग प्रस्तावना प्ृ० २६, ३े० ) | 

२, इस परम्परामें माणिक्यनन्दिका नाम उछलेंखनीय है। हमारा 
अनुमान हैं कि परीक्षासुखके कर्ता माणिक्यननिद इनसे अमिन्न 
होंगे ! 
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४०४, ४३४ ) ।' 

बलात्कारगण-सरस्वतीमच्छकी उत्तर भारतीय शाखाओंके तीन लेख 
इस संग्रहमें है ( क्र० ४४८, ४६०,४६८ )। इनमें सन्‌ १५०० में रत्न- 
कीतिका तथा सन्‌ १५३१ में धर्मचन्द्रका उल्लेख हैं । 

( आ ६ ) क्राणूर गण - इस गणके उल्लेखोंसे पहला दसवीं सदीका 
है ( क्र० ९६ )। इसमें एक विस्तृत गृशपरम्पराका वर्णन है किन्तु लेख- 
के बीच-बीचमें घिस जानेसे इस परम्पराका ठोक ज्ञान नहीं होता । इस 
लेखमे मुनिचन्द्र आचार्यके एक शिष्यको कुछ दान मिलनेका उल्लेख हैं । 

क्राणर गणके तीन उपभेदोंके उल्लेख मिले हूँ - तिन्त्रिणी गच्छ, 
मेषपाधाण गच्छ तथा पुस्तकगच्छ । तिन्त्रिणी गच्छके ६ लेख हैं ( क्र० 
२१२, २९१, ३२३, ४७६, ५६५, ६१९)। पहले दो लेख बाहारवीं सदी- 
के है तथा इनमें मेघचन्द्र तथा पर्वतमुनि इन आचार्योका वर्णन है । 
तोसरा लेख सन्‌ १२०७ का है तथा इसमें अनन्तकीति भद्वारककों कुछ दान 
मिलनेका वर्णन है। अनन्तकीतिके पूर्ववर्तो छह आचार्योके नाम भी इस 


१, इस परम्पराका वर्णन पहले संग्रहके क्र० ४७२ तथा "म७ में 
भीहे। 

२. पहले संग्रहमें एसे दो लेख हैं (क्र० ६१७, ७०२ )। क्र० ६१७ 
में इस सदसारद गच्छ पढ़ा गया हैं, यह “श्रोमद्शारद सच्छ'- 
अर्थात्‌ सरस्वतीगच्छका ही खझूपान्तर हैं । उत्तर सारतमें बल।त्कार- 
गणकी दस शाखाएं १४वीं सदीसे २०वीं सदी तक विद्यमान थीं । 
इनका विस्तृत बृत्तानव हमने “मद्दारक सम्प्रदाय! में दिया है । 

३. पहले संग्रहमे क्राणुरगणका प्राचीनतम लेख सन्‌ १०७४ का ( क्र० 
२०७ ) है । 

४. पहले संग्रहमे तिन्त्रिणोगच्छकक्का पहछा लेख सन्‌ १०७४५ का ( क्र० 


२०९ ) है । 


प्रस्तावना डे 


लेखमें दिये हैं। इस गच्छके चौथे लेख ( क्र० ४७६ ) में सन्‌ १५५६ में 
देवकी ति-मुनिचन्द्र-देवचन्द्र यह परम्परा दी है। लेखके समय देवचन्द्रको कुछ 
दान मिला था। 

मेषपाषाणगच्छके दो लेख हैं (क्र» २१४, ६०३ ) । पहले लेखमे सन्‌ 
११३० मे प्रभाचन्द्र के शिष्य कुलचन्द्र आचार्यका वर्णन है। दूसरा लेख 
इस गच्छकी एक बसदिके बारेमें है ।' 

पुस्तक गच्छका एक लेख (क्र० २४० ) सन्‌ ११५० का है किन्तु 
यह बीच-बीचमे घिसा हुआ हैं अत: इसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं है । हे 

बारहवीं-तेरहवीं सदीके चार लुखोंमें ( क्र०ः २०२, ३१२, ३२६, 
३७३ ) क्राण्रगणके कनकचन्द्र, माघवचन्द्र तथा सकलचन्द्र आचार्योका 
वर्णन है । इनका गच्छ-नाम अज्ञात है । 

इस तरह कोई १५ लेखोंसे क्राण्रगणका अस्तित्व दसवीं सदीसे 
सोलहवी सदी तक प्रमाणित होता है । 

(आ ७) निगमान्वय--मू लसंघ-निगमान्वयका एक लेख (क्र० ३६०) 
सन्‌ १३१० का है। इसमे क्ृष्णदेव-द्वारा एक मूर्तिकी स्थापनाका 
उल्लेख है । 

उपयुक्त विवरणसे मूलसंघके भेंद-प्रभेदोंका अच्छा परिचय मिलता 
हैं। कोई १५ लेखोंमें किसी भेदका उल्लेख किये बिना मूलसंघका उल्लेख 
मिलता है । इनमें प्राचीनतर लेख (क्र० ११२, १४५, २०४) दसबीं- 


१. पहले संग्रहमें मेषपाषाणगच्छका पह्छा उल्केख सन्‌ १०७९ का है 
(क्र० २१६ ) 

२. पहले संग्रहमें इस गच्छका कोई उढलेख नहीं है ( देशोगण तथा 
सेनगणमें मी पुस्तकगच्छ थे उनका वर्णन पहले आ चुका है। ) 

३. पहले संग्रहमें इस झन्वयका कोई लेख नहों है । 


१४8 ज्ैनशिलालेख-संग्रह 


ग्यारहवीं सदीके हैं। इस तरह प्रस्तुत संग्रहमे कुक मिलाकर मूलसंघके 

कोई १५० लेख आये है । 

(इ) गौड़ संघ--इस संघका एक लेख (क्र० ८४) मिला है । इसमें 
सोमदेवसूरि-ठ्ारा एक जिनालयके निर्माणका उल्लेख है ।' 
(ई) द्वाविड संघ--इस संघके नन्दिगण-अरुंगल अन्वयका एक लेख 

ग्यारहवीं सदीका है (क्र० १७५) 
इसमें शान्तिमुनिन्‍्वादिराज-वर्धभान यह परम्परा दी है। वर्धमानके 

समाधिमरणका स्मारक उनके गुरुबन्धु कमलदेवने स्थापित किया था । 

इस अन्वयका अगला लेख सन्‌ ११९२ का हैं (क्र २८२) तथा इसमे 
वासुपूज्यके शिष्य वज्जनन्दिका वर्णन है। इनकी गुरुपरम्परा काफ़ी विस्तार- 
से दी है किन्तु उसमें आचार्योका क्रम स्पष्ट नही है। चौदहवी सदोके एक 
लेखसे ( क्र० २४४ ) इस अन्वयके श्रीपाल-पद्मप्रभ-धर्मसेन इस परम्पराका 
पता चलता है । 

द्राविड संघके तीन लेखोमें ( क्र० २५२, ३५७, ४०९ ) अरुंगल 
अन्वयका उल्लेख नहीं है। ये लेख सन्‌ ११५९, १२९५ तथा शथवी 
सदीके है । अन्तिम दो लेखोमे क्रमश: गुणसेन तथा लोकाचार्यका नाम 
ज्ञात होता हैं। इस तरह प्रस्तुत संग्रहके कोई आठ लेखोसे इसका अस्तित्व 
११वीं सदीसे १४वीं सदी तक प्रमाणित होता है। 

१. गोडसंघका पहले संग्रहमें या अन्यत्र साहित्यमें कोई वर्णन नहीं 
है । सोमदेवसूरिके लिखित यशस्तिलकचस्पू तथा नौतिवाक्यासृत 
ये अ्न्ध प्रसिद्ध हैं । 

२. पहले संग्रहमें द्राविड संघके उल्लेख सन्‌ ९९० (क्र० १६६ ) से 
मिले हैं । इसे कहीं-कहीं मूलसंघ-द्रविडान्यय और द्वविड संघ- 
कोण्डकुन्दान्वय कहा है ( तीसरा माण अरुतावना घृ० ३७-४३) 
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(3) माथुर संघ--इसका उल्लेख सन्‌ ११७० के एक लेखमें 
(्रि० २६५) है । इस संघके महामुनि गृुणभद्व -द्वारा इस छेखकी रचना की 
गयी थो । लेखमे लोलक श्रेष्ठी-द्वारा पादर्वनाथमन्दिरके निर्माणका 
वर्णन है ।' 

(ऊ) पंचस्तूप निकाय--प्रस्तुत संग्रहके एक लेख (क्र० १९ ) में 
काशीके पंचस्तृप निकायके आचार्य गृहनन्दिका वर्णन है) इनके शिष्योंके 
लिए बटगोहाली ग्राममे एक विहार था जिसे ब्राह्मण नाथदशर्माने सन्‌ 
४७९ में कुछ दान दिया था ।* 


(ऋ) जम्बूखण्डशण--इसका उल्लेख छठी-सातवीं सदीके एक 
लेखमे ( क्र० २२ ) हुआ हैं। इसके आचार्य आयंणन्दिकों सेन्द्रक राजा 
इन्द्रणन्दने कुछ दान दिया था ; 

(ऋ) सिहवूर गण--इसका एक लेख (क्र० ५६ ) मिला है| इसमे 
सन्‌ ८६० में सम्राट्‌ अमोघवर्ष-द्वारा इस गणके नागनन्दि आचार्यकों कुछ 
दान दिये जानेका वर्णन है । 

(लू) जेन संघके विषयमें साधारण विचार--अब तक जैन मुनियोके 
विभिन्न संघोका जो परिचय दिया गया है उससे स्पष्ट है कि इनमे व्यवहार- 


१. साथुर संघ बादमें काप्ठासंघका एक गचछ बन गया था। इसका 
विस्तृत बृत्तान्त हमने “मद्दारक सम्प्रदाय' में दिया है । 

२. धवकाटाकाके कर्ता वीरसेन आचाय॑ पंचस्तूप अन्वयके ही थे (घवला- 
प्रशस्ति)। किन्तु उनके प्रशिष्य गुणसद्र उन्हें सेनानवयका कहते 
हैं। हो सकता है कि पंचस्तृपान्वयकों ही बादमें सेनान्वय नाम 
प्राप्त हुआ हो । किन्तु सेनानवय सनू ७८० के लगमग अस्तित्वमे 
आ चुका था यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं । 

३. जम्बूखण्ड गण तथा सिंहवूर गणका वर्णन पहले संग्रहमें नहीं है । 
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की दृष्टिसे कोई ख़ास भेद नहीं था। इन सभी संघोंके मुनि मठन-मन्दिर 
बनवाते थे, उनके लिए खेत, घर, बगीचे, गाँव आदिका दान ग्रहण करते 
थे, राजसभाओंमे वादविवाद करते थे, प्रसंगानुकूल राजकार्यमे मदद देते 
थे तथा मन्त्रसाधना, ज्योतिष ओर वेद्यकका आश्रय लेकर जैन संघका 
प्रभाव वढ़ानेकी कोशिश करते थे । ये सब प्रवृत्तियाँ जैन साधु के मूलभूत 
उद्देश-वीतराग भावकी साधनाके कहाँतक अनुकूल है यह प्रश्न विचार- 
णीय है । इन्हे रोकनेका ऐसा कोई व्यवस्थित प्रयत्न दिगम्बर सम्प्रदायमें 
हुआ हो ऐसा प्रमाण नहीं मिला है । 

यह तो नही कहा जा सकता कि दिगम्बर साधुसंघके सभी मुनि इस 
प्रकारकी प्रवृत्तिप्रधान गतिविधियोमे ही मग्न रहते थे > साघुसंघका एक 
दर्ग अवब्य ही प्राचोन श्ास्त्रोक्‍्तमार्गमका निःस्पृह भावसे अनुसरण करता 
रहा होगा । किन्तु लौकिक कार्योसि दूर रहनेके कारण इन वीतराग 
साधुओंका शिलालेखों आदिम वर्णन मिलना कठिन है । 


३. राजवंशोंका आश्रय-- ह 
(अ) उत्तर मारतके राजवंश--प्रस्तुत संग्रहम जेन संधका सम्मान 
करनेवाले जिन राजवंशोका उल्लेख है उनमे कलिगके राजा खारबेलका 
वंश प्रथम व प्रमुख हैं। सन्‌पूर्व पहली सदीमे इस वंशके तीन राजपुरुषों- 
द्वारा जेन साधुओके लिए खण्डगिरि पर्वतपर कई गुहाएँ बनवायी गयी । 
खारबेलकी पटरानी, महाराज कुदेपश्री तथा कुमार वडुख ये वे तीन राज- 
पुरुष हैं ( ले० ३-५ ) | यहींके एक लेख (क्र० ९) में नगरके न्यायाधीश 
4. इवेताम्बर सम्प्रदायमें इन प्रव्नत्तियोंको रोकनेके कुछ प्रयत्न होते 
रहे हैं । इस विषयमें पं० नाथूरामजी प्रेमीका छेख “चैस्यवासी 
ओर वनवासी” ( जेन साहित्य और इतिहास-द्वितोय संस्करण ) 
देखने योग्य है। 
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सुभूति-्वारा निभित गरृहाका भी उल्लेख है ।' 

पाटलिपुत्रके गुप्त राजाओंके समयका एक लेख (क्र० १९) प्रस्तुत संग्रहमें 
है। यह सन्‌ ४७९ का है तथा इसमें एक ब्राह्म ण-द्वारा बवटगोहालीके जैन 
विहारको कुछ दान मिलनेका वर्णन है 

हस्तिकुण्डी ( राजस्थान ) के राष्ट्रकूट वंशके राजा विदग्धराजका 
उल्लेख सन्‌ ९४० के एक लेख (क्र० ८१) भे मिला है । आचार्य वासुदेवके 
उपदेशसे इस राजाने ऋषभदेवका एक मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिरके 
लिए राजाने अपनी सुवर्णतुला कराकर दान दिया था तथा नमरके 
व्यापारियोंसे कुछ करोकी आय भी अपित की थी। यह कार्य सन्‌ ९१७ 
में हुआ था। विदग्घराजके पुत्र मम्मटने सन्‌ ९४० में उक्त दानको पुनः 
सम्मति दी। मम्मठके पुत्र धवलकी बीरताका विस्तारसे वर्णन इस लेखमें 
मिलता हैं। धवलके पुत्र बालप्रसादके समय सन्‌ ९९७ में उक्त मन्दिरका 
जीर्णोद्धार हुआ था । 


उडीसाके राजा उद्योतकेसरीके समय - दसवीं सदोके दो लेख 

(क्र० ९३-९४) इस संग्रहमे हैं। इनमे खण्डगिरिके पुरातन मन्दिरोंके 

जीर्णद्वधारका वर्णन हैं । 

4. पहले संग्रहमें खारवेलके जीवनके विषयमें एक विस्तृत छेख (क्र ० २) 
आ चुका है । उसके पहले मौय सम्राट्‌ अशोकके लेखमें (क्र० १) 
निय्न॑न्थों ( जेनों ) की देखभालका भी उल्लेख हुआ है । 

२. पहले संग्रहमें गुप्वकालके तोन लेख ( क्र० ९१-९३ ) आये हैं। 
उसके पहले शक और कुषाण राजाओंके कई लेख सा हैं । 

३. पहले संग्रहमें इस राजवंशका उल्केख नहीं हे । वहाँ इसके पहले 
गुजर प्रतिह्दार राजा मोजका एक लेख (क्र० १२८) है। इसी 
समयके कच्छपघात तथा चन्देल वंशोंके मी कुछ छेख पहले संग्रह- 
में आये हैं (ऋ० १५४३, २२८ आदि )। 

र्‌ 
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मालवाके परमार वंशके राजा भोजके समयका - ग्यारहवों सदी 
(पूर्वार्ध) का एक लेख (क्र० १३५) मिला है।' इसमे सामन्‍्त यशोवर्मा- 
द्वारा कल्कलेश्वर तीर्थके मुनिसुव्रतमन्दिरके लिए कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन हैं। इसी बंशके उदयादित्यके समयका एक मन्दिर ऊनमे है 
(क्र० १७४) । 

गुजरातके चोलुक्य राजा भीमदेव (प्रथम) का एक लेख मिला है 
(क्र० १४६) | इसने सन्‌ १०६६ में वायड अधिष्ठानकी वसतिकाके लिए 
कुछ भूमि दान दी थी । इसी वंशके राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय - 
बारहवीं सदीके अन्तका एक लेख (क्र० २८७) हैं। इसमें वेरावलके 
चन्द्रप्रभमन्दिरके जीर्णोद्धारका वर्णन हू । अणहिल्लपुरमे राजा-द्वारा नन्दि- 
संघके आचार्य श्रीकीतिके सम्मानका भी इसमें उल्लेख है। 

बुन्देलखण्डके कलचुरि वंशका एक लेख मिला है (क्र० २१७)। 
इसमें राजा गयाकर्ण तथा उसके सामन्‍्त गोल्हणदेवके समय - बारहबी 
सदीके पूर्वार्थ में एक मन्दिरके निर्माणका वर्णन है । 

राजस्थानके चाहमान वंशके पाँच लेख हैं (क्र० २१८, २३१-३२, 
२३५, २६५) । पहले चार लेख नडोलके राजा रायपालके समयके सन्‌ 
११३३ से ११४६ तकके हैं। इनमे पहले लेखमे रानी मीनलदेवो-द्वारा 
यतियोके लिए दानका तथा बादके लेखोंमे ठाकुर राजदेव-द्वारा मन्दिर 


4. इस वंशका उर्केख पहले संग्रहमें नहीं है। परमार वंशकी बॉस- 
वाडा व चन्द्रावती शाखाके लेख वहाँ आये हैं। (क्र० ३०४, 
४७१, ४७२) । 

२. चोलुक्य कुमारपाछका एक लेख (क्र ० ३३२) पहले संग्रहमें है । 

., इस वंशके कोई लेख पहले सं ग्रहमें नहीं हैं । 

४. पहले संग्रदमें नडोलके चाहमान वंशके दो (क्र० ३८०७-५८) तथा 

जालोरके चाहमान वंशका एक (ऋ० ४५०७) लेख है । 
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और यतियोंके लिए कुछ दानका वर्णन है । पाँचवाँ लेख शाकम्भरीके 
चाहमान राजा सोमेश्वरके समयका सन्‌ ११७० का है। इसमें बिजोलिया- 
के पाइवंनाथ मन्दिरके लिए पृथ्वीराज २ तथा सोमेद्वर-द्वारा दो गाँव 
दान दिये जानेका वर्णन हैं। इस राजवंशके कोई ३० पीढ़ियोंका वर्णन 
इस लेखमें मिलता है।' 

मुगल साम्राज्यके तोन लेख इस संग्रहमें हैं (क्र० ४८१, ५०६, 
५१२)। पहला लेख अकबरके समयका सन्‌ १५७१ का हैं। इसमें 
महेश्वरके आदिनाथ मन्दिरका जीर्णोद्भार मण्डलोई सुजानराय-द्वारा होने- 
का वर्णन हैं) शाहजहाँके राज्यका एक लेख (क्र० ५०६) सन्‌ १६२८ का 
है। इसमें भी एक जिनमन्दिरके जीर्णोद्धारका वर्णन है। तीसरा लेख 
सन्‌ १६६२ का - औरंगजेबके समयका है। इसमें राजा जयसिंहके मन्त्री 
मोहनदास-द्वारा एक सन्दिरके निर्माणका वर्णन हैं । 


(आ) दक्षिण भारतके राजबंश--- 

(श्रा १) गंग राजवंश--इस वंशके १३ लेख प्रस्तुत संग्रहमे हैं । 
इनमें पहला (क्र० २०) राजा अविनोतका एक दानपत्र हैं जो छठी सदीके 
पूर्वार्षका हैं। इसमें बावनिक संघके जिनमन्दिरके लिए राजा-द्वारा कुछ 
भूमिके दानका वर्णन है। दूसरा लेख (क्र० २४) सातवी सर्दीके अन्तका 
शिवकुमार पृथ्वीकोगुणिवृद्धराजकें समयका है। इसमें राजा तथा कुछ 

य सज्जनों-हांरा एक जिनमन्दिरके लिए भूमिदानका वर्णन है । तीसरे 
लेखमे (क्र० ४८) आठवीं सदीके अन्तम राजा श्रीपुर्ष तथा नवीं सदीके 
प्रारम्भभे राजा शिवमारके समय कुछ अधिकारियो-द्वारा एक जिनमन्दिरके 


१. पहले संग्रहमें इसके बाद गुजरातके वाघेर और ग्वालियरके तोमर 
वंशके कुछ लेख हैं । 

२. पहले संग्रहमें मुराल राज्यके कई लेख इवेताम्बर सम्प्रदायके हैं । 
एक लेख (क्र० ७०२) दिगग्बर सम्प्रदायका मी है । 
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लिए दो गाँवोंके दानका वर्णन है। चौथे लेखमें (क्र० ६३) राजा दुगःगमार- 
द्वारा नवीं सदीमे एक मन्दिरको भूमिदान देनेका उल्लेख है। इसके बाद दसवीं 
सदीके प्रारम्भके एक लेखमे (क्र० ७६) एरेय राजाके समय एक जैन 
आचार्यके समाधिमरणका वर्णन हैं। सन्‌ ९५० के एक लेख (क्र० ८३) 
में राजा बूतुगकी रानी पद्मब्बरसि-द्वारा निर्मित जिनमन्दिरके लिए कुछ 
दानका वर्णन है। सन्‌ ९६२ में राजा मारसिह २ ने अपनी माता-द्वारा 
निर्मित मन्दिकके लिए एलाचायंकों एक गाँव दान दिया था (क्र० ८५) 
इसी वर्षमे इस राजाने मुंजार्य नामक जन ब्राह्मणको भी एक गाँव दान 
दिया था (क्र० ८६) । सन्‌ ९७१ में इस राजाके समय शंखजिनालयको 
कुछ दान मिलनेका वर्णन एक लेखमे (क्र० ८८) में है। दसबी सदीके अन्तके 
एक लेख (क्र० ९६) में राजा रकक्‍्कसगंग तथा नन्नियगंगके समय कुछ 
दानका वर्णन है । एक लेख (क्र० १५४) में बूतुग राजा तथा रानी 
रेवकनिर्मडिका उल्लेख है । इनकी स्मृतिमे गंगकन्दर्प नामक जिनमन्दिर 
अण्णिगेरे नगरमे बतवाया गया था। एक अन्य लेखमे (क्र० २०७) पुनः 
रानी रेवकनिर्मडिका उल्लेख हुआ है। इस तरह गंगवंशके राज्यकालमे 
जैनसंघकी स्थिति सदा ही प्रभावशाली रही थी ।' 

(आ २ ) कदम्ब वंश - इस वंशके स्वतन्त्र राज्यकालका एक 
लेख ( क्र० २१ ) इस संग्रहमे है जो छठो सदीर्क राजा रविवर्माके समय- 
का हैं। इस राजाने एक सिद्धायतनके लिए कुछ भूमि दान दी थी 
राष्ट्रकूट तथा चालुक्य साम्राज्यम कदम्बबंशके कई सामन्त प्रादेशिक 
शासक थे। ऐसे सामन्तोंके कोई १५ लेख मिले है। सन्‌ ८९० के एक 


१. पहले संग्रहमें गंग बंशके कई लेख हैं, जिनमें सबसे प्राचीन लेख 
( क्र० ९० ) पाँचवीं सदीके उत्तराधंका है । 

२. पहले संग्रहमें इस वंशके दस लेख हैं जो पाँचवीं व छठी सदोके हैं 
( क्र० ९६-१०५ )। 


प्रस्तावना २१ 


लेखमें कदम्ब महासामन्त अलियमरस-द्वारा निर्मित जिनमन्दिरका वर्णन 
हैं ( क्र० ६० )। सन्‌ १०४५ के एक लेखमें कोंकण प्रदेशमे महामण्ड- 
लेशबर चट्टग्यदेवके शासनका उल्लेख है ( क्र० १३१ ) तथा एक सन्दिर- 
को कुछ दान मिलनेका वर्णन है । सन्‌ १०८१ के दो लेखोंमें कदम्ब राजा 
गोबलदेव तथा “कादम्बचक्रवर्ति' वीरमके समय एक बसदिकों दान मिलने- 
का तथा एक महिलाके समाधिमरणका वर्णन हैं ( क्र० १६३-४ ) | 
सन्‌ १०९६ में कदम्ब कुलके सामन्‍्त एरेयंगकी रानी असवब्बरसिने एक 
मन्दिर बनवाया था (क्र० १६९ )। सन्‌ ११२३ और ११३० के दो 
दानलेखोंमें ( ऋण २०२ व २१४ ) कदम्ब सामन्त तैलपदेव तथा मयूर- 
वर्मके शासनका उल्लेख है । तैलपदेवके शासनका उल्लेख सन्‌ ११४८ के 
दो दानलखोंमे भी है (क्र० २३१६-२३८) । सन्‌ १२०७ के एक दानलेखमें 
कदम्ब सामन्‍्त ब्रह्मका तथा सन्‌ १२१८ में जयकेशीका उल्लेख मिला है 
क्र० ३२३ व ३२५ )। सन्‌ १५०४ में कदम्ब लक्ष्मप्परसने चारुकीति 
पण्डिताचार्यके शिष्यकों धर्माधिकार प्रदान किये थे ( क्र० ४५५ ) | एक 
अनिश्चित समयके लेख (क्र० ६१४ ) में त्रिभुवनवीर नामक कदम्ब 
शासककी रानीके समाधिमरणका उल्लेख हैं । 

( आ ३ ) राष्ट्रकूट वंश - प्रस्तुत संग्रहमे इस वंशके देज्ज महाराज- 
के सामन्‍्त सेन्द्रक इन्द्रणन्दका एक लेख हैं ( क्र० २२ ) जो छठी-सातवीं 
सदीका है । इन्द्रणन्दने आर्यतन्दि आचार्यको एक ग्राम दान दिया था।' 
राष्ट्रकूट वंशकी प्रधान शाखाके कोई १३ लेख इस सपग्रहम हैं । इनमें पहला 


3. देज्ज राजाका राष्ट्कूटोंके प्रमुख वंशसे कया सम्बन्ध था यह 
स्पष्ट नहों है। सेन्द्रक वंशके तीन लेख पहले संग्रहमें हैं - ( क्र० 
१०४,१०६,१०९ ) । 

२. पहले संग्रहमें इस शाखाके दस लेख हैं जिनमें पहला ( क्र० १२४ ) 
सन्‌ ८०२ का है । 
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लेख सन्‌ ८०८ का है ( क्र० ५४ )। इसमे सम्राट्‌ गोविन्दराज जगत्तुंगके 
राज्यकालमे उनके ज्येष्ठ बन्चु रणावछोक कम्भराजदद्वारा वर्धमानगुरुको 
एक गाँवके दानका वर्णन है। दूसरे लेख ( क्र० ५५ ) में सन्‌ ८२१ में 
सम्राट अमोघवर्षका तथा उनके चाचाके पुत्र कर्कराज सुवर्णवर्षका उल्लेख 
है । कर्कराजने अपराजितगुरुको एक खेत दान दिया था । सन्‌ ८६० में 
सम्राट्‌ अमोघवर्षने नागनन्दि आचार्यको भूमिदान दियाथा ( क्र०. ५६ )। 
सन्‌ ८६४ में इसी सम्राटके राज्यकालमें एक समाधिलेख लिखा गया था 
( क्र० ५७ ) । नवीं-दसवीं सदीके एक लेखमें नेमिचन्द्र आचार्यका वर्णन 
है जिसमे उन्हें राष्ट्रकूट बंशके लिए आनन्ददायी कहा है ( क्र० ७२ )। 
सन्‌ ९०२ के एक मन्दिरलेखमें सम्राट्‌ कृष्ण २ अकालवर्षके शांसनका 
तथा सन्‌ ९२५ के एक मन्दिरलेखमे सम्राट गोविन्द ४ नित्यवर्षके शासन- 
का उल्लेख हैँ (क्र० ७७, ७८) । कृष्ण २ की रानी चन्दियब्बेने सन्‌ ९३२ 
में एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था ( क्र० ७९ )। सन्‌ ९५० के एक 
लेखमे कृष्ण ३ अकालवर्षके शासनका तथा इसके बादके एक लेखमें 
सम्राट्‌ खोट्टिगका वर्णन हैँ ( क्र० 2८३,८७ )। इन्द्र ४ नित्यवर्षने एक 
जिनमूर्तिका पादपीठ बनवाया था ( क्र० ८९ ) | सम्राट्‌ इन्द्र ३ के सेता- 
पति श्रीविजयकी प्रशंसामें एक स्तम्भलेख मिला है ( क्र० ९७ )। 

बारहवी सदीके एक लेख ( क्र० २१७ ) में कलूचुरि राजा गयाकर्ण- 
के अधीन राष्ट्रकूट कुलके सामन्त गोल्हणदेवका उल्लेख है । 

( आा ४ ) पाण्ड्य वंश - इस वंशके पाँच लेख प्रस्तुत संग्रहमे हैं | 
इनमें पहला (क्र० २३ ) सातवीं सदोके राजा वरगुण विक्रमादित्यके 
समयका दानलेख है। आठवीं सदीके एक लेखमे ( क्र० ५० ) सुन्दर 
पाण्ड्य राजा-द्वारा एक जिनमन्दिरकी जमीनोको करमुक्रत करनेका वर्णन 
हैं । सन्‌ ८७० में राजा वरगुण २ के समय दो मूर्तियोंका जीर्णोद्भार हुआ 


१. पहले संग्रहमें इस वंशका कोई लेख नहीं है । 
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था ( क्र० ५८ )। सित्तननवासलके गुहामन्दिरका जीर्णोद्धार नर्वी सदोमें 
राजा अवनिपशेखर श्रीवल्लमके समयमें हुआ था ( क्र ६२ )। इस 
वंशका अन्तिम लेख ( क्र० ३५६ ) सन्‌ १२९० का एक दानलेख है तथा 
इसमें मारवर्मन्‌ विक्रम पाण्ड्यके राज्यका उल्लेख है । 

( आ ५) पल्कववंश--इसका उल्लेख तीन लेखोंमें हैं। इनमें पहला 
लेख ( क्र० २० ) छठी सदोके पूर्वार्धका है। इसमें पललव राजा सिह॒विष्णु- 
की माता-द्वारा निर्मित एक जिनमन्दिरका वर्णन है। दूसरे लेख (क्र० ३९) 
में सातवीं-आठवीं सदीके शासक पल्लवादित्य वादिराजुरूुको अर्हत्‌ भट्टारक- 
का पादानुध्यात कहा है । तीसरा लेख ( क्र० ५३७ ) अनिश्चित समयका 
है तथा इसमे पेरुंजिगदेव नामक पल्‍लव राजाके शासनका उल्लेख है ऐ 


( आ ६ ) चालक्य वंश--बदामीके चालुक्य राजाओंके दो लेख 
इस संग्रहमें हैं। पहला ( क्र० ४६ ) सन्‌ ७०८ का हैं तथा इसमें राजा 
विजयादित्यकी रानी कुंक्रुमदेवी-द्वारा निमित जिनमन्दिरका उल्लेख है । 
दूसरे लेख ( क्र० ४६ ) में राजा कोतिवर्मा रके राज्यमे सन्‌ ७५१ में एक 
मन्दिरके निर्माणका वर्णन है । 

बेंगीके चालुक्य राजाओंके तीन लेख इस संग्रहमें है। पहला 
( क्र० ४४ ) लेख राजा जयसिंहवल्लभ २ के राज्यका-आठवीं सदीके 
प्रारम्भका हैं तथा इसमे रट्टगुडि वंशके सामन्‍त कल्याणवसन्त-द्वारा अहंत्‌ 
भट्टारककों कुछ दानका वर्णन है । दूसरा लेख ( क्र० ४९ ) आठवी सदीके 
उत्तरार्धम राजा सर्वलोकाश्रय विष्णुवर्धनके समयका हैं तथा इसमे सामन्त 
गोंकय्य-द्वारा एक जिनमन्दिरके लिए दानका वर्णन है। तीसरे (क्र० १००) 


3. इस बंशका एक लेख पहले संग्रहमें है (क० ११५) । 

२. इस श्ाखाके ६ छेख पहले संग्रहमें हैं ( क्र+ १०६-८ तथा १११, 
११३,११४ ) । 

३. इस शाखाके तोन लेख पहले संग्रहमें हैं (क्र० १४३-१४४, २३०)। 
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में दसवीं सदीके उत्तरार्धमें अम्मराज २-द्ारा विजयबाटकके जिनमन्दिरके 
लिए एक गाँवके दानका वर्णन है । 


कल्याणीके चालुक्य राजाओंके लेख संख्यामें सर्वाधिक-५८ हैं। लेखों- 
की अधिकताके कारण हम यहाँ उन लेखोंका ही उल्लेख करेंगे जिनमें 
इस वंशके सम्राटोंका जेन धर्मकार्योंस साक्षात्‌ सम्बन्ध आया था - जिन- 
में सिफ़ उनके राज्यकालका उल्लेख है उनका निर्देश सूचीमें होगा ही । 
इस वंशके लेखोंमे पहला ( क्र० ११७ ) सन्‌ १००७ का है तथा इसमें 
सामन्‍्त नागदेवकी पत्नी-द्वारा एक जिनमन्दिरके निर्माणका वर्णन है | यह 
लेख सम्राट्‌ सत्याश्रय आहवमल्लके समयका है । सन्‌ १०२७ के एक लेखमें 
(क्र ० १२४ ) सम्राट्‌ जयसिह २ की कन्या सोमलदेवी-द्वारा एक मन्दिर- 
को कुछ दान मिला था ऐसा वर्णन हैं । सन्‌ १०३२ के एक लेखमें सम्राट 
जगदेकमल्ल-द्वारा एक मन्दिरको दान मिलनेका वर्णन है ( क्र० १२६ )। 
इस मन्दिरका नाम ही जगदेकमल्ल जिनालय था। जगदेकमल्लकी बहन 
अक्कादेवीने सन्‌ १०४७ में गोणदबेडंगि जिनालयकों कुछ दान दिया था 
( क्र» १३४ ) । सन्‌ १०५५ के एक लेखमें आचार्य इन्द्रकोतिको 
श्रेलोक्यमललकी सभाका आभूषण कहा हैं। ( क्र० १४१ )। इस वंशका 
अन्तिम लेख ( क्र० २७४ ) सन्‌ ११८५ का हैं तथा इसमें सोमेश्वर ४ के 
राज्यकालमे एक मन्दिरकों कुछ दानका वर्णन है ।' 


( आ ७ ) चोल वंश--इस वंशका उल्लेख कोई २५ लेखोमें है । 
इनमें पहला ( क्र० ८२ ) सन्‌ ९४५ का हैं तथा इसमे राजा परान्तक १ 
के समय एक कृपके निर्माणका वर्णन हैं। सन्‌ ९९९ के एक छेखमें 
१. पहले संग्रहमें इस वंशके कई लेख हैं जिनमें पहला ( क्र० १६६ ) 

सन्‌ ९६० के आसपासका है । 

२, पहले संग्रहमें इस वंशके तीन छेख (क्र० १६७, १७१, १७४) हैं। 


प्रस्तावना - ॥ श््‌ 


(क्र०९२) राजराज १ के समग्र कुछ जेन आाचायोंका उल्लेख हैं। दसवीं 
सदीके उत्तराधके एक दानलेखमें ( क्र० ९८ ) गण्डरादित्य मुम्मुडि चोल 
राजाका उल्लेख है। सन्‌ १००९ के एक लेखमें ( क्र ११९ ) राजराज 
१ को आज्ञाका वर्णन है जो ब्राह्मणों तथा जैनोंको नियमित रूपसे कर 
देनेके लिए दी गयी थी । दो दानलेखोंमें ( क्र० १२१,१२९ ) ग्यारह॒वीं 
सदी-पूर्वार्धमें राजेन्द्र / चोलके शासनका उल्लेख है। सन्‌ १०६८ के दो 
दानलेख राजेन्द्र २ के शासनकालके है ( क्र० १५०-५१ )। कुलोत्तुंग १ 
के दासनके पाँच लेख है (क्र० १६७,१७३,१९४,१९५,१९८) । जो 
सन्‌ १०८६ से १११८ तकके दानकेख हैँ। विक्रमचोलके शासनके दो 
दानलेख सन्‌ ११३१ तथा ११३४ के हैं ( क्र० २१५,२१९ ) कुलोत्तुग २ 
के राज्यकालके तीन लेख हैं जिनमे एक सन्‌ ११३७ का है (क्र० २२३, 
२२४,२२६ )। राजराज २ के शासनके तीन लेख सन्‌ ११५६-५७ के हैं । 
(क्र० २४८-२५०) । कुलोत्तुम ३ के समयके दो लेख है (क्र० ३२४,३८०) 
इनमे पहला सन्‌ १२१६ का तथा दूसरा अनिश्चित समयका है। इस 
दूसरे लेखके अनुसार कुलोत्तुग राजाने नल्लूर नामक गाव एक देवमन्दिरको 
अरपण किया था। 

इस तरह हम देखते हैं कि चोल राजाओंके प्रायः सब लेख राजपुरुषों- 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध नही रखते । 

युद्धके दिनोंमे चोल सेना-द्वारा जिनमन्दिरोंका विघ्वंस होनेका वर्णन 
सन्‌ १०७१-७२ के एक लेखमे ( क्र० १५४ ) हुआ है। 

( आरा ८ ) होयसल वंश--इस वंशके कोई ३० छेख॑ भ्रस्तुस संग्रहमे 
हैं। इनमें सबसे पहला लेख ( क्र० १४५ ) १०६२ का हैं क्षुथा 


[ तब 
न 









त 
« पहले संग्रहमें इस वंशके कई लेख हैं जिनमें फहुछा (क्र ० २० ) 


सन्‌ १०६२ का ही है । 


२६ जैन शिलालछेख-संग्रह 


इसमें राजा विनयादित्य-द्वारा अभयचन्द्र पण्डितको दान दिये जानेका 
बर्णन है। सन्‌ १०६९ के एक लेखमें विनयादित्य-द्वारा एक जिनमन्दिरके 
निर्माणका वर्णन है । ग्रामीण लोग गरीबीके कारण यह कार्य नहीं कर 
सके थे अतः राजाने सहायता देकर यह मन्दिर बनवाया था ( क्र० १५२ ) 
ग्यारहवीं सदी-अन्तिम चरणके एक लेखमें ( क्र० १७५ ) वर्धमान 
आचार्यको होयसलू राज्यके कार्यकर्ता यह विशेषण दिया है । राजा बल्‍लालू 
१ के सेनापति मरियानेने बारहवीं सदोके प्रारम्भमें एक मूर्ति स्थापित की 
थो ( क्र० १८३ )। बारहवी सदी - प्रथम चरणके दो लेखोमे राजा 
विष्णवर्धनकी रानी चन्तलदेवी तथा उसके बन्धु दुदमल्ल-द्वारा जिन- 
मन्दिरोंकों दान देनेका वर्णन है ( क्र० १८८-८९ )। इस समयके चार 
लेखोंमें ( क्र० २००, २०१, २१२, २१३ ) विष्णुवर्धनके चार सनापतियों- 
गंगराज, उसका पुत्र बोप्प, पुणिसमण्य तथा मरियानेके धर्मकार्यो का - 
मन्दिर निर्माण, दान आदिका वर्णन है। राजा नरसिंह १ ने सन्‌ ११५९में 
एक मसन्दिरको कुछ दान दिया था ( क्र० २५२ ) तथा उसके सेनापति 
भरतिमय्य एवं माचियणने सन्‌ ११४५ तथा ११५३ में इसी प्रकारके 
दान दिये थे ( क्र० २३३, २४६ )। सन्‌ ११७६ तथा ११९२ के लेखोंमे 
( क्र० २०१, २८२ ) राजा वोरबल्लाल २ द्वारा जिनमन्दिरोंको दान देने- 
का वर्णन हैं तथा सन्‌ ११७३ एवं ११९० के लेखोंमें इसी राजाके अधीन 
अधिकारियों-द्वारा ऐसे ही दानोंका उल्लेख है (क्र० २६८, २८१ )॥। 
इसी राजाके समयके तीन दानलेख और है ( क्र० २८५, २८६, ३२३ ) 
जो सन्‌ ११९९ से १२०७ तक के है तथा दो समाधिलेख है ( क्र० ३२०- 
३२२ )। राजा नरसिह ३ ने सन्‌ १२६५मे एक जिनमन्दिरकों दान दिया 
था ( क्र० ३४२ ) तथा उसके अधीन अधिकारियोंने सन्‌ १२५७, १२७१ 
तथा १२८५ में ऐसे ही धर्मकार्य किये थे ( क्र० ३३५, ३४५, २५१ ) | 
एक लेखम राजा रामनाथनद्वारा पारर्वनाथ मन्दिरको दान देनेका वर्णन है 
( क्र० ३६० ) तथा एक अन्य लेखमे राजा वीरबल्लाल ३ के समय सन्‌ 


अस्ताबना २७ 


१३१९में कुछ स्थानीय अधिकारियों-द्वारा ऐसे हौ दानका उल्लेख मिलता 
हैं ( क्र० ३९१ )। 

( झा ९५ ) कछलुये वंश--प्रस्तुत संग्रहमें इस वंशका उल्लेख सात 
लेखोंमे है। इनमें पहलछा लेख सन्‌ ११५९ का है तथा इसमें किसी सेना- 
पति-द्वारा एक जैन आचार्यको दान मिलनेका वर्णन है ( क्र० २५१ )। यह 
लेख राजा बिज्जलके समयका हैँ। इस राजाका उल्लेख चार अन्य लेखोंमें 
है ( क्र० २५६, २६०-२६२ )। ये लेख सन्‌ ११६१ से ११६८ तक के हैं 
तथा इनमें स्थानीय अधिकारियों-दारा जैन आचायोंको मिले हुए दानोंका 
वर्णन है। इस वंशके अन्तिम दो लेख राजा सोविदेवके राज्यके सन्‌ ११७३ 
तथा ११७५ के है (क्र० २६७, २७० ) तथा इनमें भी स्थानोय 
व्यक्तियोंके दानोंका उल्लेख है । 

( आ १० ) यादव वंश--देवगिरिके यादवोंका उल्लेख प्रस्तुत संग्रह- 
के १५ लेखोंमें है। इनमें पहला लेख ( क्र० ३२६ ) राजा सिहणके समय 
सन्‌ १२३० में लिखा गया था तथा एक मन्दिरके लिए कुछ दानका इसमें 
वर्णन है । इस राजाके समयके तीन अन्य लेखोम (क्र० ३२८, ३२९, 
३३० ) तीन महाप्रधानों - प्रभाकरदेव, मल्ल तथा बीचिराज-द्वारा जिन- 
मन्दिरोंके लिए दानोका वर्णन हैँ। ये लेख सन्‌ १२४५ तथा १२४७ के 
हैं। राजा कन्हरदेवके राज्यके चार लेख हैं ( क्र० ३३४, ३३६, 
३३७, ३३९ )। ये लेख सन्‌ १२५७ से १२६२ तकके है इनमे तीन 
दानलेख हैं तथा एक समाधिलेख है । राजा महादेवके समयके 
तीन लेख हैं (क्र० ३४०, ३४१, ३४४ ), ये सन्‌ १२६५ तथा 
१२६९ के है तथा तोनों समाधिमरणके स्मारक है। राजा रामचन्द्रके 
समयके चार लेख है ( क्र० ३५२, ३५४, ३५५, ३५९ ), ये सन्‌ 
4, पहले संग्रहमें इस वंशके तीन लेख हैं ( क्र० ४०८, ४३५, ४३६ )। 
२. पहले संग्रहमें इस वंशके ५ लेख हैं, जिनमें पहला ( क्र० ३१७ ) 

सन्‌ ११४२ का है । 


श्द जैनशिलालेख-संग्रह 


१२८५ से १२९७ तक के हैं। पहले लेखमें सर्वाधिकारी मायदेवनद्वारा 
एक मन्दिरके निर्माणका वर्णन हैं, दूसरा एक समाधिलेख है, तौसरेमें 
एक मन्दिरके लिए दानोंका वर्णन है तथा चौथेमें महामण्डलेश्वर तिकमदेव- 
के मन्त्रीके पुत्र-द्वारा एक मन्दिरके जीर्णोद्धारका उल्लेख है । 

(आ ११ ) विजयनगरके राजवंश--विजयनगर राज्यके कोई २० 
लेख भ्रस्तुत संग्रहमें हैं । इनमें पहला ( क्र० ३९३ ) सन्‌ १३५५ का है 
तथा हरिहर राजाके समय एक जिनमूर्तिको स्थापनाका इसमें उल्लेख है। 
बुक्क राजाके समयके दो लेख हैं ( क्र० ३९४, ३९६ ), ये सन्‌ १३५७ 
तथा १३७६ के हैं। पहला लेख एक जिनमन्दिरके अवशेषोंमे है तथा 
सेनापति बैचयका इसमें उल्लेख है। दूसरा एक समाधिलेख है । राजा 
हरिहर २ के सेनापति इरुगने एक जिनमन्दिर बनवाया था (क्र० ४०३)। 
तथा इस राजाके अधीन गोवाके शासक माधवके सेनापति नेमण्णने पार्वनाथ- 
मन्दिरको सन्‌ १३९५ में कुछ दान दिया था (क्र०४०२)। सन्‌ १३९५ के 
ही एक लेखमे बेचय दण्डनायकके पुत्र इम्मडि बुक्कमन्त्रीश्वर-द्वारा एक 
मन्दिरके निर्माणका वर्णन हैं ( क्र० ४०४ ) । राजा बुक्क रके समयके दो 
लेख है ( क्र० ४०६, ४१५ ) इनमे एक शान्तिनांथमन्दिरके निर्माणका 
स्मारक हूँ तथा दूसरेमे लक्ष्मीसेन भट्टारकके समाधिमरणका उल्लेख है। 
राजा देवरायके समयके दो लेख हैं ( क्र> ४२५, ४३४ ) - पहला सन्‌ 
१४१२ का है तथा दो मन्दिरोंकी सोमाओंके बारेमे एक समझौतेका इसमे 
वर्णन है । दूसरा सन्‌ १४२४ का हैं तथा इसमें राजा-द्वारा नेमिताथ- 
मन्दिरके लिए वरांग ग्रामके दानका वर्णन है। राजा मल्लिकाजुनके 
समय सन्‌ १४५० में एक मन्दिरकों मिले हुए दानोंका वर्णन एक लेखमे 
है ( क्र० ४४० )। कृष्णदेव महारायके समयके एक लेखमें ( क्र० ४५६ ) 


१. पहले संग्रहमें इस वंशके कई लेख हैं जिनमें पहला सन्‌ १३७३ का 
है (क्र० शशू८ ) । 


प्रस्तावना र्€ 


मन्दिरोंकी भूमियोंक्रों करमुक्त करनेका वर्णन है, यह लेख सन्‌ १५०९ का 
है । वरांग ग्रामकी मन्दिरकी ज़मोनको खेतीयोग्य बनानेका वर्णन सन्‌ 
१५१५ के एक लछेखमें है (क्र० ४५८) । राजा अच्युतदेवने सन्‌ १५३० में 
एक जिनमूर्तिकी पूजाके लिए कुछ करोंकी आय दान दी थी (क्र० ४६७)। 
राजा सदाशिवके समय रामराजने सन्‌ १५४५ में एक जिनमन्दिरकों कुछ 
भूमि दान दी थी ( क्र० ४७३ ) | इसी राजाके समयका एक दानलेख 
सन्‌ १५५६ का है ( क्र० ४७६ )। राजा रामदेवके समय सन्‌ १६१९ में 
एक जैन विद्वानकों कुछ दान दिया गया था ( क्र० ५०३ ) । इस राज्यका 
अन्तिम लेख सन्‌ १७५७ का है ( क्र० ५२० ) तथा इसमे सदाशिव रायके 
अधीन शासक अरसप्पोडेय-द्वारा चारुकीति पण्डितको कुछ दान दिये 
जानेका वर्णन हैँ । 

(झा १२) दक्षिण मारतके छोटे राजवंश---अब हम उन राजवंशोंके 
उल्लेखोका विवरण देखेंगे जिन्होंने राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल या यादव 
राज्योमें सामन्‍्तोंके रूपमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ऐसे वंशोंमे 
नोलम्बवंश प्रथम है जिसके चार लेख मिले है ( क्र ०५९, ६१, १२३, 
१३९ ) ।' 

इनमे पहले दो लेख राजा महेनद्ध के समयके है । एकमे राजा-द्वारा 
सन्‌ ८७८ में एक जिनमन्दिरकों दान मिलनेका वर्णन हैं तथा दुसरेमें 
सन्‌ ८९३ में आचार्य कनकसेनके लिए कुछ दानका उल्लेख है। नोलंब 
घटेयंककारने एक जिनमन्दिरकों सन्‌ १०२४ में भूमिदान दिया था 
(क्र०१२३)। नोलंब ब्रह्माधिराज़के समय सन्‌ १०५४ में अष्टोपवासी 
मुनिको कुछ दान मिले थे (क्र० १३९) । 

हुम्मचके सान्तर वंशके चार लेख मिले हैं ( क्र० १३७,२५८,४२२- 


9. पहले स'ग्रहमें नोकम्बबाडिके कई उल्लेख हैं किन्तु नोकम्ब 
राजाओंका कोई लेख नहीं है । 


३० जैनशिलालेख-संग्रदद 


४६१ )। इनमे पहला लेख सन्‌ १०५३ का है तथा इसमें राजा वीर 
सान्तर-द्वारा उसके जैन मन्त्री नकुलरसकों कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन है । दूसरे लेखमे राजा तैलपदेवक॑ जैन सेनापति गोग्गिकी मृत्युके बाद 
राजा-द्वारा उसके कुटुम्बियोंकों कुछ दान मिलनेका वर्णन है। यह लेख 
सन्‌ ११६२ का है। तीसरे लेखमे राजा पाण्ड्यभूपाल-द्वारा एक जिन- 
मन्दिरके लिए भूमिदानका वर्णन हैं । यह लेख सन्‌ १४१० का है । चौथा 
लेख सन्‌ १५२२ का है तथा इसमे इम्मडि भैरवरस राजादद्वारा वरांगके 
नेमिनाथमन्दिरके लिए एक गाँवके दानका वर्णन हैं ॥ 

सिन्द कुलके सामस्तोंके चार उल्लेख मिले हैं (क्र० १३८, १६६, 
२६१, २६४) । इनमे पहला सन्‌ १०५३ का है तथा इसमें सिन्द कंचरस- 
द्वारा नयसेन आचार्यको कुछ दान मिलनेका उल्लेख है। दूसरा छेख सन्‌ 
१०८५ का हैं तथा यह सिन्द बर्मदेवरसके समयका दानलेख है । तीसरे 
लेखमे सन्‌ ११६७ में सिन्द होलरस-द्वारा एक बसदिकों दान दिये जानेका 
वर्णन हैं। अन्तिम लेखमें सन्‌ ११७० में मिन्द चावुण्दरस-ढ्वारा जैन 
शालाको मूमिदान मिलनेका वर्णन है । 

रट्टर कुलके उल्लेख छह लेखोंमे हैं (क्र० १७६, १८६, २५१, ३१५७, 
३१८, ३१९) ! इनमें पहला लेख ११वी सदीका राजा कार्तबीर्य २ के 
समयका है, इसका विवरण अधूरा है। दूसरा लेख सन्‌ ११०८ का है 
तथा इसमें राजा लद्ष्मीदेव-द्वारा निमित जिनमन्दिरका उल्लेख हैं । तीसरे 
लेखमे सन्‌ ११६५ में राजा कार्तवीर्य ३-द्वारा एक्कसम्बुग्रेके जिनमन्दिरके 


3. पहले संग्रह इस वंशके कई लेख हैं जिनमें पहछा ( क्र० १४७६ ) 
सन्‌ &५० के आसपासका हे । 

२. पहले संग्रहमें सिन्द राजाओंके लेख नहीं हैं । 
पहले संग्रदमें इस वंशके दस लेख हैं जिनमें पहला (क्र० १३०) 
सन्‌ ८७४५ का है । 


प्रस्तावना ३१ 


दर्शनका वर्णन हैं। अन्तिम तीन लेख कार्तवीर्य ४ के राज्यके सन्‌ १२०१ 
तथा १२०४ के हैं। इनमें राजा-द्वारा जिनमन्दिरोंके लिए दानोंका 
वर्णन है । 

शिलाहार वंशके चार लेख मिले हैं (क्र० १९२, २२१, २२२, 
२५९) ।' इनमे पहला सन्‌ १११५ का है तथा इसमें राजा गण्डरादित्य- 
द्वारा उनके जैन सामन्त नोलम्बकों दो गाँवोंके दानका वर्णन है । अगले 
दो लेखोंमें गण्डरादित्यके जेन सामन्त निम्बका वर्णन है। इसने सन्‌ ११३५ 
में एक जिनमन्दिरका निर्माण कराया था। अन्तिम लेखमें गण्डरादित्यके 
जन सेनापति जिन्नण तथा विजयादित्यके सेनापति कालणका उल्लेख है। 
कालणने सन्‌ ११६५ में एक मन्दिर बनवाया था । 


काकतीय वंशका एक लेख सन्‌ १११७ का मिला है (क्र० १९७)। 
इसमे राजा प्रोलके मन्त्री बेतकी पत्नी-द्वारा अन्मकोण्डमे पद्मावती देवीका 
मन्दिर बनवानेका वर्णन हैं । 


गुत्त वंशके महामण्डलेश्वर विक्रमादित्यने सन्‌ ११६२ में पाश्वनाथ- 
मन्दिरके लिए कुछ दान दिया था (क्र० २५७) । 


कोगाल्व वंशके द्ासक वोरकोंगाल्वने सन्‌ १११५ के आसपास 
सत्यवाक्यजिनालय नामक मन्दिर बनवाया था (क्र० १९३) । 


मंसूरके राजा चामराजकी रानी देवीरम्मणिने मंसूरके शान्तिनाथ- 
मन्दिरमे दीपस्तम्म तथा कलश दान दिये थे ( क्र ५२४-५२५ ) । इनका 


१. पहले संग्रहमें इस वंशके तोन लेख हैं (क्र० २५०, ३२०, ३३४) । 

२.३. पहले संग्रहमें इन दो वंशोंका उहलछेख नहीं है । 

४. पहले संग्रहमें इस चंशके छह लेख हैं जिनमें पहला सन्‌ १०४८ 
का है (क्र० १८६) । 


इ२ जैनशिलालेख-संग्रह 


समय १८वीं सदीका अन्तिम चरण है।' 

(इ) राजाश्रयके विषयमें साधारण विचार - उपर्युक्त विवरणसे 
यह स्पष्ट होता है कि जैन संघको प्रायः सभी राजवंशोंके समय-विदेषकर 
दक्षिण भारतीय राजवंशोंके समय-अपने धर्मकार्योंमे अच्छी सहायता मिली 
है । इस सम्बन्धमें एक बातका ध्यान रखना चाहिए कि इनमें-से अधिकाश 
राजाओंका कुलूधर्म जेनघर्म नहीं था - वे विष्णु, शिव, सूर्य या लच्ष्मीके 
उपोसक थे । तथापि उनकी प्रजामे जैन आचायोंका अच्छा प्रभाव रहा 
होगा अतः जैन संघके विषयमे उनकी नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है । 

४ जैन संघकी दुरवस्था - बारहवीं सदोसे दक्षिण भारतमें वोरशैव 
तथा श्रीवेष्णव सम्प्रदायोंका प्रभाव बढता गया तथा इनके आक्रामक रुख- 
का परिणाम जैन आचारयों तथा मठ-मन्दिरोकों सहना पड़ा । इसके प्रत्यक्ष 
उल्लेख पहले संग्रहके दो लेखोमे है । इस संग्रहके कई लेखोंसे अप्रत्यक्ष 
रूपसे यही बात स्पष्ट होती है - ये लेख विष्णुमन्दिरों तथा शिवमन्दिरोंमे 
लगे पाये गये है । स्पष्ट हैं कि जेन मन्दिरोके घ्वंसावशेषोंसे ही ये पत्थर 

१. पहले संग्रहमें मैसूरके राजाभ्रोंके कई लेख हैं । 

२. जिन्हें हम “जैन” राजा कष्ट सकते हैं एसे राजाओंकी संख्या सीमित 
ही है - ककिंगके खारवेक, नवीं सदीस दसवीं सदी तकके गंग 
राजा, दसवों- ग्यारवीं सदीके होयसल राजा तथा कुछ सामन्त ये 
जैन राजा कहे जा सकते हैं। आगदी सदी तकके गंग राजा तथा 
बारहवीं सदीक तथा बादके होयसऊ राजा भी विष्णु, शिव आदिके 
उपासक थे । 

३. यहाँ उल्किखित राजवंशोंके राजनीतिक प्रभाव, राज्यविस्वार आदिके 
बारेसें तीसरे मागकी प्रस्तावनामें डॉ० चोधरोने विस्तारसे छिखा 
है अत: वे बातें यहाँ दुह्॒रायी नहीं हैं । 

४. लेख क्र० ४३४५-३६ । 
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विष्णु या शिवके मन्दिरोंमें ले जाये गये हैं। इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
कोल्हापुरका महालक्ष्मी मन्दिर है जहाँके कुछ स्तम्भोंपर पादर्बनाथमन्दिर 
सम्बन्धी लेख मौजूद हैं ( क्र० २२२)। आमन्ध्र प्रदेशमें अन्मकोण्ड पहाड़ी- 
पर देबी पद्मावतीका मन्दिर था जो बादमें पूरी तरह ब्राह्मणोंके अधिकारमें 
चला गया ( क्र० १९७ )। इस तरहके अन्य उदाहरण भी हैं । 

७५ समारोप---जैनधर्म, साहित्य तथा समाजके इतिहासके लिए 
शशिलालेखोंका महत्त्व सर्वमान्य हैं। अबतक इस संग्रहके लेखोंसे प्राप्त 
तथ्योंका जो विवरण दिया हैं उससे यह बात अतिस्पष्ट होगी। इस 
ऐतिहासिक जानकारीका उपयोग कर जैन साहित्य तथा कथाओंकी प्रामा- 
णिकता परखना आवश्यक है | साहित्यिक तथा शिलालेखीय दोनों साधनों- 
के समन्वित उपयोगसे ही तथ्यपूर्ण इतिहासका निर्माण सम्भव है । 

इस संग्रहके अन्तमे तीन परिशिष्ट दिये है। पहले परिशिष्टमे इस 
संग्रहकी तैयारीके समय जो श्वेताम्बर लेख हमारे अवलोकनप्रें आये उनकी 
सूची दी है । दूसरे परिशिष्टमे उन जैनेतर लेखोंकी संक्षिप्त जानकारी दी 
हैं जिनमे जेन व्यक्तियोसे संबद्ध कुछ उल्लेख है। तीसरे परिशिष्टमे 
नागपुरके समस्त मू्तिलेखोंका संग्रह है । यह संग्रह आजसे कोई २५ वर्ष 
पहले श्रीमान्‌ शान्तिकुमारजी ठवलीने तैयार किया था जो कई कारणोसे 
भबतक प्रकाशित नही हो सका । इस पुस्तकमे प्रस्तुत संग्रहको अन्तर्भूत 
करनेकी अनुमतिके लिए हम श्रीउवलीजीके आभारी हैं। हमे आशा हैं कि 
इन तीन परिशिष्टोसे प्रस्तुत संग्रह अभ्यासकोंके लिए अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा । 


जेन शिलालेख संग्रह 


[ मूल लेख तथा सारांश ] 


मूल लेख तथा सारांश 


श्‌ 
बारली ( जि० अजमेर ) ( राजस्थान म्यूजियम ) 
बारलीसे एक मील दूर मिलोत माताके मन्दिरमें । 
प्राकृत, श्राह्मी--खनपूर्व ४थी सदी 
१ वीराय मगव ( ते ) 
२ चतुरासिति व ( से ) 
३ येसा (छि) मालिनि 
४ रंनि( वि) 5 मश्निमिके 
[ इस लेखमें भगवान्‌ वीरका निर्देश है जिससे प्रतीत होता है कि 
यह किसी जैन मन्दिरका लेख होगा। इसकी लिपि सम्राद्‌ अशोकके 
लेखोंकी लिपिसे प्राचीन है। इससे अनुमान होता है कि इसमें जो ८४वें 
वर्षका निर्देश है वह महावीरके निर्वाणके बादका ८४वाँ वर्ष होगा । 
इसकी अन्तिम पंकक्‍्तिमे माध्यमिका नगरीका उल्लेख है । लेख टूटा है अतः 
इसका उद्देश्य ज्ञात नहीं होता । 
[इ० ए० ५८ ( १९२९ ) पृ० २२९ ] 


२ 


मालकोण्ड ( नेलोर, आन्ध्र ) 
प्राकृत-बाह्ी, सनपूर्व शेरी सदी 


[ यह लेख स्थानीय पहाड़ीकी एक गृहाके अग्रभागमें हैं। यह गृहा 
अरुवाहि कुलके तन्दसेटिके पुत्र विरिसेठिने अपित की ऐसा छेखमें कहा है । 


। जैनशिलकाछेख-संप्रह [ ३- 


लिपि सन्‌पूर्व ३री सदीकी है। ये गुहाएँ श्रमणोंके लिए उत्कीर्ण की 
गयी थीं। ] 
[रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र ० ५३१ पृ० ५९ ] 


३ 
खण्डगिरि ( ओरिसा )-- ( मंचपुरी गुहा--ऊपरका भाग ) 
प्राकृत--बाह्मो, सनपूर्व पहली सदी 

$ अरहंतपसादाय कालिंगा ( नं) ( सम ) नान॑ लछेणं कारितं 
राजिनो छालाक ( स ) 

२ हथिसाहस-पपोतस धघु ( तु )ना कलिंगच (कवतिनों सिरिखा)- 
रवेलस 

३ अगमहिसि ( ना ) कारि ( त॑ं ) 

[ अरहंतोंकी कृपासे कलिग प्रदेशके श्रमणोंके लिए यह गृहा कलिग- 

चक्रवर्तों खारवेलकी महारानीने बनवायी । यह हस्तिसाहसके प्रपौत्र 


लालाककी कन्या थी ] 
[ए० इं० १३ पृ० १५९ ] 


छे 
खण्डशिरि--( मंचपुरी गृहा--नीचेका भाग ) 
प्राकृत--आक्यी सनपूर्व पहली सदो 
१ खरस महाराजस कलिंगाधिपतिनो महा ( सेघ ) वाह ( नस ) 
कुदेपसिरिनो लछेण 

[ कलिंगके अधिपति महाराज खर महामेघवाहन कुदेपश्नीने यह गुहा 
बनवायी । ] 

[ए० इं० १३ पृ० १६० ] 


4८ ] खण्डगिरिके छेख 4क्‍ 


रे 
खण्डगिरि--( मंचपुरी गुहा--नीचेका भाग ) 
प्राकृत--बाह्षी, सनपूर्व पहलछी सदी 
कुमारों वडडुखस छेणं 
[ यह गुृहा कुमार वडुखने बनवायी । ] 
[ए० इं० १३ पृ० १६१ ] 


दे 
खण्डगिरि ( सर्पगृहा ) 
प्राकृत-त्राह्मी, सनपू्व पहली सदी 
चूलकमस कोठाजेया च 
[ चूलकम्म ( क्षुद्रकर्म अथवा चूडाकर्म ) का कक्ष । ] 
[ ए० इं० १३ १० १६२ ] 
| 
खण्डगिरि ( सर्पगृहा ) 
प्राकृत-आह्यो, सनपूर्व पहली सदी 
१ कंमस हल खि- 
२ णय च पसादो 
[ कर्म तथा हलखिण ( सल्लक्षण ) का बनवाया प्रासाद । ] 
[ए० इं० १३ पृ० १६२ ] 
प्र 
स्नण्डगिरि ( हरिदास गुहा ) 
प्राकृत-त्राह्मी, सनपूर्व पहली सदी 
[ यह लेख सर्पगुृहाके पहले लेखके समान ही हैं। ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६२ ] 


जैनशिलाछेख-संग्रह [ ९- 


& 


ख्नरण्डगिरि ( बाघ गुहा ) 
प्राकृष-आक्षों, सनपूर्व पहली सदी 
१ नगर अखदंस 
२ सभूतिनो लेणं 
[ नगरके न्यायाधीश सुभूतिकी गुहा ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६३ ] 


१० 
खण्डशिरि ( जम्बेश्वर गहा ) 
प्राकृत-ब्राह्मी, सनपूर्व पहली सदी 
महामदास बारियाय नाकियस छेणं 
[ महामदकी पत्नी नाकियाकी गुहा ] 
[ए० इं० १३ पृ० १६३ | 


११ 
खण्डगिरि ( छोटा हाथीगुंफा ) 
प्राकृत-आह्मी, सनपूर्व पहली सदी 
अगिख*'“'स लेणं 
[ अग्रिख'की गुहा ] 
[ए० इं० १३ पृ० १६४ | 
१२ 
ख्रण्डगिरि ( तत्त्वगुहा ) 
प्राकृत-ब्राह्मा, सनपू्व पहली सदी 
पादमुलिकस कुसुमास लेणं फि* 
[ पदमूलिकके कुसुमकी गुहा ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६४ ] 


>१५ ] मथुराके छेख ु 


१३ 
खण्डगिरि ( अनन्तगुहा ) 
प्राकृत-आक्षी, सनपूर्व पहला सदी 
दोहद समणन छेणं 
[ दोहदके श्रमणोंकी गुहा | 
[ ए० इं० १३ पृ० १६४ ] 


१७ 
खण्डगिरि ( तत्त्वगुहा ) 
ब्राह्मी, पहली सदी 
न 
२“ णतथद घन" 
३ “णतथद्घन"“शप स-“ 
४ “णतथदघनपफब'"''शपषसह''' 
७ ““तथद घन पफबजब“''“'शपषस हु 
& कब 


[ यह वर्णमाला चित्रित की गयी है जो सम्भवत: किसी नवदीक्षित 
साधुका कार्य है। ] 
[ ए० इं० १३ पु० १६५ ] 


श्र 
मथुरा ( उत्तर प्रदेश ) 
प्राकृत-आह्यी, वर्ष ८४ ( दूसरी सदी ) 
१ ओ सिद्धू स ८० ४ व ३ दि २० ५ एतस्मि पूवय दमिन्नस्य 
घितु ओख- ; 
२ रिकाये कुट्ुबिणिये दताये दान वर्धमान प्रतिमा प्रतिथपिता 
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३ गणतो कोट्टियतो''''सस्यसेनस्य “''धरक्षृधिस्य नि 
[ वर्ष ८४ में वर्षा ऋतुके तीसरे महीनेके २५वें दिन दमित्रकी पृत्री 
तथा ओखरिककी पत्नी दता ( दत्ता ) ने यह मूर्ति स्थापित की। कोट्टिय 
गणके'''सत्यसेन**““घरवृद्धि । ] [ यदि लेखका वर्ष शककालका हो तो वह 
सन्‌ १६२ होगा। | 
[ए०३० १९ १०६७ ] 
१६ 
मथुरा 
प्राकृत-ब्राह्मे, पदहछी-२ री सदो ( खण्डित जैनसूर्तिके पादपीठपर ) 
( शा ) खातो वाच ( कस्य ) भ्रार्य ऋ ( षि) दासस्य निवंतना''' 
रकस्य महिदामस्य''"' 
[ '*“शाखाके वाचके आर्य ऋषिदासने यह बनवायी ।'रक 
भट्टिदासकी''*] 
[रि० आ० स० १९११-१२ पृ० १७] 
१७-९८ 
मथुरा 
प्राकृत-ब्राह्मी, २री सदी 
[ यह लेख २री सदीकी लिपिमे है । अरहतके प्रणामसे इसका प्रारम्भ 
होता हैँ तथा लाघकके पुत्रका इसमें उल्लेख है। एक अन्य परादपीठपर 
इसी समयकी लिपिमें वर्धभानको प्रणाम किया है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५२८-२९ पु० ७७ ] 


१६ 
पद्दाइुपुर ताम्नपन्न ( ज्ि० राजशाही, बंगाल ) 
गुप्त वर्ष १५९ + सन्‌ ४७५९ संस्कृत 
अगला भाग 


>१९ ] 


न 


११ 


१२ 


पहाड़ पुर ताम्नपत्र छ 


स्वस्ति पुण्द्र ( वर्ध ) नादायुक्तका आयंनगरश्रेष्ठिपुरोगादवाधिष्ठा 
नाधिकरणं दक्षिणांशकवीथेयनागिरह- 

साण्डलिकपकाशञाहपार्सिक - वटगोहालीजम्बदेवप्रावेश्यप्रष्ठिमपो- 
त्तक-गोषाटपुअक-मुछनागिरहदृप्रावेइय- 

नित्वगोहाछोषु ब्राह्मणोत्तरान्‌ महत्तरादिकुदम्बिन: कुशकमनुब- 
पर्यानुषोधयन्ति । विज्ञापयस्यस्मान्‌ ब्राह्षणनाथ- 

शर्मा एतदूसाय्या रामी व युष्माकसिद्दाधिष्ठितानाणिकरणे द्विदी- 
नारिक्यकुश्यवापेन शश्वव॒काछोपमोग्याक्षयनीवीसमुद्य वाह्या- 
प्रतिकरखिलक्षेत्रवास्तुविक्रयोनुवृत्तस्तदहं थानेनेव.. क्रमेणावयो: 
सकाशाद्‌ दीनारन्नयमुपसंग्र॒द्या वयोः स्वपुण्याप्या- 

यनाय वटगोहाश्यामवास्यथान्‌ काशिक-पंचस्तूपनिकायिकनिश्रन्थ- 
श्रमणाचारय-गुइनन्दि-शिष्यप्रशिष्या घिष्टितविद्वारे 

सगवतामहंतां गन्धधूपसुमनोदीपाश्यथेन्तरूवटकनिमित्त 
ञझ (त ) एवं वटगोहालीतो वास्तुद्रोणवापमध्यधे ज- 
स्वृदेवप्रावेश्य-एष्ठिमपोत्तकेत्‌ क्षेत्र द्वोगवापचतुष्टयं गोषाटपुंजादू 
द्रोणवापचतुष्टयं मुलनागिरह- 

प्रावेशयानिस्वगोहालोत: अधंत्रिक्तोशवापानित्येवमध्य्े क्षेत्र- 
कुल्यवापसक्षयनीव्या दातुमि ( स्यन्न ) यतः प्रथम- 
पुस्तपालद्वाकरनंदि-पुस्तपालघृ तिविष्णु - विरोचनरामदास-ह रि- 
दास-शशिनन्दिषु प्रथमनु'''''** मवबधारण- 
यावश्टतमस्स्यस्मद्धिष्टितानाघधिकरणे. ह्विदीनारिक्यकुश्यबापेन 
बाश्वस्काछो पभोग्याक्ष य नीवासमु ( दयवा ) द्याप्रतिकर- 

( खिक ) क्षेत्रवास्तुविक्रयोनुदत्तरतद्‌ यद्‌ युष्मान्‌ ब्राह्मणनाथ- 
शर्मा एतद्मार्या रामी च पलाशाहपा9शिकवटगोहालीस्थ- 
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पिछला सारा 
““““*कपबश्वस्तूपनिकायिकाचारय निप्नन्थ-गुह नन्दि- शिष्य प्रशिष्या- 
घिष्टितसद्ठिद्दारे अहंतां गन्ध ( घूपा ) च्पयोगाय 
( तलवा ) टकनिसि्स च तत्रेव वटगोहाल्यां वास्तुद्रोणवाप- 
मध्यध क्षेत्र जम्बदेवप्रावेश्य टष्टिमपोत्तके द्वोणवापचतुष्टयं 
गोषाटपुआद द्रोणवापचतुष्टयं मूलनागिर्टप्रावेश्य नित्वगोहाछोतो 
द्रोणबापद्वयमाढवा ( पद्द ) याधिकमिस्येवम- 
मध्यघ क्षेत्रकुल्यवापं प्राथयतेन्न न कश्निद्‌ विरोधः गुणस्तु यत्‌ 
परमभद्दारकपादानामर्थो पचयो धसंषड्मागाप्याय- 
नं च॒ मवति तदेव॑ क्रियतामित्यनेनावधारणाक्रसेणास्माद आद्वा- 
णनाथशर्मंतर एतद्माय रिमियाश्र दीनारत्र- 
यमायोकृत्येताभ्यां विज्ञापितकक्रमोपयोगायोपरिनिर्दिष्टप्रामगो- 
हालीकेषु तलवाटकवास्तुना सह क्षेत्र 
कुश्यवाप अध्यर्धोक्षयनीवीधम ण दृत्तः कु $ द्वो ४ तद्‌ युष्मामिः 
स्वकमंणाविरोधिस्थाने पटकनडेरप- 
विंच्छय दातव्योक्षयनीवीधमंण च शश्वदाचन्द्राकंतारककालमनु- 
पालयितब्य इति सं १०० (+) ५० (+) ९ 
माघ दि ७ उक्त च भगवता व्यासेन । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
इरेत वसुन्धरां । 
सर विष्ठायां कृमिमृत्वा पितृमिः सह पच्यते ॥ पष्ठटिव्षसह- 
स्राणि स्वर्ग वसति भूमिद: । 
आक्षेप्ता चाजुभन्ता च तान्येव नरके वरेत्‌ ॥ राजमिबंहुमिदंत्ता 
दीयते च पुनः पुनः । यस्य यस्य 
यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फरूम्‌ ॥ पूवद्तां द्विजातिभ्यो 
यत्माद्‌ रक्ष युधिष्टिर । महीं महिमतां श्रेष्ठ 





+२० ] इोसकोटे ताम्नपन्न | ५ 


२५ दानाच्छ योनुपालनम्‌ ।। विन्ध्याटवीष्वनम्मःसु  झुष्ककोटर- 
वासिनः । कृष्णाहिनो हि जायन्ते देवदाय इरन्ति ये ॥। 

[ यह ताम्रपतन्र गुप्तवर्ष १५९ के माघ मासके ७वें दिन लिखा गया 
था। ब्राह्मण नाथदार्मा तथा उसकी पत्नी रामीने पुण्ड्रवर्धनके राजकोषमें 
तीन दीनार देकर डेढ़ कुल्यवाप ज़मीन प्राप्त की । इसमें ४ द्रोणवाप 
ज़मीन पृष्ठिमपोत्तक गाँवमे, ४ द्वो० गोषाटपुंजक गाँवमे, २३ द्रो० नित्व- 
गोहालीमे और १३ द्रो० बटगोहालीमें थी। काशीके पञुचस्तृपनिकायके 
निर्ग्न्य श्रमणोंके आचार्य गुहनन्दिके शिष्य-प्रशिष्योंका एक बिहार बट- 
गोहालीमें था । वहाँ भगवान्‌ अर्हत्‌की पूजाके लिए गन्ध, घूप, फूल, दीप 
आदिकी व्यवस्थाके लिए यह ज़मीन नाथशर्मा तथा रामीने दान दी । 
इस ताम्रपत्रमें परमभट्टारक पदसे किसी सम्राटका उल्लेख किया है। ये 
सम्भवतः गुप्तवंशीय सम्राट बुधगुप्त थे। पहाड़पुरके समीपका गोआलमभिटा 
गाँव ही सम्मवतः प्राचीन वटगोहाली हैं। यहाँके एक बड़े मन्दिरके 
उत्खननमें कई जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण अवशेष मिले हैं। ] 

[ ए० ट्टं० २० पृ० ५९ - 


२० 
दोखकोटे ( मैसूर ) 
६वीं सदं पूर्वाधे संस्कृत 


पहला पत्र : 

१ स्वस्ति जितं सगवता गतधघनगगनाभेन पश्चनाभेन श्रोमजाह्- 
वेयकुछामलब्यो- 

२ मावमसासन मास्करस्य स्वभुजजबवजयजनितसुजनजनपद॒स्य 
दारुणारिगण- 


३ विदारणरणोपलब्धन्रणविभूषणभू घितस्य काण्वायनसगोश्रस्थ ओऔी- 
४ मतकोंगाणवर्मभघसंमहाधिराजस्प पृत्रस्य पितुरन्वागतगुणयुक्तस्य 


१७ 


जैनशिलालेख-संग्रह [ २०- 


५ विशद्याविदितविनयस्य असम्यकप्रजापलनमात्राधिग तराज्य- 
प्रयोजनस्य 


द्विदीयपत्र : पहला भाग 

६ विद्वत्‌कविकांचननिकषोंपलभूतस्य विशेषतोप्यनवशेषस्थ नीति- 
शास्त्रस्य वक्‍तृप्र- 

७ योक्तृकुशलस्य सुविभक्तमक्तभ्ृव्यजनस्य दत्तकसूत्रबूत्ते: प्रणेतुः 
श्रीमन्‍्माधववर्स म- 

८ हाधिराजस्य पुत्रस्य पैठपितामहगुणयुक्तस्य भनेकचतुद्न्त- 
युद्धावाप्त- 

५ चतुरुदघिसलिलास्वादितयवशसः समदद्विरदतुरगारोहणातिशयो- 
स्पन्नतेजसों धनुर- 

१० भियोगजनितसम्पादितसम्पद्विशेषस्य श्रीमद्धरिवमंमहा घिराजस्य 
पुत्रस्य 


द्वितीय पन्न : पिछछा साग 

३$ गुरुगोआह्मणपूजकस्य नारायणचरणानुध्यातस्य श्रीमदूविष्णु- 
गोपमहाधि- 

१२ राजस्य पुत्रस्य ध्यम्बकचरणाम्भोरुहरज:पविश्नी कृतोत्तमांगस्य 
ब्यायामोद्दूृत्तपीन- 

१३ कठिनभुजद्वयस्य स्वभुजबलरूपराक्रमक्रयक्रोतराज्यस्थ चिरप्रनष्ट- 
ब्रह्मदे- 

१४ यबहुसहस्त्रविसर्गाग्रयणकारिण: क्षुत॒क्षामोष्ठपिशिताशनप्रीतिकर- 
निश्चितधा- 

4५ रासे; कलियुगमरूपंकावसब्रधमंद्रपोदरणनिस्यसन्नद्धुस्य श्रीमाघव- 
महाधिराजनब 


-२० ] 


होसकोटे ताम्रपश्न ११ 


त॒तीय पत्र : अगला भाग 


१६ 


१७ 


पट 


१५९ 
२० 


स्य पुत्रेण जननोदेवतापयकतरूसमधिगतराज्येन निजप्रसाव- 
खंडित- 

रिपुनृूपतिमंडलेनाखंडलविलंबिविभवविक्रमेण. करितुरगवरारो- 
हणसौष्ठ- 

वजनिवधुणविशेषेणष स्वदानकुसुममं जरीसु रमितसमंतर दिगंस- 
रासिग- 

तबुधमघुकरसमुदयेन वरांगनापांगशरविक्षेपकक्षांगेन प्रजापरिरक्ष- 
णकदीक्षक्षपितकल्मषेणापरिणतवयसापि परिणतमतिसस्चव- 
सम्पदा परम- 


तृतीय पत्र : पिछछा भाग 


२१ 


श्र 


र्‌डे 


२४ 


२७५ 


धार्मिकेण श्रोमता कोंगण्यधिराज़ेनात्मन: प्रवर्धभानविजयैश्वय 
द्वादशे संबत्स- 

रे कातिके मासे छुक्‍्लपक्षे तिथो पौर्णमास्यां शासनाधघिकृतस्य 
सकलमंत्रतंत्रांतगे- 

तस्य विविधागसजलग्रक्षालित विद्युडबुद्धे: सिंहविष्णुपरुकवाधि- 
राजस्य 

जननया भर्तृकुककोर्तिजनन्याथ॑ चात्मनश्र  धमंग्रवर्धनाथ च॑ 
प्रतिष्ठापिताय अहंददे- 

वतायतनाय यावनिकसंधानुष्ठिताथ कोरिकुन्द्सागे पुल्छिकर 
नाम आमे 


चतुर्थ पत्र : अगला भाग 


२६ 


२७ 
र्८ 


सहातटाकस्थाधस्तात्‌ मुलाभ्याशे श्रमणकेदारसहितसप्तकण्छुका- 
बापमाज् 

क्षेत्र सध्यमागे पंचकण्डुकावापमात्र क्षेत्र इस्ुनिष्पादनक्ष ममे- 
कन्लोहक्षेत्र आल दक्षिणेन कण्डुकावापमाज्न पद्रं उत्तरेण च द्वा- 
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२९ दुशकण्डुकावापमात्रमारण्यक्षेत्र चदेवतायवनसब्षिकृष्टमेक॑ वेइमस च॑ 
३० पुतत्‌ सर्व सर्वपरिह्ाारपरिसृहीत पानीयपातपुरस्सरं दर्स योस्य 
चतुरथपत्न ; पिछछा माग 
३१ छोमात्‌ प्रसादाद्‌ वापि हर्ता स पंचमदह्पातकसंयुक्तो सवति 
अपि चास्मिन्न- 
३२ थे मनुगीता( न्‌ ) इछोकानुदाहरन्ति ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ 
2३-३८ ( नित्यके शापात्मक इकोक ) 
३६ कुवक्कालत्वष्टकारस्य इृदम्पटुवस्थ पुत्रेण पेरेरज्नाम लिखितास्पष्टिका ॥ 
शिवमस्तु 
[ यह ताम्नपत्र गंगवंशीय राजा माधव ( द्वितीय ) के पुत्र कोंगण्य- 
घिराज ( अविनीत ) द्वारा राज्यवर्ष १२ के कार्तिक शु० १५ को दिया 
गया था । इसमे यावनिक संघ-द्वारा अनुष्ठित एक अर्हद्देवतायतन ( जिन- 
मन्दिर ) के लिए पुल्लिकर ग्रामकी कुछ भूमि और एक घर दान दिये जाने- 
का उल्लेख है। यह मन्दिर पल्‍लव राजा सिंह॒विष्णुकी माता-<द्वारा निर्माण 
किया गया था। ताम्रपत्रको इदम्पटुवके पुत्र पेरेरने लिखा था। ] 
[ ए० रि० मै० १९३८ पु० ८० ] 


र१ 
कोरमंग ( मैसूर ) 
६वीं सदी, संस्कृत 
प्रथम पत्र 
३ सूयझ्चिद्तिपरिषिक्तपंकजानां शोमां यद्‌ वह।ते सदास्य पाद- 
पश्मम्‌ । 


-२१ ] कोरमंगके वाच्पत्र /.. १ क 


सिद्धम्‌ 

देवानां मकुटमणिप्रभाभिषिक्त सर्वशः स जयति सर्वे 

लछोकनाथः (॥॥१) 

कीर्र्या दिगनतरब्यापी रघुरासीक्षरातिपः (।) काकुस्थसुरुय काछु- 

स्थो यवायांस्तस्य भूपतिः (॥२) 

तस्यथाभूत्‌ तनयः श्रीमाज शान्तिवर्मा मद्दीपतिः (।) स्गेशस्तस्य 

तनयो झग्रेश्वरपराक्रमः (॥३) 

कदम्बामछवंदादे: सौलितामागतो रविः (।) उदयाद्रिमकुटटेप 

( दाटोप ) दीप्रांझुरिवांशुमान्‌ (॥४) 

नृपदछलनकी विष्णुदुत्यजिष्णुरयं स्वयं (।) हिरण्मयचलन्मालं 

स्यक्त्वा चक्र विभावित: (॥७) 

साम्राज्ये नन्दमानोपि न माद्यति परंतप: (।) श्रीरेषा भदुयत्य- 

न्‍्यानतिपातेव वारुणी (॥६) 

द्वितीय पत्र 

नमंदं त॑ मही प्रीस्या यमाश्रिस्यामिनन्दति (।) कौस्तुमामारुण- 

च्छाय॑ वक्षो लक्ष्मीहं रेरिव (॥«) 

रवावधि जयन्तीयं सुरेन्द्रगगरी श्रिया (।) बैजयन्तो चक्तश्षिश्नं 

बैजयन्ती विराजते (॥८) 

रवेभुंजंगदासीव चंदनप्रीतमानसा (।) तथा श्रो्नामवस्‌ श्रीता 

मुरारेरपि वक्षसि (॥९) 

११ विश्वा वसुमती नाथज्चाथते नयकोविदम्‌ (।) थौरिवेन्द्रं ज्वऊद्व- 
ज्दाप्तिकोरकितांगदस्‌ (॥१०) 

३२ यस्य सूरनि स्वयं लक्ष्मी हेमकुम्मोदरच्युतैः (।) राज्यामिषेकम- 
करोदम्मोजशबलेजले: (॥११) 

१३ रघुणारूम्बितामीछी ( मौकों ) कुण्डो गिरिरघारयत्‌ () रवेराज्ञां 
वहत्यथ माछामिव महीश्रर: (॥:२) 
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धर्माथ हरिद््तेन सोयं विज्ञापितों नृपः (।) स्मितज्योत्स्नाभिषि- 
क्लेन वचसा प्रत्यसाधत (॥१३) 

द्वितीय पन्न : दूसरा माग 

चतुस्त्रिशत्तम. श्रीमद्राज्यचूद्धिसमासमा (।) मधुर्मासह्तिथि: 
पृण्या शुक्लपक्षश्व रोहिणी (॥१४) 

यदा तदा महाबाहुरासंद्यामपराजितः (।) सिद्धायतनपूजाथ॑ 
संघस्य परिवृद्धये (१५) 

सेतोरुपलकस्यापि कोरमंगाक्षितां महीस्‌ (।) अधिकान्निवतो- 
नास्येव दत्तवां स्वामरिन्द्सः (॥१९) 

आसन्दी दक्षिणस्थाथ सेतोः केदारमाश्रितम्‌ (।) राजमानेन 
मानेन क्षेत्रमेकनिवतनम्‌ (॥१७) 

समणे सेतुबंधस्य क्षेत्रमेकनिवर्त नम्र (() तच्चापि राजमानेन 
वेटिकौटेजिनिवतेनस्‌ (॥१८) 

उन्छादिपरिहतंब्ये समाधिसहितं हितम्‌ (।) दत्तवांइश्रीमहाराज- 
स्सवंसामन्तसंनिधौ (॥३९) 

शात्वा चपुण्यमभिपालयितुर्विशाले॑ तद्मंगकारणमितस्य च 
दोषवत्ताम्‌ 

तीसरा पत्र : 

१३०३० श्रसस्खलितसंयमनैकचित्ता: . संरक्षणेस्थ जगठीपतयः 
प्रमाणं (॥२०) 

बहुभिवेसुधा मुक्‍्ता राजमिस्सगरादिमिः (।) यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फल (॥२१) 

अद्विदृत्त त्रिमिसुक्तं सद्धिश्व परिपालितस्‌ (() एतानि न निवते- 
न्ते पू्वराजकुतानि च (।।२२) 


२२ ] गोकाक वताख्रपत्र  $ 


२७ स्वदत्तां परदृत्तां वा यो दरंत वसुंधरां (।) षष्टिवंषंसहस्ताणि 
नरके पच्यते तु सः (॥२३) 

[ यह ताम्रपत्र कदम्बवंशीय राजा मुगेशके पुत्र रविवर्मा-द्वारा दिया 
गया था। हरिदत्तके निवेदनपर राजाने सिद्धायतनकी पूजा तथा संघ- 
की वृद्धिके लिए कोरमंग ग्रामकी कुछ ज़मीन दान दी ऐसा इसमें निर्देश 
है । दानकी तिथि राज्यवर्ष ३४ के चैत्र शुक्ल पक्षकी पुण्यतिथि कही 
गयी है। ] 

[ए० रि० में० १९३३ पु० १०९ ] 


२ 
गोकाक ताप्नपत्र ( ज़ि० बेलगगाँव, मैसूर ) 
६-७वीं सदी, संस्कृत-नागरी 

३ स्वस्ति ॥ वर्धतां वर्धमानेन्दोबधमानगणोद्घे: । शासन नाशित- 
२ रिपोर्मासुरं मोहशासन ॥ ( १ ) इहास्यामवसप्िण्यान्तीर्थ- 
३ कराणां चतुर्विशतितमस्य सन्मते: श्रीवर्धमानस्य वर्ध मा- 
४ नायां तीथंसन्ततावागुप्तायिकानां राश्ामश्सु वर्षशते- 
५ घु पंचचस्वारिंशदग्रेषु गतेषु राष्ट्रकूटान्वयजातश्रीदे- 





दूसरा पत्र : पहला भाग 
६ जमहाराजस्यामिमतः श्रीसेन्द्रकामऊकुछांबरोदितदी- 
७ प्रदिवाकरों विजयानन्दमध्यराजात्मज: श्रीसानिन्द्रणम्दाधि- 
८ राज: स्वचंश्यानामास्मनश्व ध्ंदद्धये कष्माण्डीविषये 
९ पव॑तप्रस्यासक्नजलारग्रामे जम्बूवण्डगणस्थाय ज्ञान- 
१० दशनतपस्सम्पञ्माय आयंणन्धाचार्याय मगवदहे- 
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दूसरा पत्र : दूसरा माग 
१9 स्प्रतिमानवरतपूजार्थ शिक्षकग्लानबृद्धानां च तपस्विनां चे- 
१२ यावृस्‍्याथ ञमस्योत्ततः पूर्वोणग्रामविरेयसीमक्क द- 
१३ क्षिणेन मुम्जजलमारंपयनन्‍त अ्परतः एन्दावीरुतूस- 
१४ हितवल्मीक तस्मादुत्तरत: पुष्करणी ततश्व यावत्‌ पूर्व विरेय- 
३५ क॑ राजमानेन पंचाश जिवत नप्रमाणक्षेत्रन्द- 

तीसरा पत्र 
१६ त्तवानेतद्‌ यो हरति स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति ॥ उक्तन्न 

१७-२० बहुमिवसुधा भुक्ता-( नित्यके शापात्मक इलोक ) 

[ यह ताम्नपत्र सेन्द्रक वंशके अधिराज विजयानन्दके पुत्र इन्द्रणन्द-द्वारा 
जम्बूखण्डगणके आचार्य आर्यणन्दिको दिया गया था । अहंत्थतिमाकी पूजाके 
लिए तथा तपस्वियोंकी सेवाके लिए जलार ग्रामके पासकी कुछ भूमि उन्हें 
दी गयी थी। राजा इन्द्रणन्द राष्ट्रकूट वंशके देज्ज महाराजका सामन्त 
था। इस ताम्रपत्रका काल आगुप्तायिक राजाओंका ८४०वाँ वर्ष इस 
प्रकार कहा हैं। किन्तु इसमे कौन-सो कालगणना अभिप्रेत है यह स्पष्ट 
नहीं क्योंकि लिपिको दृष्टिसे यह ताम्रपत्र छठी या सातवी सदीका प्रतीत 
होता हैं। ] , 

[ ए० इ० २१ पृ० २८९ ] 
श्र 
चितरल ( केरल ) 
७वीं सदी, तमिल 

भगवती मन्दिरके लिए प्रसिद्ध तिरुच्छाणत्तुमले पहाड़ीपर 

[ इस लेखमे अरिटृनेमि भटारके शिष्य गुणन्दांगि कुरद्विगल-द्वारा 
देवीके लिए कुछ सोनेके आभूषण दान देनेका निर्देश है। यह लेख 


विक्रमादित्य वरगुणके २८ वें वर्षका हैं। ] 
[ इ० म० तिरुवांकुर २ ] 


-र४ ] कुछगाण ताज्पत्र १७ 


श्छ 
कुलगाण ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नढ़, ७वीं सदी 
पहला पत्र 
4 र्वस्ति श्री जितं सगवता श्रीमज्वान्हवेय''* 
२ श्रमणाचार्यसाधितः स्वखड्गेक 


३ राक्रमैकयशस: दारुणारिगणविदार'* 
४ अवायनसगोत्रस्य श्रीमतकोंगणिवम ध'** 


दूसरा पत्र 

७ युक्तस्य श्रीमन्‍्माधवमहाधिराजस्थ प्रियोरसस्यथ अश्रोविष्णुवर्म- 
गोपमहाधिराजस्य भने- 

६ कचतुद्द॒न्तयुद्धावाप्तचतुरूघिसक्तिक्ास्वादितयशसः पुत्रस्यथ श्री- 
मन्माधवमहा ब्िराज- 

७ जस्य पुत्रस्य श्रीमत्‌क्ृष्णवर्म महाधिराजस्य भागिनेयर्य श्रीमत्‌- 
कोंगणियृद्धराजस्था- 

4 विनीतनाम्नः पुत्रस्य श्रीदुर्षिनीतनामधेयस्य समस्तपाणाटपुज्ना- 
टापिपतेरात्मजस्यथ ओ- 


दूसरा पत्र (ब ) 
९ मत हिंगणिवृद्धराजस्थ प्रथितमुष्करद्वितीयनामजेयस्थ सबंविद्या- 


पारगस्थ सूनो: श्रीम- 
१० तृप्रथित्रीकोंगणिदृद्धराजस्य श्रीविक्रमद्वितीयनामधेयस्य स्वे- 


विद्यानिकषोपलभूतरय प्र- 
११ योगनिपुणतरस्य श्रोविक्रमोपा्जितानेकजनपदस्य प्रतापोपनत- 
सकलसामन्तस्य 


१८ जैनशिलालेख-संग्रह [ २४- 


१२ घनविनीतस्यात्मजे 'श्रीमतृणथिवोकोंगणिवृद्धराजे प्रणितानेक- 
राजस्य सकुटमणिम- 


तीसरा पत्र 

१३ यूखपुंजपिजरितांगुष्टे वस्युवतिमनोनयनसुभगे रिपुनृपतिगजाश्र- 
रथनरोरुवन- 

१४ लोकसमदद्विरदतुरगारोहणोपभीसमाननिरतिशन्नयनि जशरी रश्री- 
चललभे सकल- 

१७ पाणाटपुन्नाटाथनेकजनपदाधिप्तों सनोविनीतस्य आता शिव- 
कुमारः श्रीमतएथिवो- 

१६ कोंगणिनृद्धराज: स्थिरविनीत: अवनिमहेन्द्रविख्यातः पाणाठपु - 
जाटाइनेकजनपदाधि- 

तीसरा पत्र (ब) 

१७ पति: पएथियवीं परिपालयति कोडुगून्नाडा केल्लछिपुसूरा चेदिअक्के 
कमुंछप्पोल तदुवललु- 

१८ वेरेउं वसदिगालुमेरडु कछनिठ॑ तोहमुं मनेत्तानमुं प्थिवरीकोंगणि 
मुत्तरसर नुमतदो- 

१९ ल॑े पल्कवेलारसर्‌ पोयदार कोकन्दियुं मग्रिदूरगयुं मेल पाल 
जादिगालछु कोडिशंकेरेक्कालु ओन्‍दुतोद्मुमा- 

२० रू कछनिउ घ्रथिव्रीकोंगणि मुत्तरसरनुमतदोल गंजनाडर कण्णसन्‌ 
पोयदार्‌ चन्त ( नद्र ) सेनाचा- 

चोथा पत्र 

२३ यंर्‌ कर्तारराग अदक साक्षि केल्छिपुसूर पत्चिवरुं अयसामन्तरूं 

पि $ फे हे 

नाछत्ताणिडं इदा- 


२४ ] कुछगाण तान्नपन्र १३ 


२२ नलिदोन्‌ पंचमहापातगनप्पोन्‌ श्री बहुमिवंसुधा भुक्‍्ता राजसि- 
स्सक (ग)- 

२३ रादिसि: यस्य यस्य यदा भूमि (:) तरु्य तस्य तदा फल ॥ 
देवस्वं तु विष घों- 

२४ र॑ न विष विषसुच्यते विषम्तेकाकिनं हरित देवस्वं पुत्नपोत्रक ॥ 
स्वदत्तां परदर्ता वा 

चोथा पत्र (ब) 

२७ यो हरेति वसुन्धरा षष्टिं वंसहस्नाणि घोरे तमप्ति वर्तते | 
मारगो- 

२६ टेररोन्दु तोद् पोयदार्‌ देवरा पसु ग्रोह्टोन्दु तोई कोण्डत्त गंजे- 
नाडर 

२७ कण्णस्मन्‌ कोडुगूर्नाडल ओरंकल्वायूगरुं सीम्पाल्वायगरुमिवररूं 
सुप्प्रालअरसरान- 

२८ नुमतप्पडिसि पायदुदु नुरू टिल्‌ काल किलिप्पुमूर चेदियक्क 

पाँचवों पत्र 

२९ से ३२ तक पंक्तियाँ १३ से १६ तक के समान हैं । 

३३ पाणाटपुन्नाटाद्यनेकजनपदाधिपति: पृथियाँ परिपालयति क.इुग्र्‌- 
विषय 

३४ केब्लिपुसूर नाम आम जिनालयाय वसदिकालुं जातिकालु 
मेल्पालु कोलि- 

३७ गनऊेरकालु कपुंछदापोल तट॒टुवब्लुबेरेड एलुकलनिड नाल्यु- 
तोहमुं म- 

३६ नेत्तानमुं चन्द्रसेनाचार्यक उदपूर्त कोहरदक साक्षों कोटेररं 
कारेभरुऊु 


२० जैनशिकाकेख-संग्रह [ २५- 


[ इस ताम्नपत्रके प्रारम्भमें गंग बंशके राजाओंकी वंशावली इस 
प्रकार बतलायी है - कोंगणिवर्मा मांधव - विष्णुवर्मंगोप - माधव - 
अविनीत कोंगणिवृद्धराज - दुविनीत - मुष्कर कोंगणिवृद्धराज - श्रीविक्रम 
पृथिवोकोंगणिवृद्धराज - श्रीवल्लभ पृथिवीकोंगणिवृद्धराज । श्रीवल्लभके 

बन्धु शिवकुमार अवनिमहेन्द्र पृथिवीकोंगणिवृद्धराजके शासनकालमे यह 
लेख लिखा गया था। पल्लवेल अरसने राजाकी अनुमतिसे केल्लिपुसूर्‌ 
ग्रामका एक खेत, बगीचा और कुछ जमीन एक जिनमन्दिरको दान दी 
उसका इस लेखमे निर्देश है। इसी समय गंजेनाड निवासी कण्णम्भनने 
भी कुछ खेत इस मन्दिरको अर्पण किये। मारुगोंट् ररने एक बगीचा तथा 
ओरंकलवायगर्‌ और सीम्पाल्वायगर्‌न कुछ खेत दान दिये । राजाने भी 

कुछ खेत दान दिये थे । इस जिनमन्दिरके अधिष्ठाता चन्द्रसेनाचार्य थे | | 
[ए० रि० मैं० १९२५ पु० ९० ] 


२५-२६-२७ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
७वीं सदी, कशन्नढ 

[ ये तीन लेख रसासिद्धुलगुद्र नामक पहाडोपर पाषाणोंपर खुदे है । 
इनमें निम्नलिखित नाम उत्कीर्ण है - 

१ सिंगनन्दिवन्दितन्‌्‌ 

२ श्रीडरिगपसिण्डि 

३ श्रीसूछाकोमरन्‌ 
इनकी लिपि ७वी सदीकी है। ] 

[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५४-५५-५६ पृ० १२६ ] 


-र३े० ] रत्नगिरि आदिके छेख *. अत 


श्ष्र 
रत्नगिरि ( कटक, उड़ीसा ) 
संस्कृत, ७चीं सदी 
[ इस लेखमे ७वीं सदीकीं लिपिमें एक जिनाकूयका उल्लेख है । लेख 
खण्डित हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४४८ पृ० ६७ ] 


5६ 
पेनिकेलपाडु ( कडप्पा, आन्् ) 
संस्कृत-वेलुगु, ७वीं सदो 
[ इस लेखमें वृषभ नामक जैन आचार्यकी प्रशंसा की गयी है । उन्हें 
भव्यरूपी फसलके लिए मेघके समान तथा वाद-विवादमें पर्वतके समान 
दृढ कहा है। इस स्थानकों अब संन्यासिगुण्डु कहा जाता है । लिपि ७वबीं 
सदीकी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४०१ पृ० १२० ] 


० 
कोगरपुलियंगुलम्‌ ( मद्रास ) 
वहेलस॒क्तिपि, ५७वीं सदी 
( एक जंनमूर्तिके नोचे - ) श्रीअज्जणन्दि 
[ यहाँसे ३८वें लेख तक ९ लेखोंका समय लिपिके आधारपर 
कहा है। ] 
[ रि० सा० ए० १९१० पृ० ५७ क्र० ५४ ] 


२२ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३१- 


इ्१ 
मुत्त्प्पट्टि ( मद्रास ) 
वह्ेलुत्लिपि, ७वीं सदी 
[ ( जेनमू्तिके नीचे - ) यह मूर्ति बेण्बुनाडुके कुरण्डि अट्ठठपवासि 
भटारके शिष्य गुणसेनदेवके शिष्य कनकवीरपेरियडिगल-द्वारा बनवायी 
गयी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९१० पृ० ५७ क्र» ६१]. 


इ्३२ 
मुत्तुष्प्ट ( मद्रास ) 
वह्ेेलत्तलिपि, ७वीं सदी 
[ यह मूर्ति कुरण्डि अष्टोपवासिके शिष्य माधनन्दि-द्वारा बनवायी 
गयी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९१० पु० ५७ क्र ० ६९२ | 


३३-डे८ 
कोलककुर्डि ( मद्रास ) 
बद्ेलुतलिपि, ७वीं सदी 
[ यहाँ जैन मूर्तियोंके समीप निम्न नाम खुदे है - कनकनन्दि भटारके 

शिष्य अभिनन्दन भटारके शिष्य अरिमण्डल भटारके शिष्य अभिननन्‍दन 
भटार (२)! 
अज्जणन्दिकी माता गुणमतियार । 
गुणसेनदेवके शिष्य अनत्तवन्‌ मासनन्‌का भतीजा आच्चन्‌ श्रीपालन्‌ । 
गुणसेनदेवके शिष्य कण्डन्‌ पोपंद्रन्‌ | वेण्बुनाडइुके तिरु कुरण्डिके सेवक 
कनकनन्दि । गुणसेनदेवके शिष्य अरेयंगाविदि, पल्लिके प्रमुख । ] 

[ रि० सा० ए० १९१० पु० ५७ क्र० ६३-६९ ] 


६५९ ] नकजनम्पाडुका केख 'श्दे 
कै६ 


नलजनम्पाडु ( आन्क्य ) 
तेलुगु, »बीं-८वीं सदी 


अगला भाग 
$ स्वस्ति म- २ गवदर्हत ( प )- 
३ रमभदट्टारकस्य पा- ४ दानुध्यात परममा- 
७ हेइवर पर(मे) इचर प- ६ हकवादित्य श्रीवादि- 
७ राजुल श्न्दु पल्‍्ले- <« यरि कोडुकु बादि (रा)- 
९ जेन्वायरू राजमा (नं)-.._ १० बु सूनरु बुट॒हु आल- 
११ पदद्ठ क्षेत्रंबु प(रि)- १२ सि पल्लेयारि (दा)- 
१३ सनंबुनाकु इच्चे १४ दीनि रक्षिचिनवानि (कि) 
पिछला भाग 
१७ अडुगडु- १६ गरवर्मधंजुना 
३७ पलबगु १८ दोनि रूच्चिन- 
१९ बानिकि एकल २० श्रीपत्रतंञु 
२१ छरूच्चिन पाप- २२ बगु वाच्चो- 
२३ लाल कोडुकु २४ पढलवाचा- 
२७ ज्यंस्थ लिकि- २६ तम्‌ (॥) 


[ इस लेखमे परमेश्वर पल्‍लवादित्य वादिराजुल नामक झासक-द्वारा 

३ पुष्टि ज़मीन किसी ग्राममुख्यको दिये जानेका उल्लेख हैं। बादिराजुलको 

अहंतभट्वारक तथा महेश्वर दोनोंका भक्त कहा गया है। लेखकी लिपि 
७वीं-८वी सदीकी है । ] 

[ए० इं० २७ पु० २०३ |] 


२७ जैनशिकाछेख-संगरद्द [ ४०- 


४०-७३ 
सातानिकोट ( कुर्नूल, भान्ध्न ) 


कन्नढ, ७वीं-८वों सदी 


[ यहाँ एक खेतमें पाषाणोंपर निम्न नाम खुदे है - 
३ श्री" 'कोपा ( शि ) की निसिध्रि 
२ संसारमीत 
३ श्रीविमरूचन्द्रन्‌ 
४ गणिगे महान्रति 
इनकी लिपि ७वी-८वीं सदीकी हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ३३०, ३३२, 
३३७, ३३९ पृ० ४१-४२ ] 


४४ 
माचेले (कृष्णा, आन्म् ) 
तेलुगु, <वीं सदी, पूर्वाध 


[ यह लेख पूर्वीय चालुक्य राजा सकललोकाश्रयथ जयसिहवल्लभ 

( द्वितीय ) के राज्यवर्ष ८ में लिखा गया था। दयावसन्त पृथिवीदेशरट्ट- 

गुडिके प्रपौत्र तथा धन्यवसन्त पृथिवोदेशरट्रगुडिके पुत्र कल्याणवसस्तुलु- 

द्वारा अरहन्तभमटारको कुछ भूमि दान दिये जानेका इसमे उल्लेख है। 

इस दानकी रक्षा कोंठरुके रट्टगुडि वंशके शासक करेंगे ऐसा लेखमें 
कहा हैं। ] 

[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र० १८ पृ० १३१ ] 


-४६ ] शिग्गांब-भश्णिगेरिके केरण रद 


डर 
शिम्णांव ( धारवाड, मैसूर ) 
दक ६३० -- सन्‌ ७०८ 
संस्कृत-नागरी 
[ यह ताम्रपत्र चालुक्य राजा विजयादित्यके ११वों राज्यतर्ष शक 
६३० में आषाढ़ पौ्िमाके दिन दिया गया था। किसुवोललके राजस्कन्धा- 
वारसे राजाने पुरिगेरे नगरमे कुंकुमादेवी-द्वारा निर्मित जिनमन्दिरके लिए 
गुड्डिगेरे ग्राम दान दिया ऐसा इसमें उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ ए० क्र० ४९ ] 
४६ 
अण्णिगेरि स्तम्भलेख ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ६० सन्‌ ७०७१-५२, कम्रड 
३ स्वस्वि कोर्तिवर्म (सत्या)श्रय.. २ श्रीष्रथु(बीवरुरकूम) महाराजा 


३ घिराज परमेर्वर भटारर ४ राज्यं ओन्‍दुत्तरममिवृद्धि स- 
७ ले आरनेया वर्ष प्रव- ६ दंमानमागे जे- 

७ बुछगेरिगे कछि- ८ अम्म गामुण्डुगेय्दी 

९ चेदियमान्माडिसिदोद १० इृदर मुन्दे कोण्डि- 
११ झुलरकुप्प कोर्तिवर्म- १२ गॉंसासिय निरिसिदा 


१३ कोतन | दीशापाऊस्य छि- १४ खित । प्रभुनामन्‌ । 

[ यह लेख बदामीके चालक्य राजा कीतिबर्मा द्वितीयके राज्यके छठे 
वर्षका अर्थात्‌ सन्‌ ७५१-५२ ,का है। इसमें जेब॒लगेरिके ग्रामाधिकारी 
कल्िमिय्य-दरा एक चेदिय- अर्थात ज़िनमन्दिर बनवाये जानेका 
निर्देश हैं । ] 

[ ए० इं० २१ पृ० २०४ ] 
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कुडलर ( मैसूर ) 
कन्नढ़, ८वीं सदी 


श्रीयम्मं तोरेय तडिय तोण्टदोल तम्म मागमं देवगें कोह्दर अच्यप्प 
राउणद पक्‍कदतोण्टर्स कोण्डु तोरेय तडिय तम्म मागद तोण्टर्स मूढण- 
बसदिगे कोर रणपाकरसर्‌ आले कोण्डु तोइर ॥ 

[ इस लेखमे रणपाकरसके राज्यकालसे श्रीयम्म तथा अय्यप्पन्द्दारा 
किसी नदीतीरपर स्थित पूर्वीयबसदिके लिए कुछ उद्यान आदिके दानका 
उल्लेख हैं। लिपि ८वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 


[ ए० रि० मै० १९०९ पृ० १४ | 


४८ 
नरसिहराजपुर ( मैसूर ) 


संस्कृत-कन्नड, ८वॉ-९वाँ सदो 


( यह तांम्रपत्र गंग राजा श्रीपुरुप-ह्वारा दिया गया था । इस राजाके 
अनुकुलवर्ती' पसिण्डि गंग कुलके तागवर्मा तथा कदम्बकुलके तुलुअडिने 
तगरे प्रदेशके तोल्लग्राममे स्थित चेत्यालयके लिए मल्लवल्लि ग्राम दान 
दिया था । इसी प्रकार कोशिक वंशके मणलि मनेओडेयोनूने कुछ भूमि 
दान थी। इसी ताम्रपत्रके अन्तिम भागमे गंग राजा शिवमारके राज्यमे 
सिन्दनाडु ८००० के शासक विट्टर॒स-द्वारा तोल्लरके चेत्यके लिए करिमानी 
ग्रामके दानका भी उल्लेख है। तदनन्तर इसी चेंत्यके लिए राजा शिवमारके 
मामा विजयशक्ति अरसनद्वारा ६ खंडुगभूमिके दानका उल्लेख है। | 


[ ए० रि० मै ० १९२० पु ० २७ ] 


नन्ड्दे ] सुनुगादु भादिके झेख ३७ 


छ€ 
सुल॒गोड़ ( गुष्ट्र, आन ) 
तेलुगु, <वी सदो 

[ यह लेख पूर्वीय चालक्य राजा सर्वलोकाश्रय विष्णुवर्धनके राज्यवर्ष 
३७ का है। इस समय महामण्डलेश्वर गोंकय्यने मुनुगोड़ुके जिनालयके लिए 
कुछ भूमि दान दी थी । यहीके एक अन्य लेखमे गोंकके सेवक बोयुगट़-द्वारा 
इस जिनालयके जीर्णोद्धारका उल्लेख हैँ जिसका निर्माण अग्गोतिद्वारा 

मुनिसुश्रतके तीर्थम किया गया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० १७-१८ प० ६ ] 


8० 
तिरुगोकरणम्‌ ( मद्रास ) 
तमिक, ८वीं सदी 

[ यह लेख झडेयापारे नामक पहाड़ोपर एक जिनमू्तिके पास है | 
पाण्डय राजा कोणेरिण्मैकोण्डान्‌ सुन्दरपाण्ड्यदेवके २४वें वर्षकी एक 
राजाज्ञाका इसमे उल्लेख है । तदनुसार तेंकविणाइके तिवासियोंसे कहा 
गया था कि कल्लारुप्पल्लिके पेरनकिलि चोलप्पेरुम्पल्लि आलृवारके पूजादि- 
के लिए स्थानीय पल्लि ( जिनमन्दिर ) के व्यवस्थापको-द्वारा अपित 

जमीनोंको करमुक्त किया गया । ] 
[ ३० पु० क्र० ५३० पृ० ८५ ] 


४१-४३ 
ब्रिटिश म्यूजियम ( लन्‍्दन ) 
८वीं-९वों सदी, संस्कृत-नागरी 
१ अनन्तवीय २ सुलोचना ३ छति 
[ ये नाम तीन मृ्तियोंके प्रादपीठोपर खुदे है। ये मृतियाँ यक्ष तथा 
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यक्षिणियोंकी हैं और इनके शिरोभागमें जिनमूर्तियाँ खुदी हैं । अक्षरोंकी 


लिपि तथा मूर्तिशिल्प ८वीं-९वीं सदीके है । | 
[ िल्वाटएत्रो वादा 50प्एौफरट 70 076 
870५ +प्रिपाा 72, 4-42 ] 


श््डे 
बदनगुप्पे ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नड, शक ७३० - सन्‌ ८०८ 

[ इस ताम्रपत्नके पाँच पत्रोंमे-से पहले तीन पत्र द्वितीय भागके लेख 

क्र० १२३ के समान है जिनमें राष्ट्रकूट राजाओंका* कंशवर्णन गोविन्द- 
राज३ तक किया गया है । ] 
चतुर्थ पत्र : पहली ओर 

७५१ धारावषंश्रीवल्कममहाराजाधिराजस्यथ पुत्र: शोचाचारप्रभुग्रुण- 


गणप्रण- 

५२ मितसमस्तलोकः परोपकारकरुणापरः परमेश्बरचरणारविन्दबन्द- 
नाभिनन्दनः र- 

जे णावकोकश्रीकम्मराज: पुन्नाड एडेनाइुविषये चदनोगुप्पे नाम 
ग्रासः तलव- 

७४ ननगरं अधिवसति विजयस्कन्धावारे । त्रिशदुत्तरेष्वतीतेषु शक- 
वर्षचु कार्तिक- 

७3७ मास-पौणमास्यां रोहिणोनक्षत्र सोमवारे कोण्डकुन्देयान्वय 
सिमंलरूगे- 

७६ गूरुगण कुमारणन्दिमद्वारकस्य शिष्य: एकछवाचार्यगुरुः तस्य 
शिच्यों च्चमा- 


७७ नग्रुरु: () सर्वश्राणिहितः साक्षात्‌ सिद्धान्तानुगमोद्धतः (+) 
शान्तः सवक्षकल्पोयं नयोज्ञ- 


-५४ ] बदनगुप्पे ताम्पत्र २९ 


४८ तवगुणोश्नतः (॥) तस्मै त॑ आमं अदात्‌ स्थपुत्रश्नीशकरगण्ण 
विज्ञापनेन श्रीकम्म्देव: श्रीविजय- 

७५९ बसतये तकवननगरे प्रतिष्ठिताये । तस्यथ सोसान्तराणि बढ़गण 
दिरे पोच्नपुं- 

चतुर्थ पत्र : दूसरी ओर 

६० कि बढगण पहुत्रण कोनेदु पोसत्तिगढलु पदुवणसीमे कदम्ब- 
गेरेय पेव- 

६१ ग पदुवण तेंकण कोनेदु पोंगुल्चकनतिय तेज्नोल्वे तेंकण सोमे 
बेलक्कांल तेम्नी- 

६२ ढवे तेंकण मूढण कोनंदड मुदुवज्षि कोरलु भूडणसोमे कल्लि- 
बेट्ििन मृडण पोरे- 

६३ ये मूरु बेट्टु ओछगु मूहण बढ़गण कान्‍नेदु बदनिदिय जढगण 
भोरूवे 

६४ अस्य दानस्थ साक्षिण: षष्णवतिसहस्तविषयः प्रकृतयः 

६५७ योस्यापइता छोमान्मोदात्‌ प्रमादेंन अ स पंचसिमंहद्सिः 
पातके (:) संयुक्त 

६६ सवति यो रक्षति स पुण्यमाग सत्रति अषि चात्र मनुगीता (:) 
इकोका (:) स्वदत्तां परदत्तां 

६७ बा यो इरत बसुन्धरां (।) षष्टि ब्ंसहस्नाणि बिश्वायां जायते 
क्रिमिः (॥) स्व दातुं 

६८ सुमहच्छक्य दुःख अन्यस्थ पाकन॑ (।) दानं बा पाकन बेत 
दानाचछ योनुपा- 

पाँचवाँ पत्र : पहली भोर 

६५९ छन॑ (|) बहुमिंवसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिमि: (।) यस्‍्य 

अस्य यदा भूमि (:) तस्य 
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७० सस्यर तदा फल (॥) देवस्वं तु विष घोर न विष विषमुच्यते 
(।) विषमंकाकिन हन्ति 
७१ देवस्वं पुत्रपौत्रिक (।) विश्वकर्माचाथंण लिखित (॥) 

[ यह ताम्रपत्र राष्ट्रकूट समाट्‌ गोविन्दराज ( तृतीय ) के राज्यकालमे 
सम्राट ( ध्रुव निरुपम ) धारावर्पके पुत्र रणावलोक कम्भराज-द्वारा कातिक 
गु० १५ शक ७३०, सोमवारके दिन दिया गया था । कोण्डकुन्देय अन्वय- 
सिमलग्रेगूरु गणके कुमारणंदि भट्टारवके प्रशिष्य तथा एलवाचार्यके शिष्य 
वर्धमातगुरुको, वदनोगुप्पे ग्राम दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। यह 
दान तलवननगरकी श्रोविजयवसतिके लिए दिया गया था | |] 

[ए० रि० में० १९२७ पृ० ११२ ] 


धर 
सूरत ताप्नपत्न ( गुजरात ) 
शक ७४३ - सन्‌ ८२१, संस्कृत-तागरी 

३ श्रों | श्रियः पद नित्यमशेषगोचर नयप्रम्माणं प्रतिषिद्धदुप्पर्थ । 
जनस्य मच्यत्वसमाहितात्मनो जयत्यनुग्राहि जिनेन्द्रशासन ॥ 
(५) से वो- 

२ ब्याद्‌ वेबसां घाम यज्ञ|भिकमर्य कृत । हरइच यस्य कास्तेन्दु- 
कलछया कमलंकृतं ॥ (२) आसीद्‌ दिषत्तिमिसमुच्चतमण्डलाग्रो 
ध्वस्तिन्नय- 

३ नभिमुखो रणशवबरीपु। भृपइशुचित्रिधुरिवास्तदिगन्तकीति- 
गविन्दराज इति राजसु राजसिंह; ॥ (३) द॒ष्ठी चमूममि- 

४ सुखी सुमटाहद्वासामुज्नामितं सपदि येन रणेपु नित्य । दश्ाधरेण 
दधता अुकुर्टि ललादे खड़गं कुल च हृद(यं)- 

७ च निजे च सत्वं ॥ (४) खड़ग॑ कराग्रान्मुखतश्च शोभा मानो 
मनस्तस्सममेव यस्‍्य । महाहवे नाम निशम्य सास्न- 


५७ ] 


द्‌ 


११ 


१२ 
१३ 


१४ 
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१६ 
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ये रिपरर्णा विगलत्यकाण्डे ॥ (५) तस्थारमेज्ों जगति विश्रत- 
दोषकीत रा्तातिहारिह रिविक्रमघामधारी । भूप- 
त्रिविष्पनूपानुक॒ति: कृतज्ञ: श्रीककराज इति गोत्रमगिबंभूज ॥। 
(६) तस्थ शमिन्नकरटाच्युतदानद- 
न्तिदन्तप्रहाररुचिरोल्लिखितांवपीठः । क्ष्माप: क्षितों अ्षितशश्र- 
रभूत्तनूजः सद्राष्ट्रकूटकनका द्वि रिवेन्द्राज: ॥ (७) तस्योंपा- 
जिंतमहभस्तनय३चनुरुदधिवलयमालिन्या: । मोक्ता भुवश्शत- 
क्रतुसदश्चः श्रीदन्तिदुर्ग राजोभूत्‌ ॥ (८) काश्चीशकेर- 
लनराधिपचोलगाण्डयश्रीमोयवद्धरविभद्विधानदक्षं ।. कर्णाटर्क 
बलमचिन्त्यमजेयमन्य रृत्येः कियदूमिर- 

पि यस्पहसा जिगाय॥ (९) शअ्रश्नविभंगमगृहीतनिशातशख्र- 
मध्रान्तमप्रतिहताज्षमपेतयत्नं । यो वल्लछमं॑ सपदि दण्ड- 

बलेन जित्मा राजाधिराजपरमइवरतामबाप || (१०) आसंतो- 
विपुलोपछाव छिलजसब्ल!लछामिंमाछा ज छादाप्रालेयक- 
लंकितामलशिलाजालाज्ुषाराचछादा. पूर्वापरवारिराशिपुलिन- 
प्रान्तप्रसिद्धावधेय नंद जगती स्वविक्रमबलेनका- 

तपन्नीकृता ॥ (११) तस्मिन्‌ दिवं प्रयाले वहुरूमराजे क्षतप्रजा- 
बाघ: । श्रोककराजसूलुमंहॉपतिः कृष्णराजोभूत्‌ ॥ (१२) यस्य 


स्वभुजप- 
राकमनिश्शेषोस्सादिता रिदिक्चक्र । 'कृष्णस्येबा (कष्णं) चरितं 
श्राकृष्णाजस्य ॥ (१४) शुमतुंगतुंगतुरगप्रवृहूरणूहुरुद्धरवि- 


किरण । ग्रीष्सेपि नमो निखिल 

प्रावुटकालायते स्पष्ट )। (१४) दीनानाथप्रणयषु यशथेश्चेप्टं 
समीहितमजख्लन । तत्क्षणमकालूबष वर्षति सर्वार्थिनियो(प) णं ॥ 
(१७) राहष्पमा- 


३२ 
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१७ ध्मभुजजातबलावछेपमाजी विजित्य निशिवासिछताप्रहारेः । 


पृ 


पाकिध्वजावलिश्युमामचिरेण यो हि राजाधिराजपरमेइबरतां 
ततान ॥ (१६) क्रोभादुत्खातखड़गं प्रसतरिषुभयैर्मासमानं 
समन्‍्तादाजादुदब॒त्तबेरिप्रकटगजघटाटोपसंक्षोमदक्ष ।. सौ 
स्थक्त्वारि- 


दूसरा पत्र : पहकछा साग 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


रेड 


रे 


रज 


बगों सयवक्रितवपुः कक्‍्वापि दष्दुंव सद्यो दर्पोष्मातारिचक्रक्षय- 
करमगमथरथ दोदंण्डरूपं ।। (१७) पाता यइचतुरंबुराशिरसनालं- 
कारमाजा भु- 

वस्नय्याश्रापि कतद्विजामरयुरुप्राज्याज्यपूजादरों । दाता मानभ्द- 
ग्रणीगुणवर्ता योसी श्रियों वल्कमो मोक्तुं स्व॒गंफछानि भूरितपसा 
स्थान जगामामरं ।। (१८) येन इवेतातपत्रप्रहतरविकरत्रात- 
तापात्सलील जग्म नासारधूकीधवलितवपुषा बल्लछमसाख्यस्स- 
दाजौ । श्रीमद्गोविन्दराजो जि- 
तजगदितस्त्रेणबैधब्यहेतुस्तस्यासीत्‌ सूनुरेक''लिताराति(म) 
सेमकुम्मः | (१९) तस्यानुज: श्रीक्रवराजनामा महानुभावः 
प्रश्ितप्नताप: । हे 
प्रसाधिताशेषनरेन्द्रच(क्र:) क्रमण बाऊाकबपुब भव ॥ (२०) जाते 
बन्न च राष्ट्रकूतिकके सदमतचूडामणो गरुवीं तुशिस्थाखिलूस्य 
जगत: सुस्वासिनि प्रत्यहं । ( सत्यं ) सत्यसिति प्रसा- 

सति सति क्षासाससुद्रान्तिकामासीद्‌ धसपरे गुणाम्त॒तनिधो 
सत्यव्॒ताधिष्ठित । (२१) शशधरकिरणनिकरनिर्म यस्य यशः 
सुरनगाग्सानुस्थेः । परिगी- 

अतेजुरक्तेबिध/धरसुन्द्रीनिवहै: ॥ (२२) हृष्टोन्च्ं योधिजनाय 
नित्यं सवस्वमानन्दितबन्घुवर्ग: प्रादात्‌ प्ररुणो हरति स्मवेगात्‌ 
प्राणान्‌ यमस्ग्रापि नितान्त- 


“>ज७ ] सूरत ताम्रपत्र डे 


२६ बी: ॥ (२३) रक्षता येन निश्शेष चतुरम्भोधिसंयुत्ं । राज्य 
भर्मेण छोकानां कृता हृष्टिः परा हंदि ॥ (२४) योसौ प्रसाधित- 
(समुन्नत) सारदुर्गो गांगौधसन्ततिनिरोध- 

२७ विशृद्धकीतिं: । भाप्मीक्तोश्षतवृषांकविभृतिरुच्चेब्यंक्त॑ ततान 
परमेइवरतामिहैकः ।। (२५) तस्यात्मजो जगति सतप्रथितोरु- 
कीर्िगोंबिन्दराज इ- 





२८ ति गोन्नलछामम्‌तः त्यागी पराक्रमघन: प्रकटप्रताप: सन्‍्तापि- 
ताहितजनो जनवहलमोभत्‌ ॥ (२६) प्रथ्वीवह्कम इति अर 
प्रथितं यस्या- 

२९ परं ज(ग)ति नास । यश्वतुरुदघिसीमामेकों वसुधां वशे चक्रे ॥ 
(२०) एकोप्यनकरूपो यो ददशे भेदवादिभिरिवात्मा । परबरछ- 
जरूधिमपारं 

३० तरन्‌ स्वदोभ्यों रणे रिपुमिः ॥ (२८) एको निहेंतिरहं ग्रह्ीतश्स्त्रा 
में परे बहवो । यो नेव॑विधसकरोबित्त स्वप्नेषि किसुताजों ॥। 
(२९) राज्यामिषेकलदोरमि- 

३१ बिच्य दत्तां राजाधिराजपरमेश्वरतां स्वपित्रा । अन्यैमंहानूपति- 
भिंबंहुमिस्समेत्थ. स्तस्मादिसिभुजबकादवलुप्य मानां ॥ (३०) 
एकोनेकनरेन्द्रवृन्द्रसहिता- 

३२ न्‍्यस्तानू समस्तानपि प्रोरखा(ता)सिलताप्रहारविधुरां बच्चा 
महासंयुगे । छक्ष्मी(म)प्यचर्कां चक्रार विकसत्सश्चामरत्राहिणीं 
संसीदद्गुरुषि प्रसज्जनसुद्धदूब॑- 

३३ घूपसोग्यां भुवि ॥ (३१) तत्पु्नोत्न गते नाकृसाकम्पितरिपुप्रजे । 
श्रीमहाराजसर्वाख्यः ख्यातों राजामवद्‌ गुण: ॥। (३२) अभिषु 
यथाथता यस्समसिष्टफलाप्तिलब्धतो- 

३४ पेपु। दृद्धिज्निनाय परमासमोधवर्षासिधानस्य ॥ (३३) राजा- 

रे 


इ४ 


इज 


३६ 


३७ 


जैनशिकालेख-संअह [ उण- 


मल तलपितृध्यो रिपुसवविसवोदसत्यमाबेकहेसुरूक्ष्मी वा निन्‍्द्रराजो 
गुणिजन निकरान्तश्र सत्का - 

रकारी। रागादन्यान्‌ व्युदस्य प्रकटितविनया य॑ नृप॑ सेवमाना 
राजश्रीरेब॒ चक्रे स(कलछ)कविजनोद्गीततथ्यस्वभात्रं ॥ (३४) 
निर्वाणावाध्तिवानासहि तहितजनो - 

पास्यमाना सुत्रत्त बृत्त जित्वान्यराज्ञां चरितमुद्यचान्‌ संतों 
हिंसकेम्य: । एकाकी दृरवेरिस्खछनकृतिसहप्रातिराज्येशशंकु- 
ढाॉटीयं मण्डल 

यस्तपन इव निजस्वामिद॑त्त ररक्ष ॥ (३७) यस्यांगमात्रजयिनः 
प्रियलाहसस्य क्ष्मापालवेषफलमेव बम्‌(व) सैन्य । भुक्त्वा च 
सर्बभुवनेश्वरमादिदे - 


दूसरा पत्र : दूसरा भाग 


३२८ 


३५९ 


७१ 


डर 


व नावन्दतान्यममरेष्वपि यो मनस्वो ॥ (३६) श्रोकर्कराज इति 
रक्षितराज्यसारस्सारः कुलस्य तनयो नयशाकछिशौय: । तस्या - 
भवद्‌ विम[च)नन्दितवन्छुसार्थ: पार्थ: सदैव घलुषि प्रथम- 
इश्ुचोनां ॥ (३७) दानेन मानन सदाज्ञया वा शौयंण वीयेंण च 
कोपि मपः | एतेन साम्योस्ति 

न वेति कोर्तिस्सकोतुका आस्यति यस्थ लोक ॥ (३८) स्वेच्छा- 
गृहीतविषया (न्‌ )हठसंघमाज: प्रोद्वृत्ततप्ततरशोह्कितराष्ट्रकूटान्‌ । 
उत्खातखड्गनिज - 

बाहुबकेन जिल्वा योमोघवर्षभचिरात्‌ स्वपई़ व्यधत्त ॥ (२९) 
तेनेदमनिलविद्युत्नंबलमालोक्य जीवितमसारं । क्षितिदानपरम- 
पुण्य: प्रवर्तितों घ - 


मंदायोयम्‌ ॥ (४०) स च समचिक्ताशेषमहाशब्दस हा सामन्ता- 


-धण ] सूरत साख्रपत्न झ्ज 


घिपतिः सुवर्णवरष श्री (क)कंराजदेव: कुशछी स्वानिव यथासंबध्य- 
मानान्‌ राष्ट्रपति - 

४३ विषयग्रामपतिआमकूटयुक्त नियुक्तवासावकाधिका रिकमहत्तरादि- 
कान्‌ समनुदशयत्यस्तु वस्संविदितं यथा मया श्रीवक्चिक्रातद -- 

४४७ स्थावासितबिजयस्कन्धावारस्थितेन.. मातापित्रोरात्मनश्रेह्टि का- 
मुष्मिकपुण्ययशो भिदद्धये श्रीनागसारिकास्वतलस ज्निविष्टाई चैत्या- 
रऊू(या)अतननि(बद्ध) - 

४७ सम्बपुराभ्यमण्डितवसतिकाया: खण्डस्फुटितनवकर्म चरुबलिदान- 
पूज्ञाथ तथा तथानिबध्यसानचातुषश्यमूलसंघोदयान्वयसेन - 

४६ सेनसंघमलवादिगुरोश्शिष्यश्रीसुमतिपूज्यपादः तच्छिष्य-श्रीमद- 
पराजितगुरो: श्रीनागसारिकाप्रतिबद्ध._ अम्बापाटकरग्रामस्य 
उत्तरदिशि 

४७ हिरण्ययोगामिधानां ढाषुवापी यस्याघाटनानि पू्वत: श्रीघर- 
वापिका दक्षिणतो वह; अपरतः पूराती महानदी उत्तरत- 
स्सम्बपुर - 

४८ वापिका । एवमियं चतुराघाटोपलछक्षिता सधान्यहिरण्यादेया 
अचाटमटप्रवेइ्यस्सव राजकीयानामहस्तप्रक्षपणीय: झाच - 








४९ नरद्वार्काणंवक्षितिसरितपर्व तसमकालछोनः शिष्यप्रश्चिष्यान्वयक्रमोप- 
मोग्य: शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेपु सप्तसु त्रिचत्वारिंशद्‌ - 

५० घिकेष्वतीतेषु बैद्ञाखपा्णमास्यां स्नात्वोदकातिसगंण प्रतिपादि- 
तोस्योचितया आचाय स्थित्या भुंजतो सोजयतः कषतः कर्षय्तः 
प्रतिदि - 

७१ शतो वा न केनचित्‌ परिपन्थिना करणीया ॥ तथागामिनृपति- 
मिरस्मद्त्र॑श्यैरन्यै्वा सामान्य मूमिदानफलमवबेत्य विद्युल्लोका- 
न्यनित्यान्येश्व - 





३६ जैनशिलाकेख-संग्रह [ ५७-- 


जे ययांणि तृणाप्रकग्बचंचल बिन्दुचंचल च जोवितमाऋलण्य स्वदाय- 
निर्विशेषोयमनुमन्तब्य: परिपाऊूयितब्यश्र । यश्वाज्ञानतिमिर- 
पटलाबूत - 
७पे मतिराच्चिन्धादाच्छिद्यमानक॑ वानुमोदेत स पं(च)मिमंहापात- 
कैरुपपातकेश्व संयुक्तरस्थादित्युक्त च मग(व)ता वेदव्यासेन 
ब्यासेन ॥ 
७४-७८ [ नित्यके शापात्मक इलोक - षष्टि वर्षसहस्नाणि आदि ] 


७५९ यथा चतदेवं तथा शासनदाता लिपिकझस्स्वहस्तेन स्वमतमारोप- 
यति ।। स्वहस्तोयं मम श्रीककेराजस्य श्रीमदि - 


६० न्द्रराजसुतस्य ॥ लिखित चैतन्मया महासन्धिविअहाधिपतिना 
नारायणेन कुछपुश्रकश्रीदुर्ग भद्सूनुना ॥ जीयादुदुरितविद्वेषि 
शासन जि - 

६५ नशासन । यदनन्‍्यमतशे्ठानां भेदने कुलिशायते ॥ (४९) 
जयति जिनोक्तो धसंष्पडजीवनिकायवत्सकछों वित्यं । चूडामणि- 
रिव लो (के) 

६२ विसाति यरसवंधर्माणाम्‌ ॥ (७०) 

[ यह ताम्रपत्र शक ७४३ में वैशाख पूणिमाको दिया गया था। 
इसमें पहले राष्ट्रकूट सम्राटोकी वंशावल्ली अमोघवर्प ( प्रथम ) तक दी गयी 
हैं । तदनन्तर अमोघवर्षके पितृव्य(चाचा)इन्द्रराजके पुत्र ककराज सुवर्णवर्ष- 
का उल्लेख है जो गुजरातमे शासत कर रहा था। अमोधवर्षके राज्यारोहण- 
के बाद कई सामस्‍्तोंने विद्रोह किया था उनपर विजय प्राप्त करनेमे कके- 
राजकों ही मदद उपयोगी सिद्ध हुई थी। कर्कराजने उक्त बर्षमे मूलसंधु-_ 
सनसंघके मल्वादिगुरके शिष्य सुमतिपूज्यपादके शिष्य अपराजित्युरको-- 
नागसारिकाके जिनमन्दिरके लिए हिरण्ययोगरा नामक खेत दान दिया था। ] 

[ए. इं. २१ पृ. १३३ ] 


-४८ ] राणिब्रेण्णूर आदिके छेख ३७ 


शरद ॥$ 

राणिबेण्णूर ( धारवाड, मैसूर ) 

शक ७८१ - सन ८६०, कक्षड 
[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयका है। 
नागुल पोल्लब्बे द्वारा स्थापित नागुलबसदिके लिए शक ७८१ में कुछ 
भूमि दान दिये जानेका इसमे निर्देश है। यह दान सिहव्रगणके नागनन्था- 

चार्यको दिया गया था। | 

[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २०९ ] 


। 
बंटूर ( मैसूर ) 
शक ७८० ८ सन्‌ ८६४, कनझ्नढ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोधवर्ष १ के समय शक ७८५, तारण 
संवत्सरमें लिखा गया था। चिकणष्ण नामक अधिकारीको कुछ भूमि दिये 
जानेका इसमें उल्लेख हैं । व्रतोंका पालन और सनन्‍्यसन इनका भो उल्लेख 
हुआ है । अतः यह समाधिमरणका स्मारक प्रतीत होता हैं। ] 
( मूल कन्नडमें मुद्रित ) [ सा० इ० इ० ११प०६ ] 


ध्प 
ऐवरमले ( मदुरा, मद्रास ) 

शक ७९२८-- सन्‌ ८७०, तमिल 
१ शकर याण्डुएल-नूरुत्तोण्णूरिरण्डु 
२ पोन्दणवरशुणकु याण्डु एट्टु गुणबीरक्कु- 
३ रवडिंगल माणाक्क(र)कालत्त शान्तिवीरक- 
४ कुरवर्‌ तिरुवयिरेै पोरिश्व (पाइवें)प(स)टाररैयुमिय- 
७५ किक अब्बेगलेयुं पुदुक्कि इरण्डुक्कुसुद- 


३३८ जैनशिलकालेख-संग्रह [ ५८- 


६ टाववियुमोरडिगलुक्कु झोराग असैत्त पो- 

७ ण्‌ ऐन्न्रेंन्दु काणम्‌ ॥ 

[ यह लेख पाण्डच राजा वरगुण २ के राज्यवर्ष ८, शक ७९२का है । 
इस समय गुणवीरके शिष्य शान्तिवीरने तिरुवयिरे स्थित पाइवनाथ मूर्ति 
तथा यक्षीमृतिका जीरणो्डार किया था। इसके लिए उन्हें ५०२ काणम्‌ 
( सुवर्णमुद्रा)दान मिला था । ] 

[ ए० इं० ३२ पृ० ३३७ ] 


बह 
घमंपुरी ( सालेम, मद्रास ) 
शक ८०० > सन्‌ ८७८, कश्नढ 
किलेमें मारियम्मन देवालयके आगे पड़े हुए स्तम्मपर 
[ इस लेखमे पल्लव महेंन्द्र नोलम्ब-द्वारा किसी जैन मन्दिरके लिए 
दान दिये जानेका निर्देश हैं। इस लेखका समय शक ८००, विलम्बि 
संवत्सर था। ] 

[ हू० म० सालेम ८९१ ] 


६० 
कोप्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
कन्नड, शक ८११ > सन्‌ ८९० 
[ इस लेखकी तिथि कातिक पूणिमा, शक ८११, शोभन संवत्सर 
ऐसी हैं। इस समय दण्डनायक अम्मरसने कुपण तीर्थंकी यात्रा को तथा 
महासामन्त कदम्बबंशीय अलियमरस-द्वारा निम्तित बसदिके लिए कुछ दान 
दिया था। ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १५९ पृ० ४१ ] 


-5१३ ] घर्ंपुरी आदिके केख कक्ष 


द१्‌ 
धमपुरी ( सालेम, मद्रास ) 
शक <$८ > सन्‌ <९श, कन्नढ 
मल्लिकार्जुन मन्दिरके आगे एक स्तम्भपर 

[ राजा भहेन्द्राधिराज नोलम्बके समय शक ८१५ में यह लेख लिखा 
गया । इसमें निधियण्ण और चण्डियण्ण-द्वारा मूलसंघ, सेनानन्‍वय, पोगरिय- 
गणके आचार्य विनयसेन सिद्धान्तभटारके शिष्य कनकसेन सिद्धान्तभटारको 

मूलपल्लि ग्राम दान देनेका उल्लेख है । ] 
[ इ० म० सालेम ७४ ] 


दर 
सित्तन्नवासल ( पुदुकौटट, मद्रास ) 
९५वीं सदी, तमिल 
[ यह लेख पाण्डथ राजा अबनिपशेखर श्रीवल्लभके समयका है । 
इलंगोतमन्‌ ( इसीका नाम मदिरे आशिरियन्‌ भो था ) द्वारा अन्तर्‌मण्डप- 
का जीर्णोद्धार तथा बाह्य मण्डपका निर्माण किये जानेका इसमें उल्लेख है । 
इस मन्दिरकों अरिन्‌ कोयिल ( अहन्‌मन्दिर ) कहा गया है। इस गुहा- 
मन्दिरके बाहरी भागपर कई यात्रियोंके नाम खुदे हैं जिनकी लिपि ७वीं 
सदीकी हे। ] 
[ रि० आ० स० १९२९-३० पु० १६७-१६९ रि० सा० ए० 
१९४०-४१ क्र० २१५ पु० ९९ ] 
दर 
देब्बलगुप्पे ( मैसूर ) 
५९वीं सदी, कन्नड 
३ स्वस्तिश्रीनरसीगेरे अप्पोर दुग्गसार 
२ कोयिछवसदिंगे अरूगण्डुगब्बेदे मण कोट्टर 


४० जैनशिछालेख-संग्रड [ ६३- 


३ अरमण्डमेगालुमसोकेमोगेयु ओड्िपा- 
9 डियुं गोडियन्दस्मगलरुगण्डुग बेदेलेंल मणकोहटर 
५ इदानलित केडिसिदोनोक्कल केंडुम पंचस- 
६ हापातकनक्कवन्‌ सक्‍कल साग- 
७ वसदियानकेयदोन्‌ नारायण पे- 
< रुन्तब्नू 
[ यह लेख ९वीं सदीकी लिपिमे है । नरसीगेरे अप्पोर्‌ दुग्गमार ( जो 
गंगवंशका राजपुत्र था ) द्वारा एक जिनमन्दिर ( कोयिलवसदि) को 
६ खण्डुग भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। इतनी ही भूमि 
अरमण्डमेगलु, अगोकेमोगे, ओडि्िपाडि इन ग्रामोंके निवासियों-द्वारा तथा 
गोयिन्दस्म-द्वारा दान दो गयी थी। श्रेष्ठ शिल्पकार नारायणने इस बसदिका 
निर्माणकार्य किया था । ] 
[ ए० रि० मैं० १९३२ पृ० २४० ] 
६४ 
मोटे बेन्नूर ( धारवाड, मैसूर ) 
९वो सदी, कन्नढ 
[ यह लेख ९ वीं सदीको लिपिमें हैं। इसमे किसी बसदिके लिए 
चन्द्रनन्दि भट्टारकों भूमि दान दी जानेका उल्लेख हैँ । इस लेखकी स्थापना 
इन्दर पिट्टम्मके सेनबोव कुण्डमय्य-दारा की गयी थी । | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई १११ पृ० १२९ ] 


दर 
कलकत्ता ( नाहर म्यूजियम ) 
६९वीं सदी, कन्नड 
१ श्री जिनवत्लमन सज्जन 
२ भागियबेय माडिसिद 
३ प्रतिमे 


-$६५९ ] तिरुनिडंकोण्डैके केख 8१ 


[ यह छेख पीतलछकी चौबीसतोर्थंकरमूर्तिके पादपीठपर है। लिपि 
९वों सदीकी है। यह मूर्ति जिनवल्‍लभकों स्वजन ( पत्नी ) मागियबे- 
द्वारा स्थापित की गयी थी। लिपिसे स्पष्ट होता है कि यह मूर्ति कर्नाटकमें 
निर्मित हुई थी । ] 

[ ए० रि० में० १९४१ पृ० २५० ] 


६६-६७ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
९वीं सदी, तमिल 

[ इस लेखमें कहा है कि तिरुनरुंगोण्डेके किलेप्पल्लि ( जैन मन्दिर ) 
का चतुर्मृंगत्तिस्‍क्कोयिल ( चतुर्मुंख वसति ) तथा पूर्वका सभामण्डप 
तलक्कूडि निवासी विशेयनल्लूलान्‌ कुमरन्‌ देवनने बनवाया था। लेखकी 
लिपि ९वीं सदीकी हैं। यहींके अन्य दो भागोंमें इसी समयकी लिपिमें 

वाणकोवरैयर्‌ तथा आरुलगपेरुमान्‌का उल्लेख है । ] 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०६-७ पृ० ६६ ] 
द्प्-द६ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
०यों सदी, तमिल 
[ इस लेखमे नारियप्पाडि निवासी शिगणार्‌ पेरियवडुगणार्‌-दारा 
दो जैन पल्लियों ( मन्दिरों ) के लिए १० पोण्‌ ( मुद्राएँ ) दान दिये 
जानेका निर्देश है। यहींके एक अन्य लेखमे नारियप्पाडि निवासी पेरियन- 
क्कनार्‌के पुत्र ( नाम लुप्त ) द्वारा भी कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है 
लिपि ९वी सदीकी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०८-९ पृ० ६६ ] 


श२ जैनशिलालेख-संगह [ ७०- 


छ्० 
कीरप्पाककम ( चिंगलपेट, मद्रास ) 
९वीं सदी, तमिल 
[ इस लेखमे कीरैपाक्कमके उत्तरमें देशवललभ जिनालूयका उल्लेख 
है। इसका निर्माण यापनीय संघ कुमिलिगणके महावीरगुरुके शिष्य 
अमरमुदलगुरु-द्वारा किया गया था । लिपि ९५वीं सदीकी है। ] 
[रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० २२ पुृ० १० | 
१ 
बेगूर ( बंगलोर, मंसूर ) 
«वीं सदा, कम्ढ 
[ इस निसिधिलेखमे मोन भट्टारके शिष्य''“'न्दिभटारके समाधिमरणका 
उल्लेख हैं। लिपि ९वीं सदीकी है। यह लेख नागेश्वर मन्दिरम लगा है। ] 
[ ए० रि० मैं० १९१५ पु० ४६ | 


डर 
बेलगाँव ( मैसूर ) 
९वीं-१०वीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख नेमिनाथमू्तिके पादपीठपर है। इस मूर्तिकी स्थापना 
रराष्ट्रकूट वंशरूपी समुद्रके लिए चन्द्रके समान' मणिचन्द्रके गुरु नेमिनाथ 
( नेमिचन्द्र ? ) द्वारा की गयी थी । | 
[ रि० आ० स० १९२८-२९ पृ० १२५ ] 
धरे 
अलगरमले ( मदुरा, मद्रास ) 
वह्देलुत्त लिपि-९वी-१ ० वीं सदी 
[ यह लेख एक जिनमू्तिके समीप खुदा है ] 
( मूल-) $ श्री अच्चर्ण - २ दि शेयलू 


“७६ ] चिक्दनसोगेके लेख ह छ्३्‌ 


[ आर्यनन्दि आचार्यका यह नामोल्लेख है। लिपि ९वीं-१०वीं सदी- 
की है । 
[रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ३९६ पृ० ६२ ] 
जउच-जर 
चिक्कहनसोणशे ( मैसूर ) 
१०वीं सदी-प्रारम्भ, कन्नड 
[ इस निसिधिलेखमें मूलसंघ-देसिगण-पनसोगे शाखाके श्रीधरदेवके 
शिष्य नेमिचन्द्रके समाधिमरणका उल्लेख हैं। यह लेख १०वीं सदीके 
प्रारम्भका हैं तथा इस समय रामेश्वर मन्दिरमे लगा है । 
यहींके एक अन्य निसिधिलेखमे नागकुमारकी पत्नी जक्कियब्वेके 
समाधिमरणका उल्लेख हैं। समय १०वीं सदीके प्रारम्भका है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९१४ पृ० ३८ ] 
जद 
चिक्‍्कहनसोगे ( मैसूर ) 
१०वीं सदी-प्रारम्भ, कश्नड 


$ ए्रेय समु- २ व्रवेषितघरात- 

३ लसं प्रतिपालिसु ४ त्तमित्तेरेग स- 

७ हारिसण्डकिक- ६ रिं बेसकेयय विला- 

७ स्येलूगेयं मे- « रेवकरूरनेन्दे- 

९ निसछ आलिपोरी १० स्तितसन्ध्यरिन्दु वन्दे- 
११ रग समनन्‍्तु क- १२ हनेलेयदेवर 
१३ पादपयोरुहं- १४ गलोल ॥ स्थावरजं- 
१४ गमतीर्थ मावि- १६ सि पेलदागछोरदे गो- 
१७ स्मटदेवर_ स्थावर- १३८ तीथ कबनेलेदेव- 


३६९ २ भरूवकयदोलछगे २० जंगमतीर्थ ॥ 


हि जैनशिलाछेख-संग्रह [ ७६- 


२१ ब्रेलदेवं बरेद २२ इलवेडे मल्छाचा- 
रशे रि॥ 

[ इस लेखमे ( गंग राजा ) एरेयके समय एलाचार्यके समाधिमरणका 
तथा उनके शिष्य कल्नेलेदेव-द्वारा उनकी निसिधिकी स्थापनाका उल्लेख 
है । गोम्मटदेवकों स्थावरतीर्थ तथा कल्नेलेदेवकों जंगमतीर्थ कहुकर उनकी 
प्रशंसा की है। लेख १०वीं सदीके प्रारम्भका है | ] 

[ए० रि० मैं० १९१४ पृ० ३८ ] 


। 
बन्दलिके (मैसूर ) 
शक ८२४ ८८ सन्‌ ९५०२, कस्ड 
[ यह लेख राष्ट्रकूट राजा कृष्ण २ अकाल्वर्षके समयका है। महा- 
सामन्‍्त बकेयरसके पुत्र लोकटेयरसके अधीन पेगंडे बिट्टय्य-द्वारा शक ८२४ 
में बन्दणिकेमें एक बसदिके निर्माणका इसमे उल्लेख हैं। लोकटेयरसने इस 
बसदिके लिए नागर खण्ड ७० विभागका दण्डिपल्लि ग्राम बिट्डय्यकों दान 
दिया था। ] 
[ए० रि० मैं० १९११ पृ० ३८ ] 


जप 
अखुण्डि ( मैसूर ) 
शक «८४७ > सन्‌ ९२०, कन्नढ 
[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट्‌ गोविन्द ( चतुर्थ ) नित्यवर्षके समय 

शक ८४७, पाथिव संवत्सरमें लिखा गया था। इसमें नागय्य द्वारा एक 
जिनालयका निर्माण तया उसके लिए कुछ भूतिदान किये जानेका उल्लेख है। 
यह दान बंकापुरके घोरज़िनाल्‍ूयके प्रमुख चन्द्रप्रभ भटारके शासनकालमे 
दिया गया था। ] 
( मूल कन्नडमे मुद्रित ) [ सा० इ० इ० ११ पु० २० ] 


><$ ] हलदरवि आदिके लेख छ 


3६ 
हलदहरबि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक ८४४ > सन्‌ ९३२, कन्नड 
[ यह लेख शक ८५४ पाथिव संवत्सर ( यह वर्षनाम ग़रूत है ) का 
है। इसमे राजा नित्यवर्षके राज्यकालमे कन्नरदेवकी रानी चन्दियब्बे द्वारा 
नन्दवरमे एक जैन बसदिका निर्माण तथा उसके लिए कुछ करोंका उत्पन्न 
पौद्मनन्दि आचार्यकों अपित किये जानेका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० ५४० पृ० ५२ ] 
प्ड्० 
कोप्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
शक ८६२ -- सन्‌ ९४०, कन्नड 
[ यह लेख जिनशासनकोी प्रशंसासे शुरू होता हैं। तिथि शक ८६२, 
विकारि संवत्सर ऐसी दी हैं । अन्य विवरण प्राप्त नही । ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९६ पृ० ३७ ] 
प्र 
बिजापुर ( उदयपुरके समीप, राजस्थान ) 
संबवत्‌ ९८६ ८ सन्‌ ९४० तथा संवत्‌ १०८३ ८ सन्‌ ९९७ 


सस्कृत-नागरी 
१ ““'जवस्तव:। परिशासतु ना''परा(थंख्या)पता जिनाः ॥॥१ 
ते वः पांतु(जिना)बिनामसम(ये यत्पा)दपप्मोन्सुखप्रेंखासंख्य- 
मयूख(शे)खरनखश्नेणीषु बिम्बोदयात्‌ । प्रायैकादश सिगुंणं दश- 
शती शक्रस्य झुंमददश्शां कस्य स्थाद्‌ गुणकारकों न यदि वा 
स्वच्छास्मनां संगसः ॥२ 


६ 


२ 


सी के 
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““नासत्करोलो(प)शोसित: । सुशे(खर)'''लौ मूर्ध्ति रूढो मही- 
ऋतां ॥३8 अभिविश्नद्‌ रुचि कांतां सावित्रीं चतुराननः । दरिवर्मा 
बभवान्न भूविभुभुवनाधिकः ॥(४) लकरूछोकविलोकनपंकजस्फुर- 
दनंबुदबाऊल दिवाकरः । रिपुवधूवदनेदुह्तयुति: 
समुदपादि विदग्धनुप(स्तत:) ॥(७)स्वाचार्ययों रुचिर्वच(नैर्बा)- 
सुदेवाभिधानैर्बोध नौतो दिनकरकरेनोंरजन्माकरों व। पूर्व जैन 
निजमिव यश्ञों (छारयदू ह-)स्तिकुंडयां रम्यं हस्य॑ गुरुहिमगिरेः 
श्ंगशंगारहारि ६ दानेन तुलितबलिना तुझादिदानस्थ यन 
देवाय । भाग[द्वय॑)व्यत्तीयंत भागश्वा - 
(चार्यव)र्याय ॥(७) तस्माद भू(*छुद्द )सत्वो मंमदटाख्यों महीपति:। 
समुद्रविजयो इछाध्यतरवारि: खदूर्मिक: ॥८ तस्माद्समः सम- 
जनि (समस्त)जनजनितलोचनानंदः । ध(व)छो वसुधाब्यापो 
चंद्रादिव चंद्रिकानिकर: ॥(९) मंक्त्वाघार्ट घटामि: प्रकटमिव मर्द 
मेदयाटे भटानों जन्ये राजन्य - 

जन्ये जनयति जनताजं रणं मुंजराजे। (श्री)-माणे (प्र)णट्टे हरिण 
इंव मिया गूजरेशे विनष्टे तस्सैन्‍्यानां शरण्यों हरिरिबर शरणे यः 
सुराणां बभूत्र ॥(१०) श्रीमद्दुलमराजभूभुजि भुजैभुजत्यमंगां 
भुव॑ दंढेभंण्डनशोण्डचंडसुमटेर्तस्थामिभूत विभ्ुः । यो दैत्ये- 
रिव वारक - 
प्रदृतिभिः श्रोमान्‌ महेन्द्र पुरा सेनानीरिव नीतिपोरुषपरोनेषीत्‌ 
परां निदृंति ॥(११) यं मूलादुदमूलयद्‌ गुरुबलः श्रीमुकराजो 
नूपो दर्पाषो धरणीवराहनूप्ति यद्वद्‌ द्विप: पादप । झायात॑ भ्ुत्रि 
कांदिशि।कम भिको यस्त शरण्यो दुधो। दष्टायामिव रूढमूढमद्दिमा 
कोलछो महीमंडर्ल ॥$२ 
इत्थं प्रथ्वीमतंभिनाथमाने: सा 'सुस्थितैरास्थितो यः | पाथोनाथो 
वा विपक्षात्‌ स्वप(क्ष॑)रक्षाकांक्षे रक्षणे बद्धूकक्षः (१६३) दिवा- 


><$ ] 


१५० 


११ 
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करस्येव करे: कठोरैः करा लिता मूपकदंबकस्य । अशिश्षियंतापह्नतो- 
रुताथं यमुक्नत पादपवज्जनौघाः (१४) घनु्धरशिरोमणेरमसरछूधमं- 
मभ्यस्यतां जगा - 

म जलधेगुणो (गु)रुरसुष्य पारं परं । समीयुरपि संमुखाः सुमुख 
मार्गणानां गणाः सतां चरितमछुतं सककमेव लछोकोत्तरं ॥(१७) 
यात्रासु यस्य तियदीणंविषुनिशेषात्‌ व्गत्तुरंगखुरखातमही रजांसि। 
तेजोमिरूजितमनेन वितिजिंपस्वाद भास्वान्‌ विलज्नित इवातितर्रा 
तिरोमूत्‌ १६ 

न कामनां मनो धोमान्‌ घ'''लऊनां दघो | अनन्योद्धायय सस्कार्य- 
सारधु्योधंतोपि यः ॥(१७) यस्तेजोमिरहस्करः करुणया शौद्धो- 
दनि: झुद्धया भीष्मों वंचनवंखितेन वचसा धर्मण घर्मात्मजः ! 
प्राणेन प्रलयानिको बलसिदों मंत्रेण मत्री परो रूपेण प्रमदाप्रियेण 
मदनो दानेन क(णो)मवत्‌ ।।((१८) सुनयतनयं राज्ये बाकप्रसाद- 
मतिष्ठिपत्‌ परिणतवया निःसंगों यो बमूव सुधीः स्वयं कृतयुग- 
कृत कृत्वा कृत्य कृत्तास्मचमस्कृतीरक्ृत सुकृती नो कालुपष्य॑ 
करोति कलिः सतां ॥(१९) काले कछावपि किलामलमेतदीयं 
लोका विछोक्य कलरूनाविगत गुणों - 

घ॑ | (पार्था)दिपाथिव (गुणा)न्‌ गणयंतु सत्यानेकं ब्यथाद्‌ गुण- 
निधि यमितीव वेघा: ॥ २० गोचरयंति न वाचो तब्रितं चंद्र- 
चंद्विकारुचिर । वाचस्पतेबंचस्वो को वान्यो वर्णयेत्‌ पूर्ण ॥(२१) 
राजधानी भुत्रो मतुस्तस्यास्ते हस्तिकृुण्डिका । अछका घनदस्येव 
धनाव्यजनसेविता ॥ (२२) नीहारहारह रहास(हि )--- 


(मां) छुद्दारि (झा) त्का(र) वारि (भु)ेत्रि राजविनिश्नराणां । 
वास्तब्य भव्यजनचित्तसमं (स)मंतात्‌ संतापसंपदपद्दारपर परेषां ॥ 
(२३) घोतकलघीतकलशामिरामरामास्तना इव न॒यसस्‍यां । 
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संत्यपरेप्यपह्ारा: सदा सदाचारजनवायां ॥ (२४) समदमदना 
लीोछालापा: प-+-- 

नाकुला: कुत॒लयइशां संदृश्यंते इशस्तरलका: परं । मलिनितमुखा 
यत्रोद्वृत्ता: पर कठिना: कुचा निविडरचना नी(बो) बंधा: पर 
कुटिका: कला: ॥ (२४) गाढोत्तगानि साथ झुचिकुचकछ्नों: 
कामिनीनां मनोशेबिस्तीर्णानि प्रकायं सह घनजघनेदवतासंदि- 
राणि । आाजंते दअशुअ्राण्य--- 

विशयसुभग नेश्रपात्रेः पवरित्रे: सन्न॑ चित्नाणि भाश्रीजनहतहदसे- 
विश्रम्ैयत्र सत्र ॥ (२६ ) मधुरा धनपर्वाणो हृद्चरूपा रपा- 
घिका: । यज्नेक्षुवाटा छोकेभ्यो नालिकत्वाद्‌ मिदेलिसाः ॥ 
( २७ ) भस्यां सूरिः सुराणां गुरुरिव गु(रु)मिगौरवाहों गुणौषें- 
भूंपानां जिकोकीवरूय विलू--- 

सितानंतरानंत्रकोरति: । नास्‍्ना श्रीश्वांतिमद्रोमबदमिमवितु माख- 
(या)वासमाना काम कार्म सम(र्था) जनितजनमन:संसदा यस्य 
मभूतिः ॥ (२८) मन्‍्येसुना मुनींद्रेण (म)नोभू रूपनिर्जित: ॥ 
स्वप्नेपि न स्त्रूपेण समरंस्तातिकस्जित: ॥ (२९) प्रोद्यतपग्मा- 
करस्य प्रकटितविकटाशेषसाव--- 

स्‍्य सूरेः सूयस्थेवाश्टतांधरुं सस्‍्फुरितशुमरुचि वासुदेबामिधस्य | 
अध्यासान पदव्या यममऊझविलसज्ज्ञानसमालोक्य छोको कोका- 
छोकावकोकं सककमचककछत्‌ केवल संभवीति ॥ (३०) घर्मास्या- 
सरतस्यास्य संगतो गुणसंग्रहः । अमग्नमा्गणेच्छल्थ लिन 
निर्वाणवांछना ॥ (३१) 

कमपि सर्वगुणानुगत जन विधिरयं विदृधाति न दुर्विधः । इति 
कलंकनिराकृतये कँता यमकृतेव कृताखिछसदूगु्णं ॥ (३२) 
तदीयवचनाब्निज भनकलत्रपुत्रादिकं विकोक्य सककू चल दलू- 
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मिवानिरांदो(छि)तं । गरिष्ठगुणगोष्ट्यद: समुददी घरद घीर घीरु- 
दारमतिसुंदर प्रथम--- 

तीर्थकृन्मंदिरं #॥ (३३) ( रक्‍ते ) था स्म्यरामाणां मणिवारा- 
वराजितं । इदँ मुखमिचामाति मासमानवराकृकं ॥ (३७) 
चतुरसत्र (पह्ुज) नघा(डु)निक झुमझुक्तिकरोटकयु क्तमिदं बहु- 
साजनराजि जिनायतन प्रविराजति सोजनधामसमं ॥ (३५) 
विदग्धनूपकारिते जिनग्ृहे--- 

तिजीण पुनः सम॑ कृतसमुद्धताविढ भवांबुधिरात्मनः । अति- 
छिपत सोष्यथ प्रथमत्ती थंनाथाक्ृतिं स्वकारतिमिव मूतंतामुपणर्ता 
सितांशुयरुति ॥ (३६) शांत्याचार्येंस्रिपंचाशे सहसखतें शरदामियं 
माबश्ुुक्लम्रयोदर्यां सुप्रतिष्ठे: प्रतिष्ठिता ॥ (३७) पिदृश्धन्ुपति: 
घुरा यद॒तुर्ल तुलादे-- 

बंदो खुदानमवदानघोरिद्मपीपलज्नाजुत॑ । यतो धवलभूपति- 
जिनपतेः स्वर सात्म (जो) रघट्टसय पिप्पलोपप (दकू) पर्क 
प्रादिशत्‌ ॥ (३८) यावच्छेषशिरस्थमेकरजतस्थूणास्थिताभ्युल्‍्ू- 
सतपातालातुछूमंडपामछतुलामालंबते भूत । तावतता-- 
रवासिरामरमणी (गं)घर्व घी रध्य निर्धासन्य त्र घिनोतु धार्मिकघियः- 
(स)द्घूपवेलावि( धो) ॥ (३५) सारूंकारा समधिकरसा साधु- 
संघधानबंधा इऊाध्यइछेषा छलितविरूसत्तद्धिताख्यातनामा । सद- 
वृत्ताब्या रुचिरविरतिधुयंसाधुय वर्या सूर्याचार्यें उयं रचि रमणी वा--- 
ति(रम्या) प्रशस्तिः ॥ (४०) संवत्‌ १०५३ माघझछुक्क १६ 
रविदिने पुष्यनक्षत्रे श्रीऋ्ष्मनाथदेवस्य प्रतिष्ठा कृता महाध्वज- 
खारोपितः 0 सूछनायकः ॥ नाहकॉजिद्जसशंपपूर मद्धनागपो खि- 
(स्थ)श्रावकगोष्टिकैरशेषकर्स क्षयार्थ रुवसं तानभवाब्घितर--- 


(णार्थ) च न्यायोपार्जितवित्तेन कारितः धल्र॥ परवादिदुर्पमथर्न 
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हेतुनयसइख्॒मंगकाकीर्ण + सव्यजनदुरितशमन जिनेंद्वरझासन 
जयति ॥ (१) आसीद्‌ धोधनसंमतः शुसगुणो मास्वत्प्रतापो- 
ज्वछों विस्पष्टप्रतिमः: प्रभावक॒लितो भपोत्तमांगाचितः ! 
योषितपी--- 

नपयोधरांत रसुखाभिष्वंगसंछालितो यः श्रीमान्‌ हरिवर्म उत्तम- 
मणि: सद्वंशहारे गुरी ॥ (२) तस्‍्मादू बभूव आुवि म्रिगुणोपपेतो 
मपप्रमूतमुकुटाचिंतपादपीठः । श्रीराष्ट्रकूकुलकाननकल्पबृ क्ष: श्रो- 
मान्‌ विदग्भनुपतिः प्रकटप्नताप: ॥ (३) वस्माद्‌ मप-- 
गणा””“तमा (कीत;) पर भाजनं संमृत्तः सुतनु: खुतोतिमतिमान्‌ 
श्रीमंमटो विश्रुतः । येनास्मिन्‌ निजराजवंशगगने चन्द्रायितं 
चारुणा तेनेदं पितृशासनं समधिक कृत्वा पुनः पाहयते ॥ (४) 
श्रोबक्तभद्वाचार्य विदृग्घनूपपूजितं समभ्यच्यं। आचंद्राक यावद्‌- 
दर्त सवते मया--- 

“““॥ (७) (श्रीहस्ति)कुण्डिकायां चैत्यगृहं जनमनोहरं भकत्या। 
श्रीमद्बलमद्गगुरोयंद्विद्वितं श्रोविदग्घेन ॥ (६) तस्मिन्‌ छोकान्‌ 
समाहुय नानादेशसमाग(ता)न्‌ । श्राचंद्राकस्थितिं यावच्छासन 
दत्तमक्षयं ॥ (७) (रू)पक एको देयो बहतामिद्द विंशतेः प्रवह- 
णानां । धर्म-- 

““क्रयविक्रये च तथा ॥ (८) संन्टतगंत्या देयस्तथा वहंत्याश्र 
रूपकः श्रेष्ठ । घाणे घटे च॒ कर्षो देय: सर्वेण परिपाठ्या ॥ (५) 
श्रो(मद्द)लोकद॒त्ता पत्नाणां चोल्लिका त्रयोदशिका । पेल्कपेछक- 
मेतद्‌ दतक[ रेः ) झासने देयं ॥ (१०) देयं पछाशपाटकर्मर्यादा- 
वर्तिक-- 

““। भ्रस्यरध[(६) भान्याढकं तु गोघूसयवपूर्ण ॥ (११) पेड चर 
पंचपक्षिका धर्मस्य विज्ञोपकस्तथा भारे। शासनमेततपूर्व विदग्ध- 


>८$ |] 


२५ 


३ 


डे 


न्न्छ 


पं 
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राजेन संदत्त ॥ (१२) (कर्पा)सकांस्यकुंकुमा(पुर)माजिष्ठादिसबे- 
मांडस्य । (द)श दक्ष पलछानि भारे देयानि विक-- 

“०” | (१३) आदानादेतस्माद्‌ भागद्यमरईतः कृर्त गुरुणा। 
शेषस्तृतीयभागो विद्याधनमात्सनों विहितः ॥ (१४) राज्ञा 
तत्पुत्रपौश्रेश्च गोष्ठया पुरजनेन च। गुरुदेवधन रह्ष्यं नोपे(क्ष्यं 
हिवसीष्घुलि.) ॥ (१५) दत्ते दाने फल दानाव्‌ पालिते पालनात्‌ 
फर्क । (सक्षितो)पेक्षिते पापं॑ गुरुदे-- 

(वचने)घिक ।। (१६) गोघूममुद्गयवलवणराछऊ (का) देस्तु मेयजा- 
तस्य | द्रोणं प्रति माणकमेकमन्र सर्वेण दातध्यं | (१७) बहु- 
मिव्रसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभि:। यसरय यरय यदा भूमि- 
स्तस्य तस्य तदा फल ॥ (१८) रामंगिरिनंदकछिते विक्रमकाछे 
गते तु झुचिसा(से) । 

(श्रोम)द्बलमद्रगुरोविंदग्वराजेन देत्तमिद ७ (१९) नवसु शतेथु 
गतेघु तु षण्णवत्तीसमधिकेषु माथस्य । क्ृष्णेकादइया मिह सम- 
थिंतं मंमटनूपेण ॥ (२०) यावद्‌ मधरमुमसिमानुमरत भागीरथी 
भारती मास्व(दूसा)नि आुजंगराजमव(नं) आजदूमधांसोधय: । 
ति(षढं)--- 

त्यन्न सुरासुरेंद्रमहित (जै)ने व सच्छासनं श्रोमतकेशवसूरि- 
संततिकृते तावत्‌ प्रसुगादिदं ॥ (२३) इदं चाक्षयघमंसाधन 
शासन श्रोविदग्धराज्षा दत्ते ॥ संबवत्‌ ९७३ श्रोमंमट(राज्ञा 
समर्थि)ठं संवत्‌ ९९६ । सूज्रधारोदृव(शत)योगेश्वरेण डत्कीणंयं 
प्रशर्तिरिति । 


[ इस बृहत्‌ शिलालेखके दो भाग हैं। दूसरा भाग जो २१वीं 
पंक्तिसे शुरू होता है समयकी दृष्टिसे पहलेका है। इसमे राष्ट्रकूट 
कुलके राजा हरिवर्माके पुत्र विदग्धराजका वर्णन किया हैं। आचार्य 
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वासुदेवके उपदेशसे विदग्धराजने राजधानी हस्तिकुण्डिकामें ऋषभदेवका 
मन्दिर बनवाया था। इसने अपनी सुबर्णतुलाका दो तिहाई भाग इस मसन्दिरके 
लिए तथा एकतिहाई भाग गुरुके लिए दान दिया था। विदग्धराजने इसी 
मन्दिरके लिए हस्तिकुण्डीके व्यापारियोंके कई करोंका उत्पन्न बलभद्व गुरुको 
दान दिया था । इस दानको तिथि आषाढ़, संबत्‌ ९७३ थी। विदग्घधराज- 
का पुत्र मंगट हुआ । इसने उक्त दानकों माघ कृष्ण ११, संवत्‌ ९९६को 
पुनः सम्मति दी । मंमटका पुत्र घबल हुआ। इसकी वीरताका विस्तृत 
वर्णन लेखमे किया हैं । जब मुंजराजने मेंदपाटकों राजधानी आघाटकों 
नष्ट किया तब वहाँके राजाको धवलने आश्रय दिया था। दुर्लभराजके 
आक्रमणसे महेन्द्रका रक्षण इसीने किया तथा मूलराजके द्वारा पराजित 
धरणीवराहको भी आश्रय दिया। वुद्धावस्थामे घवलने अपने पुत्र बाल 
प्रसादको सिद्ासनप्र स्थापित किया । इसके समय संबत्‌ १०५३ में 
वासुदेवके शिष्य ज्ान्तिभद्रसूरिके उपदेशसे हस्तिकुण्डीकी गोष्ठी ( व्यापा- 
रियोके समूह ) ने विदग्धराज-द्वारा निर्मित मन्दिरका जीर्णोद्धार किया। 
गोष्ठीके सदस्थोके नाम पंक्ति २२से गिनाये हैं। लेखके पहले भागम जो 
४० इलोकोंकी प्रशक्ति है वह सूर्याचार्यने लिखीं थी। लेखके अन्तमे 
केशवसूरिका उल्लेख है ] [ ए० इं० १० पृ० १७ ] 
प्र 
विलप्पक्कम ( जि. उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ९४५, तमिल 
नागताथेइवर मन्दिरिके शआआागे पड़ी हुई शिलापर 

[ यह लेख चोल राजा मदिरकोण्ड परकेसरिवर्मन्‌ ( परान्तक १ ) के 
राज्यके ३८ वें वर्षमें लिखा गया था। तिरुप्पानूमर्रूंके आचार्य भअरिष्ट- 

नेमिको एक शिष्याके द्वारा एक कुआँ बनवानेका इसमें उल्लेख है। ] 
[ इ० म० उत्तर अर्काट २१६ ] 


-<७ ] नरेगल आदिके छेस्व जे 


ष्य्डे 
नरेगल ( मैसूर ) 

शक ८७३ - सन्‌ ९७०, कन्नढ 
[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अकालवर्ष क्रृष्णराजदेव ( तृतीय ) के 
सामन्‍्त गंगवंशीय बुत्तव्य पेर्माडिके समयका है । इसकी रानी पद्मब्बरसि- 
द्वारा निर्मित बसदिके दानशालाके लिए नमयर मारसिधय्यने एक 
तालाब अपित किया था। यह दान कोण्डकुन्दान्वय देसिंग गणके महेन्द्र 
पण्डितके प्रशिष्य तथा वीरणन्द पण्डितके शिष्य गुणचन्द्र पण्डितकों 
सोंपा गया था। दानको तिथि पौष शु० १० रविवार, उत्तरायण 

संक्रान्ति, शक ८७३ साधारणसंवत्सर ऐसी दी है । ] 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित [सा० इ० इ० ११ पृ० २३ ] 

प््छे 
वेघ्लुलचाड ( करीमनगर, आन्ध्र ) 
१० वीं सदी--उत्तराधे ( छगमग सन्‌ ९६० ) 
संस्कृत-कन्नढ 
[ इस मूतिलेखमे चालुक्य राजा बहेग-द्वारा गौडसंघके आचार्य सोमदेव- 
सूरिके लिए एक जिनारूय बनवाये जानेका उल्लेख हैं । | 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १५८ ] 
प्र 
चारवाड़ ( मैसूर ) 

शक <८४ ८ सन्‌ ९६२, कन्नढ़ 
[ यह ताम्रपत्र गंग राजा मारसिह ( द्वितोय ) के समय पौध कृष्ण ९ 
मंगलवार, शक ८८४, दुन्दुभि संवत्सर, उत्तरायण संक्रान्तिके दिन दिया 
गया था। इसमें राजा-द्वारा मेलपाडिके स्कन्धावारसे कोंगल देशमें 
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स्थित कादलुरु ग्राम एलाचार्यकों अर्पण किये जानेका उल्लेख है। उस- 
की माता कल्‍्लब्बे-द्वारा निर्मित जिनालयके लिए यह दान दिया गया 
था। एलाचार्यकी गुरुपरम्परामे निसल नाम दिये है--सूरस्थ गणके 
प्रभाचच्र योगीश--कल्नेलेदेब--रविचन्द्रमुनीश्य र--रविनन्दिदेव---एला- 
चार्य । ] [ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ए० २३ पृ० ७ ] 
प्र 
कुडल्र ( मैसूर ) 
शक ८८४ > सन्‌ ९६६२, सस्कृत-कन्नड 
[ इस ताम्रपत्रम गंग राजा मारसिह-द्वारा मुंजा्य अपर नाम 
वादिघंघल भट्टको चेंत्र शु० ५ शक ८८४, रुधिरोद्गारि संवत्सरके दिन 
गुरुदक्षिणाके रूपमे पृनादु प्रदेशका बागियूर ग्राम दान दिये जानेका 
उल्लेख है। मुंजार्य पराशर गोत्रका ब्राह्मण था तथा स्याद्वादोदयशैल- 
भास्कर-स्याद्वादरूपी उदयपर्वतके लिए सूर्यके समान था। | 
[ ए० रि० मैं० १९२१ पु० १८ ] 
घज 
कोकिवाड ( धारवाड, मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
| यह लेव जिनशासनको प्रशंसासे प्रारम्भ होता है। राष्ट्रकूट 
राजा खोट्टिग तथा उनके सामन्‍्त गंगवंशोय सत्यवाक्य कोंगुणिवर्स धर्म- 
महाराजका इसमे उल्लेल है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ८९ पुृ० ३५ |] 
घ्य्प्र 
लच्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक <९३ > सन्‌ ५७१, कन्नंड 
[ यह लेख बहुत घिस गया है। गंग राजा मारसिघदेवके समय 


९० ] दानबुरूपाइुव विंडिगनवलेके छेख जज 


कातिक शु० (?) शक ८९३, प्रजापति संवत्सरके दिन शंखजिनारलूयको 
कुछ दान दिये जानेका इसमें उल्लेख हैं। | 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ३० पु० है६३ | 


ष्च्६्‌ 
दालवुलपाडु ( जि० कडप्पा, आन्ध्र ) 
१०वीं सदी ( छगमग सन्‌ ६७२ ), संस्कत--कन्नढ़ 
मरन जैन सर्दिरमें स्थित मृ तिके पादपीठपर 
[ इस लेखमें राष्ट्रकूट सम्राट्‌ नित्यवर्ष ( इन्द्र ४ )-द्वारा शान्तिनाथके 
अभिषेकके लिए यह पादपीठ बनवानेका निर्देश है। ] 
[ इ० म० कडप्पा १४८ ] 


&० 
बिंडिगनवले ( मैसूर ) 


शक ८९७ - सन्‌ ९७७५, कझ्नड़ 


पहली भोर 

१ सभव्ृमसस्‍्तु ज्ञि- २ नशासना- ३ य श्रीमत्‌ 

४ सकवध ८- ७, ९७य यु- ६ बसंचत्स२- 

७ द आषाड- 4 मासद झु- ९ दछू दशमियु 
१० सोमवार ११ दुं स्वातिन- 

दूसरी ओर 

१२ क्षतन्नसुमा १३ गे अरूत्त- १४ ब्ये कल्तिय 
१५ रुरदु नोन्तु १६ समाधि १७ यिं (सुढिपि) 
१८ दरवर म- १९ कक्‍कलनिमि- २० त्तपरोप-- 

२१ कारिगलू प-- ३२ झनन्दिमद्ा- 


तीसरी ओर 
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२३ रकरवर्गे ३२४ नेय २७५ 
२६ निलिखिदर 
[ यह लेख एक स्तम्भके तीन बाजुओंपर खुदा है। इसमें अमृतब्बे- 
कन्ति नामक महिलाके समाधि-मरणका तथा उसके पुत्र पद्मनन्दिभट्टा रक- 
द्वारा इस स्तम्भकी स्थापनाका उल्लेख है । तिथि आषाढ़ शु० १०, सोम- 
बार, शक ८९७, युवसंवत्सर, इस प्रकार दी हैँ । ॥ 
[ ए० रि० मै० १९३६ पृ० १९२ ] 
९१ 
बेज्नट्टि ( धारवाड, मैसूर ) 
( शक ) ९११ 5 सन्‌ ९९०, कन्नढ 
[ जोगीबण्डि नामक पाषाणपर यह छेख है। अज्जरय्यके पेगंडे 
आयतवर्मा-द्वारा निर्मित बसदिका इसमे उल्लेख हैं। वर्ष ९११ दिया है 
जो सम्भवतः शकवर्षका उल्लेख है । ] 
[रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २०४ पु० ३८ ] 
€्र्‌ 
बेडल ( ज़ि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ९९९, तमिल 
आण्डार मडस्‌ नामक पहाड़ीको एक गुहाके आगे 
[ यह लेख चोल राजा राजकेसरिवर्मन्‌के १४ वें वर्षका है । इसमें 
गुणकीतिभटारके शिष्य कनकवीर कुरट्टिका तथा मादेवी अरिन्दमंग्रलमुका 
उल्लेख है । ] [इ० म० उत्तर अर्काट ७४४ ] 
श्र 
खण्डगिरि--ललतेंदुकेसरि गुहा 
१०वों सदी, संस्कृत-नागरी 
१३ ओ श्री उद्योतकेसरि विजयराज्यसंवत्‌ ७ 


>-९५ ] खण्डगिरिके छेख जु्छ 


२ श्री कुमारपवंतस्थाने जिणवापि जिण इसण 

३ उद्योतित तस्मिन थाने चतुर्विन्‍्सति तीर्थंकर 

४ स्थापित प्रतिष्ठा (का) के € (रि) जोप जसनंदिक 

७ ““““श्रीपारस्यनाथस्थ कर्मखयः 

[ यह लेख राजा उद्योतकेसरीके ५वें वर्षका हैं। कुमारपर्वतकी वापी 
तथा मन्दिरोका जोर्णोद्धार करके चौबीस तीर्थंकरोंकी मृरतियोंकी स्थापना- 
का इसमें उल्लेख है । कुमारपर्वत खण्डगिरिका पुराना नाम है। अन्तिम 
भागमें जसनंदि ( यशोनन्दि )का उल्लेख हुआ है । ] 

[ए० इं० १३ पृ० १६६ ] 


ध्छ 
खण्डगिरि--तवमुनि गुहा 
१०वीं सदी, संस्क्ृत-नागरी 
$ ओं श्रोमदुद्योतकेसरिदेवस्य प्रवर्ध माने विजयराज्ये संवल १८ 
२ श्रीआयसंधप्रतिवद्‌महकुछविनि तदेशो गणाचाय श्रीकुचन्द्र- 
३ भद्टारकस्य तस्य शिष्यशुसचन्द्रस्य 
[ इसका साराश जै० शि० सं० भाग रमे क्रमांक २४५में दिया है। 
किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नहीं हुआ था । इसमें राजा उद्योतकेसरी- 
के १८वें वर्षमे देशीगणके आचार्य कुलचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रका उल्लेख 
किया हैं । ] [ए० इ० श१र३ेपृ० १६५ ] 
६५ 
खण्डगिरि-नवमुनि गुहा 
१०वीं सदी, संस्कृत--नागरी 
१ ओं श्रीआचारयंकुलचन्द्रस्य तस्य 
२ शिष्य खल्लशु भचन्द्र स्य 
३ छात्र विजो 


जैनशिलालेख-संग्रह [ ९६- 


[ इस लेखमे आचार्य कुलचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रके शिष्य विजो (?) 
का निर्देश है । ] [ ए० इं० १३ पृ० १६६ | 


न्न्क 


न ०८ #ए 


5६ 
इंचचाडि ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कश्नढ 

““बूतुग पेर्माडि तद॒पस्यण्‌ प्रेयपं तत्सुत वीर 
“'राचमलनइहितरमलछ । अन्ता राचमछनिन्देरेयंगनातन मर्रा 
-“नातन पुत्र सैगोट्ट ““राचमछ 
““मिडुकदिसरकेडद कय्योू मदमातंगमने पिडिडु निरिसिद । 
*“क्काणूरगणद आचायचितारसेन्तेन्दोडे । दक्षिणदेशनिबासि । 
गंगमद्दोमण्डलिक'**' 
““नन्दिभट्टारकरुं बालूचन्द्रम्टारकरु मेघचन्द्र अविद्यदेवरूु' 
'“पेम्प तलेद॑ गुणनन्दिदेव शब्दबह्म । अवर्रिं बक्तिकं अकंक 
सिंहासनम'* 
“““मदमातगरुं बोद्धवादितिमिरपतंगरुं सांख्यवादिकुलादिवज्- 
घररुं नेयायिका''** 


६ सिद्धान्तवार्थितर्धनसुधाकररु । सकल्साहित्यप्रवीणरु । मनो मज- 


१७०७ 


११ 


भर 


मयरहि तू न] 

श्रीमतु प्रमाचन्द्रसिद्धान्तदंवर शिष्यर अनवद्याचायर माघनरिद्‌- 
सिद्धान्त #मम्न 

अवरं शिष्यरु । चतुरास्य चतुरोक्तियिं प्रभ्रुतेयिन्दीश्श गुणव्याप- 
कस्थितियं विष्णु सुबुद्धि वि--- 

सिद्धान्तविभूषणंगेनिसिद श्रीमतृप्नमाचन्द्रस । अवर सघरंरु। 
नुतसिद्धान्व--- 


९६ ] ईंचवाढिका छेख पु 


3३ भप्नतिमं॑ तानेने पेम्पुवेस मुदितोदासर्‌ जगद्वन्धर्‌ कर्जितरू- 
थोतित--- 

१४ मनोमवविशालहरनिटिकाक्ष वादिमद्रदनिबिदुव॑ सेदिषस्ग- 
राज जयतु श्रुतकीतिबु्ध ।'*** 

१७ बादिराजं दलेनिसिदं '''योहु। अवर सघमंरु। चारित्रचक्रि 
सम्यमधारि क्राणूरगणा ** 

१६ शिव्यरु। वरशास्त्राम्बुधिव्धनहरिणांक ** वादिमद “' निरुत॑ 


तानेनलेसे दं--- 

१७ वारणवागि कीर्ति नर्तिसुवुदु पेम्पुवेत्त"'नतिमेरुगे''''दलागेसेबुदु 
सदूगुण*** 

१८ नीडि पिरिदुं निस्तेजमैदिद''नोडदे““'प्रभुतेय॑ तालूदिप' 
कर 


१९ नुडिगल सत्यसुवर्णभूषणगर्ण''"'सुरलंग्ल""“'करण्डक तनुतप""* 
२० घेनुन्नतिरूपसं तलेदुदो''“मजातवी घरयोकछु तापस'''' 
२१ मुनिपं“रत्नाकरं । इन्तेनिसि नेगलूदाचार्य'”तिलकर्े जिन» 
सब हे 
२२ वारिधिशीतरोचि''''स्तुत्यं''जिनपदाब्जद्वयश्टंगं भुजबलगंगं'* 
२३ तम्म गंगान्वयद्वर्‌ पडिसलछिसुत्तुं”“मरवेस नागि साडिसि'''' 
२४ दत्ति तहिकरे सवबाधापरिहारा''''केरेय केऊूगे तलकूत्ति'*** 
२५७५ मारसिगननुजं''''सन्द्‌ नजन्नियगंगक्षितिपालक तदनुजं' 
२६ वलि येम्बूरुमं बसदि''' मूडलुगद्दे"** 
२७ गुड्ड नज्नियगंगदेव॑''''एम्बूरुम''**'आगदयि तें 
२८ सिद्धान्तदेवर गुडुं रक्‍्कसगंगं नज्ञियगंगंसीमेयि तेंक''* 
२५९ मुडणदेस''''नइ कल्लुगलु 
३० मुनिचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुड । भुजबकदि शत्रमहीभुज 
( ३१ से ३६ तक पक्तियाँ घिस गयो हैं ) 
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३७ तक्षप्रहारदोले '''नूं गुटदिन्दे मीण्टुवं“कर्ंयगु''* 

३८ धर्ममहाराजाधिराजपरमेश्वरं । कोलालपुरवरेश्वरं । नन्‍्दुगिरिनाथ्थ 
मदगजेन्द्र' ढ्म् 

३० मण्डलिकदेवेन्द्रं दर्पो्नतारातिवलजवनवेदण्ड* 

४० देव माडिसिद'''तोथंद बसदिय॑ 

४१ “ चन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर सुख्यवागि बिट्ट दृत्ति''** 

४२ नज्षियगंगदेवनु पहमहादेवि''' 

४३ काणिकेयं नाइहूरगलोलु पणवं कोहरा" 

[ इस विस्तृत लेखकी पहलो कुछ पक्तियाँ टूट गयी हैं तथा अन्य 
पंक्तियोंके बहुत-से अक्षर घिसे हैं | गंगवंशके राजा रक्‍्कसगंग तथा नन्निय- 
गंगके समय यह लेख लिखा गया था। इनके द्वारा तट्टिकेरे ग्रामकी कुछ 
भूमि/''चन्द्रसिद्धान्ददेवको दान दी गयी थी | लेखमें क्राणरगणकी आँचार्य- 
परम्परा इस प्रकार बतलायी हैं -- ““'नन्दिभट्रारक, बालूचन्द्रभट्टा रक, 
मेघचन्द्रत्रविद्यदेव, गुणनन्दि शब्दब्रहय, अकलंक, प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेव, 
माधनन्दिसिद्धान्तदेव, प्रभाचन्द्र ( हितीय ), उनके गुरुबन्धु श्रुतकीति, -- 
(यहाँ कुछ नाम घिस गये है)। अन्तमे मुनिचन्द्र सिद्धान्तदेवके एक शिष्य- 
का उल्लेख हैं । राजा नन्नियगंगकी वंशावलीमे बूतुग पेर्माडि, एरेयप्प, 
राचमल्ल, एरेयंग सेगोद तथा राचमल्ल इनका उल्लेख किया है । ] 

[ ए० रि० मैं० १९२३ १० ११४ ] 


६७ 
दानवुलपाडु स्तंभलेख (ज़ि० कडप्पा, आन्ध्र) 
१०वीं सदी, संस्कृत-कन्नड़ 
पहला सांग 
५ पतिय बेसर्दिंद- २ महितरनतिकोप- 
ई दिनिक्कि ग्रेलदु परिपा- ४ कछि(सि)द॑ । चतुरुदधि- 


९७ ] 


श्ञ्‌ 


& 


११ 
पद 
१७ 
पुछ 
१५९, 
२१ 


रे 
२७५ 


२५९ 
३१ 
डरे 
३५ 
३७ 
३३५ 
४१ 
श्र 


है है. 
जज 


दानबुलपाइु रुतं मछेख ६१ 
बल यमेछमन-- ६ तिश्थनो दुण्ड(ना)य- 
के श्रीतिजयं ॥(१) < तुरगधलंगल- 
नोडिद करिघटे- १० य॑ पिरियनेर- 

(वि)यं बलुणियं । १२ धुरदेडे(योलि)रि- 
दु गेलगुं करद(सि) १४ करमरिदु रण- 
दोलनुपमकविय ॥(२) . १६ कुपितवति श्रोवि- 
जये बलिकुलूति- १८ छके नरेनद्रदण्डाधि- 
पी । गिरिरगि(रि)वेंन- २० मसवन जलूमज- 
छू रिपुस(मू )हब- २२ लमबल ॥(३) 

दूसरा साथ 
वसुमतियोलछ- २४ गिलदेण्डुं (दे)सेगल 
कुसुकुरुमने यदि २६ माणदे मत्त। (बिस)- 
रुहगर्भाण्डक्क प- २८ सरिसिदुदु (की)ति ने- 
हननुपमकेथिय ॥(७). ३० अआश्रवितजनकह्पत- 
रूविश्रुतरि (पु)चुप- ३२ तितृणद्वानलमूर्ति: | 
श्रोवनितास्मरपाशः ३४ पातुस्तव बाहु मे- 
दिनीं श्रीविजव ॥((७५).. ३६ चतुरुद्धिवलूय- 
वरूयितवसुन्ध- ३«८ रामिन्द्रशासनात्‌ सं- 
रक्ष(न्‌) । श्रीचिजय ४० दण्डनायक (जो)व 
चिरं दानधर्मनि- ४२ रतमनस्क ॥।(६) 
संगऊ साहाश्रीः ॥ 

तीसरा माग 


सद्धमस्तु भगवते (जि)नशासना (थ) ॥। 
अट्टविधकमं मेछमनहु-- ४६ बरिगोण्दु कोडिपे(नें)बुड्े बगेयि। 
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४७ (पु)ट्िदनुदाससस्य नेइने विद्यु ४७८ घेन्द्रवन्धनरिविंगोजम्‌ ॥(७) 
तानरिदु तो(र)दु नेहने सानि-- ७० सवाछाबुर्देदु संस्यासनदोक। 
७१ मसानसिक्रे गिडदे कोण्डो (न)नुन-.. ७२ सुखास्पदमनलूतियोछ 

श्रीविजयं ।।(८) 
७३ निर्गतमय नीनर(सं)सर्ग- ७७ म नानोल्लेनेन्दु पेसि बिसु- 
७५७ बे। सर्गद सोगमलुण्डपत्र- ५६ गंक्कड़ियिद्योनरिदोंनचुप- 


है. 


नि 


घ्ज्‌ 


७6 


मकवियं ॥(१)दण्डिन साम ५८ ग्रिगे परमण्डलमछाडे 

(स)वं विक्रमतुरगं । दुण्डिन बी-- ६० रश्रीगोलगण्ड श्रादण्डनायक 
६$ श्रीविजयं ॥(१०) (च)ण्डपराक्र ६२ मनुरदरिमण्डकछिकरनद्टि पि- 
६३ डिदु पतिगोप्पियुओोलूगण्ड प्रच-६४ ण्डनोममण्डलदोल दण्डनायक 
६७ श्रोविजयं ॥(११) अनुपम- ६६ कविय सेनबोव॑ गु- 
६७ णचम बरेद॑ ॥ 

[ यह शिलालेख दण्डनायक श्रीविजयकी प्रश॑सामें लिखा गया है । 
अरिबिगोज, अनुपमकवि तथा सर्वविक्रमतुंग ये इसके विरुद थें। यह 
बलिकुलमे उत्पन्न हुआ था तथा इन्द्रराजकी सेनाका पराक्रमी सेनापति 
था। इन्द्रराज ( तृतीय ) ही सम्भवतः यहाँ उल्लिखित हैं जिसका राज्य 
सन्‌ ९१४ से ९२२ तक था। लछेखके तीसरे भागमें कहा है कि श्रीविजयने 
समस्त वैभव छोड़कर संन्यास घारण किया था । यह लेख श्रीविजयके 
सेवक गुणवर्माने लिखा था । ] [ ए० इं० १० पृ० १४७ | 


ष्डु 


नर 


६८-६६ 
चोलवाण्डिपुरम्‌ ( दक्षिण अर्काट, मद्रास ) 
१०वीं सदी, तमिल 
[ यह लेख राजा गण्डरादित्य मुम्मुडि चोलके दूसरे वर्षका है। इसमें 
चेदि सिद्धवंडवन्‌ नामक शासककी प्रशंसा हैं। उसे कोवलका स्वामी तथा 


-१३०० | मसुल्पिदिम ताम्नपत्र घ्३े 


मलयकुलोद्भब कहा हैं। स्थानीय पहाडोपर उत्कीर्ण मूर्तियोंकी पूजाके 
लिए उसने कुछ दान दिया था। कुरण्डिके गुणबीरु भटारका भो इसमें 
उल्लेख हुँ । उत्कीर्ण मूर्तियाँ महावीर, पारई्र्वनाथ, गोम्मटदेव तथा पद्मावती 
की हैं। यहीके एक अन्य लेखमे १०वों सदीकी लिपिमे कहा हैं कि इत 
मूतियों ( तेवारम्‌ ) का निर्माण वेलि कोंगरेयर्‌ पुत्तडिगलने किया था। ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र०२०१-५२ पृ०३४ ] 


१०७० 


मखलिपट्टम ताप्नपत्र॑ ( आन्ध्र ) 
१०वीं सदी, संस्क्ृत-तेलुगु 

३ ब्याकृष्टस्नखचितायतशांगंचापो. यस्सेम्द्रकामुकविनीरूपयोद- 
बृन्दम्‌ । निसंत्स यक्षिव विमा-- 

२ तिस कृष्णकान्तिर्विष्णुदिशवन्दिशतु वोवध्तत्रिक्ोक:॥ ( $ ) 
स्वस्ति श्रीमतां सकलभुवनसंस्तूयमानमा[--- 

३ नव्यससोन्नाणां हारीलिपुन्नाणां कोशिकोवरप्रसादलब्धराज्याना- 
स्माठृगणपरिपालितानां स्वामसि-- 

४ महासेनपादाजुध्यातानां समवज्ञारायणप्रसाद्स भासादित वरचराह- 
छांछनक्ष--- 

७ णवश्ञीकृतारातिसण्डछानामश्रमेघावभ्ठथस्नानप विश्रीक्ृत वपुर्षा 
चालुक्यानां कु--- 

< लमलंकरिष्णोस्सत्याश्रय वलभेन्द्रस्य अदा कुब्जविष्णुवर्धननूप- 
तिरष्दशवर्षाणि--- 

७ वेंगीदेशमपाऊयत्‌ । तदात्मजो जयसिंहस्त्रयस्चिशतम्‌ । तनुजे- 
न्व्रराजनन्दनो विष्णुवधनों न-- 

८ व। तत्सूनुमंगियुवराज: पंचर्विशतिम्‌। तत्पुन्नो जयसिंदख्यो- 
दुश । तदवर-- 
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१७५ 
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जः कोकिलिष्षण्मासान्‌ । तस्य ज्येष्टो आता विष्णुव्धनस्तमुचाव्य 
सप्तत्रिशतम्‌ । तत्पुत्नों --वि 

दूसरा पत्र : पहला भाग 
जयादित्यमद्दारकोष्टादश । तत्सुतो विष्णुवर्धनष्धट्ज्िंशतम्‌ । 
नरेन्द्रर्गगराजा ( रुयो ) सु-- 
गराज ( पराक्रम: | ) विजयादित्य ( भूपालः ) चसत्वारिं (शत्समा)- 
॥(२) तत्पुत्र: कलिविष्णुवर्ध-- 
नो (ध्यर्धव्षम्‌ । तत्सु)तो गुणगविजयादित्यश्चतुश्चत्वारिंशतम्‌। 
तद्आतुर्योवराज्योम्नतम हि-- 
( मश्ठृतो ) विक्रमादित्यभूपाज्वातश्राहुक्य मीमस्सकलनूपयु_(णो- 
त्कू) श्चारित्रपात्र: । दानी 
5०३३*४+६ रसकर: सावसोमप्रतापो राज्यं कृत्वा प्र ( या ) तः त्रिद- 
शपतिपद॑ 
( त्रिंशदब्दप्रमा ) णं ॥ (३) तत्पुत्र:ः कलियत्तिगण्ड विजयादित्य- 
स्थण्मासान्‌ | तत्सूनुरम्मराजस्स -- 
( घ ) चर्षाणि। तत्सुतं चिज्ञयादित्यं कण्ठिकाक्रमायातपट्टामि- 
षेक बालमुच्चाठ्य तालराजो राज्यम्मास--- 
( में ) क॑ । चालक्यमोमखुता विक्रमादित्यस्तं हत्वा एकादश- 
मासान्‌ । विजयादित्यों चेंगीनाथ: ककियत्ति-- 
राण्डनामा घोमा ( न्‌। ) तस्य सती मेलांबा तज्श्रीराजमीम- 
नृपतिरजेय:॥ (४) सत्यत्यागासिसानाशथखि-- 

दूखरा पत्र: दूसरा साग 
छगुणयुतो राजमार्ताण्डमाजी । जित्बोग्रम्मकृपाख्यं ससुतमधि- 
बल द्वोहि (णो) प्यन्तकामो । ह्विडभोमो राष्ट्र 
कूटप्रबकबछत मस्खं हरो द्वादशाब्दं । राज्य कृत्वागमत्स प्रणिह्ित 
( खुयशों ) धर्मसन्‍्तानवर्ग॥ (७) बि-- 


-१०० ] मसुजलिपट्टम ताख्रपत्र द्व्ष 


२१ 
श्र 
२३ 
२४ 
बज 
२६ 


रे७ 


२८ 
२९ 
३० 
३१ 


इ२ 


दणोः पद्मेव शंभोरिव गिरितनया यस्य देवी सपद्ठा। संझुद्धा 
( हैह ) नान्निजकु ( छवि ) षये धुण्यला (व4)-- ' 
ण्यगण्या । छोकांबा तत्सुतोभूद्‌ विजितपरबलो वें गिनाथोम्मराजो । 
राजद्राजाधिराजो ( जितरिपु ) म-- 
कुटोद्घृष्टपादारविन्द:॥ (६) वेगी ( राज्याभिषिक्तो ) निजरिपु- 
विजयादित्यमुद्यत्ससमर्थ । जित्वा ( नेकाजिरंग )-- 
प्रजितपरबर्ल ( कण्ठिकांदामकण्ठ । ) दायाददोहिवर्गानपि सकर- 
बल्ठ: क्षत्रि (या) दित्यदे--- 
वो। ध्चस्तारिध्वान्तराशिविकसितकमलस्सप्रतापो विभाति ॥ 
(७) यज्निर्मातुज्ञिमित्त कृतमिदमखिल विश्टपं हि 
त्रिमूतरात्मानं चास्मनास्मादिदह्द सकछगुणे ( राजमों )-मोद्बद्दो- 
भूत्‌ तेजोराशिः प्रजानां पतिरधिकव--- 
( ल ) स्सप्रतापोष्टमूतिस्सोयन्देवोम्मराजों जनगुणजनकोन (न्य) 
राजाग्रचिन्ह: ॥ («) स्वर्याताः पूर्व-- 

तीसरा पत्र : पहला साग 
नाथा नलनहुषह रिश्वन्द्र रामादयोपि प्रत्यक्षास्ते बशोमिगुंणवपुर- 
चक्का स्वैरिदानी-- 
मदृष्टा: | यस्योच्चे: कीर्तिरा ( शिभ ) गण इच जगत्यद्वितीयो- 
दयोस्मिन्‌ । राजद्राजाधिराजस्स ज- 
यति विजयादित्यदेवोम्मराज:॥ (९) गद्यम्‌ । स जगतोपतिरम्म- 
राजो राजमहन्द्र मोगीन्द्र सह-- 
ख्रमोगोपहासिदीघंदक्षिणकबाहुसान्द्वितविश्वविश्वंसरामार:. । 
नारायण - 
इव निरनन्‍्तरानन्तमोगास्पदः: । विधुरिव खुखबिराजित: । पिता 
सह इव कम--- 
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छाखनः । गिरिविश इव धघराधरसुताराधितः । रत्नाकर इंच 
समस्त--- 

दारणागतमज्ठ॒दाश्रयः । सुवर्णाचल इृवव सुवर्णोत्तुगोदयः । 
हिमाचक 

इव सिहासनोछासित्यमरीबारकूब्यजन विराजसानछीर:ः ॥ स॑ 
सम-- 
स्तभुवनाश्रयश्नोबिजयादि्त्यमहाराजाधिराजपरमसे श्व रपरम--- 


तीसरा पत्र: दूसरा भाग 
मट्टारकः । वेछूनाण्डुविषयनिवासिनो रष्ट्रकूटप्रमुखान्‌ कुट्ठम्बि- 
नस्समस्त--- 
सामन्ता(न्‍्त):पुरमहमात्रपुरो हिलामात्यश्रेष्िसिनापतिश्रीकरण  - 
धघर्माध्यक्ष-- 
द्वादशस्थानाधिपतीन्‌ समाहूयेस्थमाज्ापयति विदितमस्सु वः। 
श्रीमानुदपा--- 
दि महान्त्रिणपणनकुरूसाधु ''ग्रेब्याख्यो । गोत्र: सिंहासनतो 
विदितो नरवाहनश्वलुक्ये(शानाम्‌ ॥ १० ) श्रीकरणगुरुगुंरुरिव 
विजुधगुरु-- 
स्स(क)लरा(जसिद्धान्तज्ञ:) । नरबाइन इत्यासीन्न्यक्क्ृतनरवाह- 
(नः)प्रकाशित--- 
यदासा ।।|(११) यस्याग्रसुतो ग्रुणवान्‌ मेछपराजों गुणप्रधानों 
दानी । सानी सा-- 
नवचरितो मानवदेवो जिनेन्द्रपदप्माकिः ॥(१२) तस्य सती 
मेण्डांबा सीतेव पति-- 
बता जिनन्रवचरिता। सत्यवती (वि)नयबती सतताहारअदाथिनी 
उतधघर्मा ॥। (१३)तज्जो 


ल्‍्-्पै७छ ] मसुलिपट्टम शास्रपतन्न ६७ 


श्६ 


३७ 


डेट 


ह303 


कड। 


ज्र 


जु३े 


जा 


प्जू 


जद 


जुछ 


चौथा पत्र : पहछा साग 
(सु)ठो प्रसिदो बुदिपरो सकलशास््शब्यविवेको । मोमनरवाह- 
नाख्यौ विख्यातौ रा-- 
मलदक्ष्मणाविव छोके ॥(१४) यौ मीमाजुनसरशों बलयुतबलदेव- 
वासुदेव(समा)नो ! (न)-- 
कुछसहददेवतुल्यौं तौ जातो जैनधमंनिरतचरित्रौ ।((१७) श्रीमत्‌- 
चालुक्य सीम (क्षितिपतिकृप )-- 
या छब्धसामन्त चिन्द्रो श्रोद्व/रौव॑बरह्दोवनपद्‌विलस (ब्वा)मरच्छन्र- 
(लोलौ ।) 
-* रिकसथों शिखिरूहपटलूच्छाय्रसस्ककरीकौ जातो चालुक्य- 
(चूलौ) 
““करिहयौ काहलायभ्युपेतो ॥(१६)जैनाचार्थों यदीयौ गुरुरखि- 
लगुणश्रन्द्र सेनाख्यशिष्यो शासत्रज्ञों नाथसेनों मुनिनुतजयसेनो 
मुनिर्देक्षितात्मा । सि--« 
द्धान्तज्ञः कलाज्ञः परसमयपटः सन्नतोत्क्ृष्टबृत्तस्सत्पात्र: श्रावकार्णां 
क्षपणकसु (ज)-- ह 
नक्षुल॒कार्ज्याजकानां ।((१७) तस्मै ताभ्यां राजसीमनरवाहनास्यां 
विजयवाटिकायां 


चौथा पत्र : दूसरा भाग 
जिनसवनयुगश्चिमितमेतद्घर्मा्थ मस्मासिस्सवंकरपरिहारं देव- 
सोगी--- 
कृत्य पेदगा लिडिपरु नाम ग्रामो दत्त: । अस्यथावधयः । पूर्चतः 
सण्ड्यू-- 
रिपोछगरुसुन यिसु कट्टलचेरुजुन नद्विमि दूब | आरनेयतः आलू- 
पर्तियुं जूं दरि--- 
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युं मुय्यल्कुट्ट (न) बूरुव पडुवच । दक्षिणतः चूं टूरि प्रान्त(पर्ति) 
युत्तरंबुन कुण्डि-- 
विड्विगुण्ड। नेऋत्यतः चूं हरियस्मपोट्यब्वगुडि । ( पश्चिमतः ) 
रेटि(प)इुमटिदरि । वा-- 
यज्यतः बवलिवेरिपोलगरुसुन गारछगुण्ठ । उत्तरतः तप्पराल 
प(डु)व । ईं-- 
शानतः कोडगालिडिपर्तियुं ( बलिवेरियुं मु )य्यदकुट्ुन नडुपनि- 
गु०्ड ॥| तस्य (स्थे)यादर्कू--- 
ध्यं सुचिरमुरुतरं (शास)न राजकोक्त । सत्कोत वेंगिपस्य प्रकट- 
गुणनिधेरस्मराजस्य पूज्य । 
तत्रेदं शा(स)न (पालित)जिननिगर्म शौयंभीतान्यनाथबातो (चे)- 
मॉलिमालामणिकमकरिकोम लि--- 

पाँचवाँ पत्र 
कोल्लासितांध्रेः ॥( १७) अस्योपरि न केनचिद्बाघा कतंब्या यः 
करोति स पंचमहापातकस--- 


६७-६९ युक्तो सवति । तथा चोक्‍्त व्यासेन ।। ( नित्यकें शापात्मक 


७० 


७१ 


इलोक ) 
शाजप्तिः कटकराजः जयन्ताचा-- 
यंण छिखितम्‌ ॥ 


[इस ताम्रपत्रमें मदनूर तथा कलच॒म्बूरु लेखोके समान पूर्वीय चालुक्यों- 
की वंशावलो कुब्ज विष्णुवर्धनसे प्रारम्भ कर अम्मराज ( द्वितीय ) विजया- 
दित्य तक दी गयी है। अम्मराजके पिता चालुक्य भीम ( द्वितीय ) का एक 
सामन्त नरवाहन था जो त्रिनयनकुलमे उत्पन्न हुआ था तथा जैनधर्मीय 
था | उसका पुत्र मेलपराज था| इसकी पत्नी मेण्डांबाकों दो पुत्र हुए - 
राजभीम तथा नरवाहन ( द्वितीय )। जैनाचार्य चन्द्रसेनके शिष्य नाथसेन 

पिज्जा <ल-..80.ह3...] 


“१०२ ] वरुण व मण्णेके छेख दृ९्‌ 


( जयसेनके गुरु ) इन दोनोंके गुरु थे । इनने विजयवाटिकामें दो जिनमन्दिर 
बनवाये थे। उनके लिए अम्मराजने वेलनाण्डु प्रदेशका पेहुगालिडिपर्स नामक 
ग्राम दान दिया था । ] [ ए० हं० २४ एृ० २६८ | 


२०१ 
चरुण ( मैसूर ) 
६०वीं सदी, कन्नडू 
$ श्री “श्रीमतपर'''यि राजगुरु-- 
२ मण्डलाचार्य विथमकरर्‌ अन्निगोत्र परछुराम आचन चामुण्डरनु 
आ--- 
३ भठरकरु वारुणद सांथिनाथस्वासमिय माहइिसिदरू आचर प्रिय 
दुणदुचल--- 
४ दाचाय सकलु विजय-झण बमण सडिद्रु--- 
[ इस लेखमे आचन चामृण्डर भट्टारक-द्वारा वरुण ग्राममें शान्तिनाथ- 


मूर्ति अपंण किये जानेका निर्देश है । यह मूर्ति विजयण्ण और बमण्णन्द्वारा 
बनायी गयी थी । लेखकी लिपि १०वीं सदीकी प्रतीत होती हैं । ] 


[ ए० रि० मै० १९४० पृ० १७१ ] 


श्ण्२ 
मण्णे ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कश्नड 
[ इस लेखमे देवेन्द्रपण्डित भट्टारको शिष्या मारब्बेकन्तिके समाधि- 


मरणका तथा कलिगब्बे कन्ति-दारा इस निसिधिकी स्थापनाका उल्लेख है । 
लिपि १०वीं सदीको है । ] [ ए० रि० सै० १९१७ घु० ३९ ] 


७ जैनशिछाछेख-संग्रह [१०३- 


१०३ 
उम्मक्तर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमे विमलचन्द्रके शिष्य सोत्तियूरके शासक मारस्मयके पृत्र 
सिन्दय्यके समाधिमरणका उल्लेख हैं। लिपि १०वीं सदीकी हैं । ] 
[ ए० रि० मै० १९१७ एू० ३९ ] 


१०४ 
बूचनदज्लि ( मैसूर ) 
4०वीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख एक जिनमूतिके परादपीठपर है। इस मृतिकी स्थापना 
वालचन्द्र सिद्धान्तभटारके शिप्य क(म)लभद्र गुरुद्वारा की गयी थी। लिंपि 
१०वीं सदीकी है । ] [ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३१ ] 
१०५ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख अंकनाथेश्वर मन्दिरके छतमें लगा है । प्रभाचर्र सिद्धान्त- 
भट्टारकी शिष्या देवियब्बेके समाधिमरणका यह स्मारक हैं। लिपि १०वीं 
सदीकी है । ] [ए० रि० में० १९१३ पु० २१ ) 


१०६-१०७ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नढ 
[ यहाँके सुनब्नह्मण्यमन्दिरके छतमे दो निसिधि लेख लगे हैं । एकमे 
दडिगसेट्टि तथा देवरदासय्यकी माता चामकब्बेका उल्लेख है । दूसरेमें 


+-११७० ] होलेनरसोपुर आदिके छेख ७३ 


महानायक रेचय्यके पुत्र अग्वसामिका उल्लेख है जो चातुर्वर्ण श्रमणसंघका 
सहायक था । लिपि १०वों सदीकी है । ] 
[ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३१ ] 
१०८ 
दोलेनरसीपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कचढ़ 
[ यह लेख १०वीं सदीकी लिपिमें है। इसमें मुनिमुख्य महेन्द्रकीतिके _ 
समाधिमरणका उल्लेख है। ] [ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३१ ] 
१०६ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख १०वीं सदीकी लिपिमें हैं। इसमें कदम्ब वंशीय बासबेके 
पुत्र राचयके समाधिमरणका उल्लेख हैं । यह लेख बलदेवने स्थापित किया 


था।] [ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३२ ] 
११५० 
कोडिदृश्लि ( माण्ड्या, मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नढ 

३ “म- २ व्य सन्‍्य- 
३ सन गेटदु ४ एरड नो- 
« तु मुडिपि- ६ दन्‌ आावन 
७ मगलछप्प < बिढक्क कछ 
६ निऋसिद(छ ) 


[ इस निसिधि-लेखमें किसी''''मय्यके समाधिमरणका निर्देश है। 
उसको पुत्री बिडक्कने यह समाधि स्थापित की थी । लेखकी लिपि १०वीं 
सदीकी प्रतीत होती है । ] [ ए० रि० में० १९४० पृ० १६० ] 
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श्श्१्‌ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
६०वीं सदी, कन्नड़ 
[ यह लेख रसासिद्धुलगुट्ट नामक पहाड़ीपर एक पाषाणपर खुदा 
है । यह श्रीनागसेनदेवका निसिदिलेख है। इसकी लिपि १०वीं सदीकी है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५१ पुृ० १२६ ] 
श्श्२ 
मथुरा 
१०वीं सदी, संस्कृत-नागरो 
[ इस लेखमें १०वीं सदीकी लिपिमें मूलसंघके किसी आचार्यका 
उल्लेख हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५२७ पृ० ७७ | 
श्श्३े 
कीलक्कुडि ( ज़ि० मदुरा, मद्रास ) 
१०वीं सदी, तमिल 
समणरमभले पहाड़ीपर जैन मूर्तियोंके उत्तरी ओर चट्टानपर 
[ इस लेखमे गृणभद्रदेव तथा चन्द्रप्रभका निर्देश हैं। लिपिके अनुसार 
यह लेख १०वों सदीका होगा | | 
[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० २४२ ] 
९ ११४ 
चख्तर ( मन्दसौर, मध्यप्रदेश ) 
१०वों सदी, संस्कृत-नागरी 
[ इस लेखमें नन्दियडसंघके जन आचार्य शुभकीति तथा विमलकीतिका 
उल्लेख है । लिपि १०वीं सदीकी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २०३ पृ० ४५ ] 
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११५ 
कमलापुरम्‌ ( बेल्लारी, मैसूर ) 
१०वीं सदी, कम्नढ 
[ यह लेख १०वीं सदीकी लिपिमें है। इसमें गुणचन्द्रमुनि, इन्द्रनन्दि- 
मुनि तथा एक महिलाका उल्लेख है । ] न्जिल् ि 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २२२ पु० ४८ ] 


११६ 
काशिवल ( बिजनोर, उत्तरप्रदेश ) 
संबत्‌ १०६(१) ८ सन्‌ ६००० , संस्कृत-मागरी 
[ यह लेख एक जैन मूर्तिके पादपीठपर हैं। इसमें भरतका उल्लेख 
हैं तथा संवबत्‌ १०६ यह तिथि दी है । सम्भवतः संवत्‌का अन्तिम अंक लुप्त 
हुआ है। 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४३६ पृ० ७१ ] 


११७ 
लक्कुण्डि ( मैसूर ) 
शक ९२९८ सन्‌ १००७, कन्‍्नड 

[ यह लेख चालुक्य सम्राट आहवमल्ल ( जो यहाँ सत्याश्नयका 
उपनाम होना चाहिए ) के सामन्‍्त वाजिकुलके नागदेवके समयका हैं। 
इसकी पत्नी भ्त्तियब्बेने लोक्किगुण्डिसि एक जिनालय बनवाकर उसे कुछ 
भूमि दान दी थी। यह दान उसके गुरु सूरस्थगण-कौरूरगच्छके अ्हणनिद, 
पणष्डितको दिया गया था। दानको तिथि फाल्गुन शु० ८, शक ९२९, 
प्लवंग संवत्सर ऐसी दी हैं। उस समय अत्तियब्बेका पुत्र पडेवल तैल 
मासवाडि प्रदेशका प्रमुख था | |] 
[ मूल कन्नडसें मुद्रित | [ स्रा० इ० इ० ११ पृ० ३९ ) 


७छ जैनशिकालेख-संग्रह [ $१८- 


श्श्८ 
कोप्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
राज्यवघ ५ - सन्‌ १००८, कन्नड, 

[ यह लेख चाल॒क्य राजा विक्रमादित्य ४के राज्यवर्ष १का हैं। इसमें 
सिहनन्दि आचार्यके इंगिनीमरणका तथा उनकी स्मृतिमे कल्याणकीति-द्वारा 
एक जिनेन्द्र चेत्यालयके निर्माणका उल्लेख है। ] 

[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९९ पृ० ३७ ] 


११० 
उककाल ( जि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १००९, तमिल 
पेरुमाछ मन्दिरके एक मण्डपकी उत्तरी दीवालूपर 

[ यह लेख चोल राजा राजराजकेसरिवर्मन्‌ ( राजराज १ ) के २४वें 
वर्षका है। जो ब्राह्मण, वैखानस और जैन चोर, पाण्डल तथा तोण्ड- 
मण्डलके गाँवोंके अधिकारी हैं वे यदि भूमिकर दो वर्ष तक न दें तो 

उनकी ज़मीन ज़ब्त करानेका इसमे आदेश दिया है । | 
[ इ० म० उत्तर अर्काट ३०८ ] 


१२० 

बेचारक बोमलापुर ( मैसूर ) 

शक ९३७५- सन्‌ १०१३, कन्‍्नड 
१ सकवध ९३५ २ नेय प्रमादोत ३ संवस्सरद आ- 
४ घाढ सु दसमभ ५ सोमवारदोल ६ साकब्वेगं तिय 
७ मदियद बाचग- . ८ वुड़ परोक्षवि-. ९ नरयं निसिधिंगे- 

१० य कल्‍्छनिरि- १३१ सिर्द 

[ यह लेख माकब्बेगन्ति नामक महिलाके समाधिमरणका स्मारक है 
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जो बीचगवुडने स्थापित किया था। तिथि आषाढ शु० १०, सोमवार, 
शक ९३५, प्रमादी संबत्सर ऐसी दी है । ] 
[ ए० रि० मै० १९४२ पु० २०७ |] 


श्श्र्‌ 
तोण्डूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
११वीं सदी पूर्वार्ध, तमिक 
[ यह लेख चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌ ( सम्भवत: राजेन्द्र १ ) के 
राज्यवर्ष ३का हैं। विण्णकोवरेयन वयिरि मलैयन्‌ नामक शासक-द्वारा 
वज्नसिग इलपेशमानडिगल नामक जैन आचार्यको गुणनेरिमंगलम्‌ अपरनाम 
वलुवामोलि आरान्दमंगलम नामक ग्राम तथा तोण्डूर ग्रामके कुछ उद्यान 
आदि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ८३ पृ० १६ ] 


१२२ 
उदयपुर ( राजस्थान ) 
संवत्‌ १०७६ - सन्‌ १०१९, संस्कृत-नागरी 
[ उदयपुरके वासुपृज्यमन्दिरकी एक मूर्ति । यह मूर्ति संबत्‌ १०७६ में 
वाहिल सोडक-द्धारा स्थापित की गयी थी ऐसा इस लेखमे कहा है । ] 
[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २२६ ] 


श्२३े 
मरोल ( मंसूर ) 


शक ९४६ -- सन्‌ ९०२४, कन्‍्नड 


| यह लेख चालुक्य सम्राट्‌ जगदेकमल्ल (प्रथम) के समय शक ९४६, 
रकताक्षि संवत्सरके उत्तरायण-संक्रमणके अवसरपर लिखा गया था। इसमें 
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नोलम्बवाडि तथा करिविडि प्रदेशके सामन्‍्त नोलम्बवंशीय घटेयंककार-द्वारा 
मरवोललूकी बसदिके लिए कुछ भूमि अपंण किये जानेका उल्लेख है । यह 
आम उस समय सत्तिग ( सत्याश्रय ) की पृत्री महादेवीके शासनमे था । 
जैन आचार्य अनन्तवीयं, गृणकीति सिद्धान्तभट्वारक तथा उनके शिष्य 
देवकीतिपण्डितका भी इसमे उल्लेख हैं। ] 
[ मूल कन्नडमे मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पृ० ५० ] 
श्२ड 
हैद्राबाद स्युज़ियम ( आन्ध्र ) 
शक ९४९ > सन्‌ १०२७, कल्नंड 
[ यह लेख चाल॒ुक्य राजा जयसिह २ के राज्यकालका हैं। इस 
राजाको कन्या सोमलदेवो-द्वारा पिरियमोसंगिके बसदिके लिए कुछ दानका 
इसमें उल्लेख है । तिथि शक ९४९ प्रभव संवत्सर ऐसी दी हैं। ] 
[ एन्शण्ट इण्डिया १९४९ पृ० ४५ ] 


१२५ 
होखर ( मंसूर ) 
शक ९७० -- सन्‌ १०२८, कननड़ 

[ यह लेख चालुक्य सम्राट जगदेकमल्ल (१) के समय शक ९५०, 
विभव संवत्सरकी उत्तरायणसंक्रान्तिके दित पौष शु० १३, रविवारकों 
लिखा गया था। केशवरसका पुत्र दण्डनायक वावणरस तथा उसका बन्धु 
महासामन्ताधिपति श्रीपादरस इनके शासनका इसमे उल्लेख है। वावणरस- 
को पत्नी रेवकब्बरसिके अधीन सिन्दरस पोसवूर नगरपर शासन कर रहा 
था। उस समय आयूचगावुण्डने पोसव्रमसे अपनी पत्नी कंचिकब्बेके 
स्मरणार्थ एक बसदि बनायी और उसे कुछ भूमि तथा एक उद्यान अर्पण 
किया । आयचगावुण्डके पुत्र एरकके पुत्र पोलेगने यह लेख स्थापित 

किया था । थे मोरक कुलमें उत्पन्न हुए थे । ] 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित [ सा० इ० इ० ११ पृ० ५५ ] 
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१५६ 
मस्की ( रायच्र, मैसूर ) 
शक ९७३ - सन्‌ १०३२, कन्‍नड 
[ यह लेख चाल॒क्य सम्राद्‌ जगदेकमल्लके राज्यकालमें फाल्गुन 
शु० ९, सोमवार, शक ९५३, प्रजापति संवत्सरके दिन लिखा गया था। 
इसमें देसिगणके जगदेकमल्लजिनारूयके लिए राजा-द्वारा कुछ भूमि आदिके 
दानका उल्लेख है। अष्टोपवासि कनकनन्दिभट्वारके निवेदनपर वह दान 
दिया गया था। स्थान राजधानि पिरियमोसंगि यह था। ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २४७ पूृ० ४२ ] 


१२७ 
कागिनेल्लि ( धारवाड, मेंसूर ) 
(शक ९)५४ - सन्‌ १०३२, कन्‍नड 
[ यह लेख चालुक्य राजा जगदेकमल्लके राज्यमे ५४ ( शक ९५४ ) 
वर्षम लिखा गया था । इसमे जिनधर्मके भक्त कामदेवके एक पुत्र तथा 
आयतवर्माका उल्लेख हैं । इन्होंने एक मन्दिरके लिए कुछ सुवर्ण आदि 
दान दिया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० २३ पृ० १२० ] 
श्श्द 
रायबागश्न ( मैसूर ) 
शक ९६३ ० सन्‌ १०७४१, कन्‍्नड़ 
[ यह लेख आदिनाथमन्दिरके मण्डपर्मं लगा है । तिथि चैत्र व० १४, 
शक ९६३, शुक्रवार, विक्रम संवत्सर ऐसी दी है। अन्य विवरण प्राप्त 
नहीं है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १५४ पु० ३४ ] 


छ्ट जैनशिलालेख-संगह [ ११३- 


१२६ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
१$वों सदी पूर्वाचे, तमिल 
[ इस लेखका कुछ भाग दीवालमें दबा है । इसके प्रारम्भमें राजेन्द्र- 
खचोल प्रथमकी ऐतिहासिक प्रशस्ति है। तिरुमणंजेरि निवासी कलिमानन्‌ 
विजयालयमल्लन्‌ू-द्वारा देवमन्दिरमे दीप प्रज्वलित रखनेके लिए ९६ भेड़ें 
दान दी जानेका इसमें उल्लेख है। यह लेख चन्द्रनाथर्मान्दिरके बरामदेके 
बाजूमें खुदा है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०० पु० द्प्‌ ] 


१३० 
हलि ( ज़ि० बेलगाँव, म्हैसूर ) 
शक ९६६ तथा १०६७ > सन्‌ १०४४ तथा ११४५७, कब्नढ 
१-२ श्रीमतपरमगंमोरस्याद्वादामोघरांछनं । जीयात्‌ त्रेलोक्यूनाथस्य 

शासन जिनशासनं ॥ (१) 

३ स्वस्ति समस्तभ्ुवनाश्रय श्रीएथ्वीवछम महाराजाणिराज पर- 
मेइवर परम मद्दार- 

३४ कं सस्याश्रयकुकतिलक॑ चालुक्यामरणं श्रीमदाइवमलछदेवर 
विजयराज्य- 

५ मुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रव्धभानमाचंद्राकंवारं सलुत्तमिरे ॥ तत्पाद- 
पौद्मोपजीबि ॥ मेले- 

६ द पगेवरं निर्मूलिसि जसमं॑ निर्मिचि दिगूमित्तिवरं कालूडिय 
बोछगढि तले पालिसिदं तोंबता- गा 

७ रुम भश्रुजवछदि ॥ (२) आतन पुन्न॑ विनयोपेत॑ं पायिम्म-नुपति- 
गोप्पुव स्ि 
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२१ 


२२ 


श्दे 


विख्यातियुते इम्मिकब्बेगे सोतेगे सारे मागेणब्बे ऊच्छलेयोंगे- 
दरू ॥(३) इश्टज- 

नक्के चट्टसमयक्के मद्राजनमोजनक्केयुस्कृष्टतपोधनगंयलिदायब-- 
नकके सकंन्‍्यकालिकारिनष्टगेगेय्दे नाहकुसमयक्‍क्कनुरागदे बेगविं- 
तु संतुश्ते रच्छियब्बरसिगार सरियर्‌ सचराचरोवियोलु ॥(४) 
सकलरूधरि त्रियोल नेगद॑ वंदिजन सके रूपिनेछूगेय॑ प्रकट्तेवेस दा- 
नगुणमं कुलदुनतियं जिनांधरिगल्गकुटिकचित्तमं पोगलुतिपु- 

दु कूंडिय किकर्दकपाछकन कुछोत्तमांगनेयनयिये रूच्छलदेवियं 
जगं॑ ॥ (५) शरनिधिसेखछाबृतवसुधरेयेंब विछासिनीमुखांबुरुह- 
दवोलविराजि- 

सुब बेल वलनालके पोदलूद शोभेगागरमेनि(सि)प पूछि तिछका- 
कृतियिंदेसेदिपुंदा पुरं सुरपु- 

रमं कुबेरनलछकापुरमं नगुगुं विछासदिं ॥ (६) अछि ॥ सकरू- 
ब्याकरणाथंशा- 

खचयदोल काब्यंगछोलछु संद नाटकदोलु वर्णकवित्वदोलनेगदे 
वेदांदंगलोल 

पारमार्थि[क)दोछ लौकि(क)दोलु समस्तकलेयोरछु वागीशनिंदं 
यशोचि- 

करादर्‌ पोगलूवलिगारलवे पेलु सासिवंर ख्यातियं ॥ (७) स्वस्ति 
शंकनूंपकाकातीतसंबत्सर: 

शतगछ ९६६ नेय तारणसंवत्सरद पुष्य सुद्ध १० आदिवार- 
मुत्तरायण- 

संक्रान्तियंदु ॥ यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिप्रहषट्कर्म - 
निरतरुं श्री- 

(म)शालुक्य चक्रत तिब्रह्मपुरिस्थान पितृपितामहम हि सास्पदरक्षणा- 
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थंकोविदरू॑ विद्र्धकविगमक॒ब्ादिवाग्मि्वरूस तिथियभ्यागत- 
विशिष्ट 

जनपूजन प्रियरूुं हिरण्यगर्म द्ममुखकम छविनिग तऋगयजु- 
स्सामाथवणसमस्तवेदवेदांगोपमांगानेकशास्राशदशस्सू ति पु राण- 
काव्यनाटकधर्मागमप्रवोणरूु सप्तसोमसंस्थाव भ्ुथा व गा ह न- 
पविश्नोक्ृ- 

तगातन्ररुं कांचनक(ल)शसितषट्ठत्रचामरपंचमहाशब्दधटिकाभेरी- 
रबनि- 

नादिवरुमाओि(तजन )कल्पवृक्षरुम हितकालछांतकरुसक व क्यरूं 
शरणागतवज्भपंज(ररुं च)तुस्समयसमुद्ध रणरूं श्रीकेश व दित्यदेत- 
लऊब्धवरप्रसादरुमप्प श्रीसन्‍्महाग्रहारं पूलियूरोडेयप्रमु- 

ख्र॒ सासिवसंहाजनंगल दिव्यश्रीपादपद्मंगर्ल (रू)चिछियब्बरसि- 
यरु स- 

हिरण्यपूर्वकमाराधिसि भूमियं पडेदु बसदियं माडिसि खं- 
डस्फु(टि)तजीणोंद्धरणक्के पडुवण पोछदलु शिवेयगेरियारुमत्तव- 
सुगेय॑ मत्तरिंगडुचित्नलेक्कदिंदरुवणमं मूरु पणम तेत्तुवं- 

तागि श्रीयापनीयसंघद पुन्नागवृक्षमुलगणद श्रोबालचंद्रम- 
ट्वारकदेवर कारूं कि विहलु ॥ स्वस्त समस्तभुत्रनाक्रय 
श्रीपृथ्वी वढुछ म महा- 

राजाघिराज परमेइवर परमभदट्दटारक॑सत्याश्रयकुरूतिकक चालु- 
क्यामरणं 


रामिवृद्धिप्रवर्धमानचंद्राकंवारंबर सलुत्तमिरे । शकव- 
थ॑ १०६७ नेय क्रोधनसंवस्सरदुष्तरायणसंक्रान्तियंदु यसनि- 


यमस्वाध्यायध्यानधारणमौना नुष्ठाननपसमाधिशी र संपंञ्ञ रप्प 
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श्रीमनन्‍्महाग्रहारं पूछियूरोडेयप्रमुख सासिवम॑हाजनंग(छ) 
दिव्यश्रीपादप्मंग्रल पेगंडे नेमर्ण सहिरिण्यपू्वेंक्माराधिसि(घा) 
(रा)पूव्क माडिसि कों(छु) तम्म सुत्तव्वे कब्छियब्धरसियरु 
माडिसिद बस- 

दियकछिपे ऋषियराहारदाननिमित्त महिरियाचायरु रामचंद्र- 

देवर का कचियवरु मुखवालुव पढुवणपोलद शिवेयगेरियारुमत्त- 
चंसुगेयिं पड़(ब)ण (मा)गदल कलशवल्लिगेरिय स्था(न)दोल- 
गारु मत्तकय्यं 

मत्तरिंगडडचिन्न(लेक्कदिंदरु)बणमं मूरु पणम तेत्तंबंतागि बिद्दरु ॥ 
पतिभकक्‍ते धेमा''''सति पायिस्मरसनअपुते सकलजनस्तुते भा- 
गिवब्वेराणिंगे सुत'“दो (नेम)य्यनौदाबंगु् ॥ (८) जिनदेष॑ 
तनगाप्तन- 

(थिं)अनताकल्पन्ुसं' य्यने तस्मय्यननूनदानि ककिदेव साक्षरा- 
ग्रेसरं वनगण्णं गुणरत्नभूषणने-संदिदों नेमंगेनहऋनवरद्याच(रणं)- 
गे भूबकयदोल पेलू'*”।॥। (५) 





[ इस लेखके दो भाग है । पहला भाग चालुक्य सम्राट आहवमल्ल 
सोमेश्वर प्रथमके राज्यमें शक ९६६ की उत्तरायण संक्रान्तिके समयका हैं । 
इनका सामन्‍्त कालडिय बोलगडि था। इसका पुत्र पायिम्म था जिसने 
हम्मिकब्बेसे विवाह किया । उसे भागिणब्बे तथा लच्छियब्बे ये दो कन्याएँ 
हुईं । रलूच्छियब्बेका विवाह कुंडि प्रदेशके शासकसे हुआ था । इसने पूलि 
नगरमें - जहाँ एक हज़ार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे - कुछ जमीन खरीद- 
कर एक जैन मन्दिर बतवाया और उसके लिए यापनीय संघ-पुन्नागवुक्षमूल 
गणके बालचन्द्रभट्वारककों कुछ दान दिया । 

4338 2 कक 

दूसरा भाग चालुक्य सम्राट्‌ जगदेकमल्ल ([ द्वितोय ) के राज्यमे 

शक १०६७ की उत्तरायणसंक्रान्तकि समयका है। इसमें नेमण नामक 


5 
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स्थानीय अधिकारीका उल्लेख है जिसने पूलि नगरमें कुछ और जमीन 
खरीदकर उक्त मन्दिरको दान दी। उस समय रामचन्द्र बहाँके भट्टारक 
थे । यह नेमण उपर्युक्त लच्छियब्बेका प्रपोत्र था | ] 


[ ए. इं० १८ पृ० १७२ ] 


१३१ 
मुगद ( मंसूर ) 
शक ९६६ - सन १०४४, कन्नड़ 

[ यह लेख चाल॒क्य सम्राट्‌ त्रलोक्यमल्ल आहवमल्ल ( सोमेश्वर १ ) 
के समय शक ९६६, पाथिव संवत्सर, चैत्र शु० ५, रविवारके दिन लिखा 
गया था। इसमे नारुगावुण्ड चाबुण्ड-द्वारा मुगुन्द ग्राममे स्वनिरमित सम्य- 
क्त्वरत्नाकर चेत्यालयके लिए कुछ भूमि अर्पण किये जानेका उल्लेख है । 
चावुण्डके पोतन्र महासामन्त मार्तंण्डय्य-द्वारा इस मन्दिरकों एक नाटकशाला 
अपंण किये जानेका भो इसमें उल्लेख हैं। उस समय पलसिगे तथा कोकण 
प्रदेशपर कदम्ब कुलके महामण्डलेश्वर चट्टृय्यदेबका शासन चल रहा था। 
लेखम कुमुदि गणके जेन आचार्योकी विस्तृत परम्परा भी बतलायी है । ] 
| मूल कन्नडमे मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पु० ६८ ] 


१३२ 
ओन्नगिरि ( कुर्नूल, आन्ध्र ) 
49 वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें चालुक्य राजा त्रेलोक्यमल्लदेवके समय वेगगंडे सोवरस 
तथा मल्लिसेट्टिका उल्लेख है। इन्होंने जोन्नगिरिकी बसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ६१७ पृ० ६० ] 


>-शदै४ | तिंशकूरका केख दबे 


१३३ 
तिंगकूर ( कोइम्बतूर-मद्रास ) 
इक ९६७ ८ सन्‌ १०४०, तमिल 


३ स्वस्तिश्रो २ को नाइनू वि- 

३ क्किरमशोछ- ४ देवकु शे- 

५ हलानिफ्ड- ६ याण्रु ना- 

७ रपदाचरदु ८ अरत्तछा- 

९ ण्देवन्‌ १० पेरन्‌ आण ना- 

१४ ण्‌ कणित मा- १२ णिक्कच्चेट 

५३ टि चन्द्रिवश- १४ तियिल्‌ मुक- 

१७ मण्डगम्‌ १६ एडुपित्ते- 

१७ न्‌ (॥) शकर या १4 एद्स्‍ु ९ १०० (६) (१०) ७ (॥) 
4९ शिंगका ( न्‍तक ) न्‌ २० एण पुदु सुक- 


२१ मण्डगम्‌ (॥) 

[ यह लेख शक ९६७ का हैं। इस वर्षको नाट्ूनू विक्रमचोल राजाके 
४०वें वर्षमे चन्द्रवस॒तिके मुखमण्डपक निर्माणका इसमें उल्लेख है। यह 
कार्य अरत्तुलान्‌ देवन्‌के॑ पौत्र कणित माणिक्क सेट्टि-द्वारा किया 
गया था। | 

[ ए० इं० ३० पृ० र४३ ] 
श्र 
शअरसोबीडि (जि० विजापुर, म्हैसूर ) 
शक ९६९७ सन्‌ १०४७, कक्षड 
| स्वस्ति समस्तभुवनाभश्रय श्रीपृथ्वोवह्छकम  महाराजाधिराज- 
परसेश्वर प- 
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रममद्दारक सत्याश्रयकुकतिकक चालुक्यामरण श्रीसग्रेकोक्यम- 
छलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिजृद्धिप्रवर्धभानमारंद्राकंता- 

रंबरं सलछत्तमिरे । स्वस्ति अरिजिपमकुटघटितचरणारविंदेयर्‌ 
गंगास्नान- 

पविश्रेयर दीनानाथचिन्तामणिगलेकवाक्यर्‌ गरुणद्‌ बेडंगियरप्प 
श्रोमद- 

क्कादेवि ( य ) र भोकागेय कोटेय सुत्तिदं बीडिनलु विक्रमपुरद 
गोणदबेडंगिय 

जिनाकूयक्के खण्डस्फुटितसुधाकं कक गन्धधूपदीपक्क॑ सरुगिगं 
मूलसं ध- 

व (र) सेनगणद होगरिय गच्छद नागसेनपण्डितर्ग अदिकिप 
ऋषियर्ग भज्िय- 

गे आइारदानक्क अझज़ियर कप्पडक्क कहुव भूमि सकवष ९६५९ नेय 
सबेजित्‌ संवस्सरद चेन्रदमास्पे आदित्यव(रदंदिन सूर्यप्र- 

इणनिमित्तं धारापूथक माद्दि नगरदलुभवने सुख्यमागि किसु- 
काडेप्पत्तर बलिय स्वेनमस्यमागि बिद्द बाड़ गाणद हाल्रोंदु 
विक्रमपुरद यीशान्यद देसेयि तोंद मत्तरोदु ऊर्रि तेंक मुरुबदिन पा- 
छ नेरित्यद देसेयिं पण्डितनागदेवंगे स्वनमस्यथ मशक्षर्‌ पंनेरद 
अल्लिं तक 

परेकार केतोजंगे सर्वंनमस्य मत्तरिपत्तनाहकु ऊरिं बडग रायगढ़ेयि 
मुड परेकार केतोजंगे तोंट मत्तरोंदु अल्लि पडुव कहुकुटिग 
सूरोजंरो स- 

वनमस्यं मत्तरु पंनेरह तोंद मत्तरोंदु दडिगरसन कय्यल 
माख्योण्डु देव कोइ 


परे ] ननन्‍्दुवाडिगेका छेख ८्ज 


4८ भूसि कप्पढिय क्रेरेसिं तेंक मन्‍नेयवोज़ूदुछ.. सर्वनमस्य 
मत्तर ७० ॥ 

१९ ई धर्म स्वधर्दिं रक्षिसिदवर वारणासियलछ ओन्‍ोदु कोटि 
कविलेयु- 


२० सं वेदपालनर्प श्राह्मणरिगे कोद्ट फ (छ) मं पढेवर्‌ ई घर्ससन- 


दछिदुव 
२१ रा स्थानदोकनितु कविलेयुमननिप ( तु ) ब्राह्मणर-- 
२२ सा ॥ सामा-- 


[ यह लेख चालुक्य सम्राद्‌ त्रेलोक्यमल्ल ( सोमेश्वर प्रथम ) के 
राज्यकालम शक ९६९ की चेत्र अमावास्थाके दिन लिखा गया था। इस 
समय अक्कादेवी गोकाग क़िलेके समीप शिविरमें थी। उसने विक्रमपुरके 
गोणद बेडंगि जिनमन्दिरके लिए मूलसंध-सेनगण-होगरि गच्छके नागसेन 
पण्डितको कुछ दान दिया था। ] 

[ ए० इं० १७ पृ० १२१ ] 
श्श्श 
नन्द्वाडिगे ( मैसूर ) 
११वीं सदो-मध्य, कन्नढ़ 

[ यह लेख चालुल्य सम्नाट्‌ त्रलोक्यमल्लदेवके समयका है। उनकी 
रानी मैललदेवी थी। उनके एक सामन्त भावनगन्धवारणने कई मठ, 
मन्दिर, तालाब आदि बनवाये थे जो निम्न स्थानोंपर थे - कल्याण, 
अण्णिगेरे, मुलुगुन्द, ( कोलवु ) गे, नन्दापुर, कोहल्लि, मण्डलिगेरे, बेलगलि, 
बनवासेपुर, करिविडि, नविले, नन्दवाडिगें, पेरूू। उसने पोन्‍्नुगुन्दका 
त्रिभुवतनतिलक जिनाऊूय, महाश्रीमन्‍्त बसदि, पुरगूरका वीौरजिनारूय, 
कुन्दरगेका जिनालय आवदिका जीर्णोद्धार किया था । उसके द्वारा दिये गये 


८६ जैनशिलकाछेख-संग्रह [ १३६- 


कई दानोंका उल्लेख लेखमें किया है । इसका समय उत्तरायण संक्रान्ति कहा 
है । वर्ष निश्चित नहीं है । ] 
[ मूल कन्न डमें मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पृ० ९९ ] 


श्श्द 

क्याण ( नासिक, महाराष्ट्र ) 

११वीं सदी-पूर्वा्ध, संस्कृत-नागरी 
[ यह ताम्रपत्र परमारवंशोय महाराज भोजके सामन्त यशोवर्मन्‌-द्वारा 
दिया गया है। दवेतपद देशमे स्थित कल्कलेब्वर तीर्थके महीशबुद्धिक 
स्थानके मुनिसुव्रतमन्दिरके लिए कुछ ज़मीन, तेलघानियाँ, दूकानें, और १४ 

द्रम्म दान दिये जानेका इसमे निर्देश है । ] 

[रि० आ० स० १९२१-२२ पृ० ११८ ] 


१३७ 


हेब्बेल्लु ( मैसूर ) 

शक ९७४ >- सन्‌ १०४३, कननढ 
स्वरिव समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वी- 
वललम महाराजाधिराज परमे- 
इवर परमभद्दारक सत्याश्रयकुछ- 
तिकक चालुक्यामरण श्रीमत्‌ त्रेकोक्य- 
मल्‍लदेवर विजयराज्यमुत्त- 
रोत्तरामिशृद्धि प्रचध मानमा्च - 
द्वराकृतारं सलत्तमिरे स्वस्ति स- 
मधिगव१चमहाझब्द महाम- 


ण्डलेइवरं पट्टिपोम्बुचैयुरवरेइवर पद्मा- 


न ९ &6छ #७ ६ ७ # 0७ «० 


पैर ] हे्बेलुका केख च्््क 


१० 
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बतोकब्धवरभ्रसाद॑ झूममदामोदं 
कन्दुकाचाय मन्दरधेये सुमटसंस्तु- 

स्यं खान्तरादित्य॑ं रिप्रुकरीदरकंटीरव रण- 
रंगमैरवं कीर्तिनारायर्ण सोयंपा- 

रायणं रिपुमंडकिकगोत्रगोत्राचलवच्च- 
दण्ड बिरुदभेरुंड महोआस्वयन मरत- 
लगमस्तिमालियतुलयछसौय- 

शालि वन्दिसन्दोहानन्दीकृतसुन्दरकब्पल- 
तांकुरनरिसं ड छिकपत गदी पां कु - 

र॑ चिसिसनविज्ञयतरिपुकोकृत्तकृत- 
प्रतिक्ष बिरुद्सव ज्ञ नामाथनेकां- 


कमाऊछासमलंकृतर श्रीमत्‌ 

दूसरी ओर 

वीरसान्तरदेवर्‌ सान्तक्िगे-. २३ सासिरमुमं निष्कंटकमा- 
गि प्रतिपालिसि सुखसंक- २५ थाविनोदर्दि राज्य गेय्युत्त- 
मिरे तत्पादपड्मोपजीबि २७ स्वस्ति समस्तदुस्तरारा- 
तीमकुंसस्थली विदारुणदा- २५९ रुणकरा सिधारासक्तमुक्ता- 
पकमाछालंकार वोरनारीम- ३१ णिहारायितभ्ुजादण्डनहि- 
तमहावाहिनीमहीधर व- ३३ ज्दण्ड जिनधर्मप्राकारं 
निजगोन्ननिस्तार घ्मेरत्ना-.. ३५ कर सुमटारिसीकर पति- 
हितांजनेयं सौयगां- ३७ गेय॑ स्वामिद्रोहददिशाप- 
इ बैरिकोटिघरई रण- ३९ रंगक्षेत्रपाल मच्चरिखु- 
बरेलदेयसूल दलूदिं ४१ मुन्निरिव आयु से- 

रेचं सुकविकोकिलसह- ४६३ कारनेकांगवोरं विछासवि- 
खाधरं घेयंमहीधरन्‌ ४४ उपायनारायणं नीतिपा- 


४६ रायणं बीरुगनगरुद- ४७ नामादिसमस्तप्रशास्तस- 


६५ 


जैनशिकाऊेख-संग्र ह [ $३७- 
दवित श्रीमन्‌ नकुलरखर्‌ ४९ स्मररूपरुन्‍नतर्‌ नकुलर- 
सन तनयर्‌ जनक्के रा ४३ मन्‌ रट्ष्मीधररेन्दे- 
न्दढे चाबुण्डराय- 2४३ लुंँ नागवमलुं कर- 
मेसेदरे ॥ मंगल 
तोसरी ओर 
बृत्त ॥ केडेयद पे ( म्‌ ) महामद्विमराज- 


सुतप्रतिपत्तियंबिदं तडेयदे वीरसान्त- 

रमहोपति वा दयेगेयदु कोसवोर्ड वि- 

डे निजपुत्र नीं बरिसेनिपी नेगलतेयनेय दे 

कोइनेन्द्डे दोरेयापरार_ नगुरूभूप- 

नोली वसुधातकाग्रदोलु । परम- 

श्राजिननिश्देवमेनेपोर्‌ शास्त्राग- 

मांमोधिगल गुरुगल भाविसे पु- 

व्पसेनमुनिपर असिश्रियं वीरसा- 

न्तर भूमिपति तन्‍्दे तां पडियरं 

श्रोकाटि ताय्‌ पेंपलंकरिसुत्तिलदरे- 

यब्बे ये ( ने ) नगुकभूपाल महा- 

धन्यनों ॥ नगुरूरसन चित्तभ्रिये 

स्टगऊछो चने दण्डनायकोडुम्मन 

ऐदुं मन्दिन सासि- ७० वरकण्डु काप्प- 

रक्‍के इदनलिदं क- ७२ विलेयनकिदं 
चित्तारिकेतोजन मगं बहु ७४ गि आयवोजं ई शासनद्‌ 
गेयद॑ कढ्लं 


य्द्‌ 
चौथी ओर 


७६ पुन्नि गुणान्विते चह- ७७ ब्यरखिगे दोरेयार दान- 
७4 घमंशीलोन्नतियोल ७९ सकवष ९७४ नेय दु- 


जप डक 


<द७० 
८ढरे 
8 
<६ 
<ददध 
५९० 
९२ 
९४ 
५६ 
५९८ 
१०० 
१०२ 
१०४७ 
१०६ 
१७०८ 


] हेच्वैलुका केख < ५; 


मंतिसंवत्सरं प्रवर्तिसे 
क्षदेकादशि आदित्य 
मण्डलेश्वरं बीरसान्तर 
ल पन्‍नेरडर किरुदेरे 

र॑ बिटंझेगेडु कल्‍नाडिनती 
रणासियोल कुरुक्षे 
पावेरुमन छिद पातकन- 
हरेत वसुंधरां षष्टिवंषंस- 
मिः | विप्रकुछांबरचंद्र 


<$ बैशाखमासदकुष्णप 
<$ वारदंदु श्रीमन्महा- 
<४ नग्ुछरसंगे पेवेय- 
४० बविटियुम कादु परिददा- 
८९ स्यादियनलिद॑ं वा- 
९५१ अदोल सासिरकविलेयुं 
९३ क्कु । स्वदत्तां परदत्तां वा थो 
५५ हस्त्राणि विष्ठायां जायते क्रि- 
«७ श्रीप्रतिमेय मारतिंग- 


तनयं विद्गदूविश्रं गंगननुपनि- ९९५ योगप्रभु कविराज वल्छमं गो 


विन्दं 
पॉबचनाडोले 
े रच 
रू कदगोड म सेपन्नेर- 
लिंगार | बीरसिनु नगुरू- 


गद्याए्ण ॥ मंगर्रू 


१०१ पेवेयल पन्‍नेरडु 

१०३ भत्तगावे हदिगा- 

१०७ छुम नेलिवयलुं पा- 
१०७ रसनुमेय दिवेत सासिर- 


[ यह लेख एक स्तम्भके चारों बाजुओंपर लिखा हैं। चालुक्य सम्राट 
त्रेलोक्यमल्लके अधीन पढ्टिपोंबुचके महामण्डलेशबर वीरसान्तरके समयका 


पे 


यह लेख है । इसके मन्त्रीका नाम नकुछूरस था। ये दोनों जैन कहे गये 
हैं। इनके गुरु पुष्पसेनदेव थे। नगुलरसके पिता पड़ियर काटि, माता 
अरेयब्बे तथा पत्नी चटुरसि थीं। इनके दो पुत्र चावुण्डराय और नागवर्म 
थे। लेखमें वीरसान्तर-द्वारा अंकेगेडु ग्राम और पेव॑यलू विभागके कुछ 
करोंका उत्पन्न नकुलरसको अपित किये नानेका उल्लेख है। इस लेखके 
पाठकी रचना गोविन्दने की थो जो मारसिगका पुत्र था और गंगराजाओंके 
समयसे कवियोंमे प्रिय था। लेखको चित्तारि केतोजक पुत्र आयवोजने 
उकेरा था। लेखनिदिष्ट दानकी तिथि वैशाख व० ११, रविवार, शक 


पूछ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ $३८- 


९७५ दुर्मति संवत्सर है ( यह अनियमित है क्योंकि शक ९७५ विजय 
संबत्सर था )। ] 


[ ए० रि० मैं० १९३१ पु० १९० 


श्रे८ 
मुलगुन्द ( मैसूर ) 


शक ९७७ ८ सन्‌ १०४३, कन्‍नड 


१-२ श्रीमद्मक्तिमरानतामरकिरीटानध्येरत्नप्रमाजालालीढपदारविन्द- 


हा । 


] 


९ 


युगछः कन्दपदर्पापह:। त्रेकोक्योदरवर्तिकोतिविशदलस्रन्द्रप्रभ: 
सुप्रमो मब्यानां निवहं निराकुछमर्ू पायादपायाज्जिन: ॥१ 
स्वघ्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीप्ृथ्वरीचहूूम महाराजाधिराज परमे- 
इवर परमभद्दारक॑ सत्या- 

श्रयक्रुलतिलक चालुक्यामरणं श्रीमत्‌ त्रेलोक्यमल्लदेवर विजय- 
राज्यमुत्तरोत्तरासिवृद्धि प्र व- 

दुमानचन्द्राकंतारं सलत्तमिरे। तत्तनयं समधिगतपंचमहाशब्द- 
मद्ामण्डलेशवरं वेंगी- 

पुरवरेश्वरं समरप्रचण्ड कुमरमातंण्ड परकरिमदनिवारणनम्मन 
गन्धवारणं परिवारनिधानं 

दानकानीनं हयवस्सराज रूपमनोज रिपुनृपतिहृदयसेक्क भुबने- 
कमढले मण्डलिकशिरो- 

मणि चालुक्पचूडामणि विद्विश्संहारं कटकप्राकारं श्रीमत्‌- 
ब्रेलोक्यमब्लदेवपादपंकजअ- 


मर श्रोसोमेश्वरदेव॑ बेलवोकमूनूरू ुलिगेरेमन्‌ रुमं सुखसंक- 





थाविनोदुदिनारुत्तमि- 


-१े८ ] सुक्कगुन्दका केख ९३ 


९ है: 


११ 


१२ 


३ 


१७ 


१९ 


१८ 


१५ 


२१ 


रे तत्पादपह्मोपजोजि ॥ दूस । विनयकक्‍्काधारभूतं पतिद्दितचरित- 
कक्‍्का भ्रयं सद्विवेकक्के निवास--- 

संपतक्तिगे, कुकमवनं सन्‍्ततानुनदानक्के निधानं सान्तनक्कागर- 
मेने नेगलदं सद्वचोभूष्र्ण भूविनु ( तं ) ( बे- ) 
लूदेवनुद्यदुविधुविशद्यशोव्याप्तदिक्चक्रवाल॑ ॥२ ईव गुण गुण 
पतिहितालरितं चरितं परोप ( का- ) 
रावसथाथ॑मर्थमघमिज्जिनतत्त्वमे तस्‍्वमेंब सदूभावने तम्मोछ्ोनिद्‌ 
नेलेवेत्तिरे कीतिंगे नोन्तरिन्तु 

बेलदेवलुमोलपनाब्द बरूदेवलुमंकद शान्तिवमनुं ॥(३) बचने ॥ 
अन्तु सकलगुणगणो्तुंगरं जिनघम- 

निर्मलरं निखिलजनोपकारनिरतस्मुदात्तकीतिंकतानिकेतनरुस- 
ग्गलदेवप्रियतनूमवरुं गोज्ि- 
काम्बिकाकृशोद्रनिबिडनियद्ध पट्टरुसागि पोगल्तेवेत्त तत्सहोद्र- 
त्रयदोल अग्रमवनप्प सन्धिविश्न- 





हाथिकारि ॥ जृत्त । जिनपादांबुजम्टंगनंगजनिम॑ गम्याथरत्नाकरं 
मलुमाग विनयाणंव कलिमलप्रध्व॑स- 
क॑ केशिराजन बंदटिं नयसेनसूरिपद्पश्माराधनारक्तचित्तनुदात्त 





नेगलछ॒दं विवेक--महोमाग- 

दोलू ॥ ४ आ महानुसावं धर्मप्रसावप्रकटीकृतचित्तनागे ॥ 
क्‌न्दं । सिन्दु---कनबछानन्दूनकररू- 

पनसमसाइसनिरूयं सिन्दनृपननन्‍्दनं छसदिन्दुकरप्रतिमकोर्ति- 
कान्वाकान्तं ॥ ५ जिनधरंनिमेल सत्यनिधा- 
नननूनदान--अनन्दिन कंचरसं पंचेषुनिमं मुलगुन्दसिन्ददेश- 
छक्का 0 ६ एंव पेपिंगे जलक्कसागरसा--- 


५९३२ 


श्रे 


श्र 


२४ 


] 


२६ 


२७ 


र्८ 


२९ 


० 


श्र 


डे 
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द कंचरस सक्ष सीबटदोलगे धर्मासुरागचिर्स सहिरण्यपू्ेक 
कुडे कोण्डु ॥ ओमूलसंघवारा- 

शौ मणीनामिव सार्चिषां । महापुरुषरस्‍नानां स्थान सेवान्वयो- 
जनि # ७ व। आ घन्द्रकवादान्वयवरिष्ठ- 
रजितसेन मद्टारकर्‌ तदन्तेवालिगलू कनकसेन भट्टारकरवर शिष्यर | 
कन्द्‌ । ब्ान्द्रं कातंत्र जैनेन्द्रं श- 

ब्वालुशासनं पाणिनि मक्तेन्द्र नरेख्रसेनमुनीन्द्र गेकाक्षरं पेरंगिवु 
मोग्गे ॥ « अन्तु जगद्विख्यातरादर 

रवर शिष्यर्‌ ॥ वृत्त । निनगेनेबेनों शाकटायनमुनोशनन्ताने 
वाब्दालुशासनदोल्‌ पाणिनि पाणिनीयदोले चन्द्र' चा- 

न्ददोलू तजिनेन्द्रने जैनेन्द्रदोछा कुमारने गड कौमारदोल 
पोल्परेन्तेने पोछर नयसेनपण्डितरोलन्यर वाषि- 

वीतोर्वियोल्‌ ॥ ९ इन्तु समस्तशब्दशास्त्रपारावारपारगर नयसेन 
पण्डितदेवर पादश्रक्षालनगे- 

खु।  शकवषंमोंबयनरेलपत्तमदनेय विजयसंबत्सरदुत्तरायण- 
संक्रान्तियंदु तीर्थंद ब- न 

सदिगाहारदाननिमित्त निजांबिकेयप्प गोजिकब्बेगे परोक्षविनयं 
नगरमहाजनसुं पं चमठस्था- 

नमुमरिये नगरेशवरद्‌ गडिबद्‌ कोलोलल्ेदु किरुगेरेय केय्योलगे 
सर्वबाधापरिद्दारमा- 

गे बिट्द केयमत्तर पन्‍नेरडु । आ केयगे गुड्डे इंशान्यदोल कविलछेय 
कल आझआग्नेयदोरादित्यन कल नैऋ- 

व्यदोल्‌ चन्द्रन कल वायब्यदोलू पद्मावतिथ कर असगगेरेय 
तेंक सासिर बक्छिय तोटवोन्दु ॥ स्वदत्तां+- 


-१४० ] नम्दिवेव्रुके ऊेख ष्इृ 


३४ (परदत्तां वा) यो हरेत वसुन्धरां। पष्टिवंषंसइलाणि 
विष्ठायां जायते कृमि; ॥१० 

[ यह लेख चाल॒क्‍य सम्राट सोमेश्वर ( प्रथम ) त्रैलोक्यमल्लके राज्य- 

में शक ९७५ में लिखा गया था। उस समय बेलवोल तथा पुलिगेरे 
प्रदेशपर सम्राटका पुत्र सोमेश्वर ( द्वितीय ) शासन कर रहा था। वहाँके 
सन्धिविग्नहाधिकारी बेलदेव थे। ये अग्गलदेव तथा गोज्जिकब्बेके पुत्र थे । 
बलदेव तथा शान्तिवर्मा उनके बन्धु थे। बेल्देवकी प्रेरणासे सिन्दकुलके 
सरदार कंचरसने नयसेन पण्डितदेवको कुछ भूमि दान दी। नयसेनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार थी - मूलसंघ-सेनान्वय-चन्द्रकवाट अन्वयके अजितसेन- 
कनकसे न-नरेन्द्रसेन-नयसेन । नरेन्‍्द्रसेब तथा नयसेन दोनों व्याकरणशास्त्रके 

विशेषज्ञ थे । 

[ए० इईं० १६ पृ० ५३ ] 


१३६-१७४० 
नन्दिवेयृरु ( बेल्लारो, मंसूर ) 
शक ९७६ + सन्‌ १०५४, कन्नढ 


[ यह लेख चालुक्य राजा त्रैछोक्यमल्लके समय शक ९७६, उत्तरायण 
संक्रान्ति, रविवार, जय संवत्सरका है । इसमें नोलम्ब पलल्‍्लव पेर्मानेडिके 
राज्यकालमें देसिगगणके अष्टोपवासि भटारको रेच्चूरुके महाजनों-द्वारा 
भूमि, उद्यान आदिके दानका उल्लेख है। लेखमें जगदेकमल्ल नोलम्ब 
ब्रह्माधिराजका सामन्तके रूपमें उल्लेख किया हैं। इस लेखके पीछेकी ओर 
प्राय: ऐसे ही लेखमे अष्टोपवासिमुनिको बैहुरुमें दिये हुए दानका वर्णन है । 
इसमे वोरणन्दिसिद्धान्तिका भी उल्लेख है । ] 

[ रि० सा० ए० १९१८-१९ क्र० २०१ पृ० १६] 


4९8 जैनशिलालेख-संग्रह [ १४१-- 


१७१ 


कोशलि ( जि० बेल्लारो, मैसूर ) 
शक ९७७ -- सन्‌ १०७५५ 
जैन मन्दिरके आगे एक शेडमें, कन्नड 


यह लेख चालुक्य सम्राट्‌ त्र लोक्यमल्लके राज्यकालका है । इसमें कहा 
है कि इस मन्दिरका निर्माण गंग राजा दुविनीतने किया था। छेखके 
समय जेन आचार्य इन्द्रकीतिने इस मन्दिरको कुछ दान दिया था। इन्द्र- 
कीतिका वर्णन इस प्रकार किया है- 
श्रीमदरुहच्चरणस रसिहभुंग, कोण्डकुन्दान्वयसमूहमुखमंडन, देशीयगण 
कुमुदवनश रच्चन्द्र, कोकलिपुरेन्द्र, त्रलोक्यमललसद.सरसिकलहंस, कविजना- 
चार्य, पण्डितमुखाम्बुरुहचण्डमार्तण्ड, सर्वशास्त्रज्ञ, कविकुमुदराज, त्रेलोक्य- 
मल्लेन्द्रकीतिहरिमूर्ति ] 
[ ६० ए० ५५, १९२६ पु० ७४, इ० म० बेल्लारी १९६ ] 


श्छर 


डस्बल ( मैसूर ) 
शक ९८१ >> सन्‌ १०४५९, कन्नड 


[ यह लेख चालुक्य सम्राट त्रैलोक्प्रसल्लदेव ( सोमेशबर १ ) के समय 
अत्र शु० १३, रविवार शक ९८१, विकोरि संवत्सरके दिन लिखा गया 
था। इसमें धर्मवोललके नगरजिनालयके लिए बाचयग्यसेट्टिके जमात 
बीरय्यसेट्टि द्वारा कुछ सुबर्णदान दिये जानेका उल्लेख है ।] 

[ मूल कन्नडमे मुद्रित ] 
[सा० इ० इ० ११ पु० ८९ ] 


>॥ ४७ ] सारंब आदिके केस बज 


१४३ 
मोरय ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ५९८३ - सन्‌ १०६०, संस्क्ृत-ऊ्नड़ 
[ यह लेख मार्गशिर शु० २ शक ९८१ विकारि संवत्सरका है। 
इसमें यापनीय संघके जयकीतिदेवके शिष्य नागचन्द्र सिद्धान्तदेवके समाधि- 
मरणका उल्लेख है । उनके शिष्य कनकशक्ति सिद्धान्तदेवने यह निसिधि 
स्थापित की थी | नागचन्द्रको मन्त्रचूडामणि यह विरुद दिया है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई० २३९ पु० ५६ ] 
१७४७ 
छुब्बि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक ९८२ 55 सन्‌ १०६०, कन्नड 
[ इस लेखमें सब्बि नगरके धोरजिनालयके आचार्य कनकनन्दिके 
समाधिमरणका उल्लेख है । इनकी निसिधि भागियब्बे-द्वारा स्थापित की 
गयी । इस लेखको रचना वज्जने की तथा नाकिमने उसे उत्कीर्ण किया । 
तिथि वेशाख शु० ५, रविवार शक ९८२ शर्वरी संवत्सर ऐसी थी । | 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० क्र० १५ पृ० २५६ ] 
१७४५ 
तोललु ( मेसूर ) 
शक ९८३ - सन्‌ १०६२, ऋन्‍नड 
इस केखकी पहली ८ पंक्तियाँ घिस गयी हैं। 
५“ कम्बुकन्धरे केलेयबड्यरिसि वीरगंग पोयिसलगं 
३० पेस्पनवद्यु'"“विनयाक पो- 
4 बिसकछजनपं''“माडि ॥ ्रोच्धसानरुवामि- 


५६ 


१२ 
१३ 
१४ 


4ज 


१६ 
१७ 


है 


१२ 
२० 
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गछ घर्मंतीर्थ प्रवर्तिखुवछि गोतमस्वामिमलि भव्दबाहुस्वासि- 
गकियकि 

पृष्पदन्त सट्टा रकरि' '''मेघचन्द्र 

““*श्रीसूलसंघ- 

द्‌ बेलवेय श्रमयचन्द्रपण्डित्ग विनयादिस्यहोयिसलदेवरु शक- 
वर्ष ९८३ शुमकृतसंवत्सरद 

उत्तरायणसंक्रमणद दानाथदेमण्ण घारापूर्वक कोट्ट अदरक तेरे ह 
णबरु, हणवारमत्तदि देवर चरुपिगे यिष्पक्तमरहु सकगेय 
घारापूवंक मा्डि 

बिट्ट दृत्ति तोल्छछ॒हल्लिय मुदगोड़नु तिप्यगोडनु वुरतेंकलु 
यिरअुगाम्ब होर- 

गेरिय मुदणभूमि विग्गुइडेय सूमिय अमय चन्द्र पण्डितरिंगे घारापू- 
बेक माढ़ि बिद्दरु ई धसे वन्‌ अवनोब्बनु' 


[ इस लेखमे होयसल राजा विनयादित्य-द्वारा शक ९८३ में उत्तरा- 


यणसंक्रमणके अवसर पर मूलसंधके पण्डित अभयचन्द्रको कुछ भूमिदान 


दिये जानेका उल्लेख है। अभयचन्द्रको पूर्वपरम्परामें गोतमस्वामी, 
भद्बाहुस्वामी, पुष्पदन्तमट्टारक तथा मेघचन्द्रका उल्लेख किया हैं। 
मुहगोौड तथा तिप्पगौड द्वारा भी कुछ भूमिदान दी गयी थी। ये दोनो तोल- 


लहल्लिके निवासी थे | ] 


[ए० रि० मैं० १९२७ पृ० ४३ ] 


१४६ 
पालियड ( गृजरात ) 
संदत्‌ १११२ 5 सन्‌ १०६६, संहक्ृत-नागरी 


सिर्ध विक्रम संवत्‌ १३१२ चेन्र सुदि १५ अद्येह आकाशिका- 
झ्ामावासे समस्त- 


१४६ ] पाछियद ताम्रपतन्न ९७ 


न्ष 


छः 


_्त 


राजावछीविराजितमहाराजाधिराबश्रीमीमदेव: ॥ 
वायडाधिष्ठानप्रति- 

वद़वों (पो) डशोत्तरमामशतान्त:पातिसमस्तराजपुरुषान ब्रा(हा) 
णोत्त ( रान्‌ ) ज- 

नपदांदज बोधयत्यस्तु व: संविदितं यथा अदय सोमग्रहणप्ब॑णि 
चराचर- 

गुरु स्वज्ञमभ्यच्ये वायडाधि"्ठनीयवसतिकाये अश्रेव वायडा- 
(घथि)छाने 

(शव) रीक्षेत्रान्तरितया गुड़्हुलापालिसंस ग्नयाव णिकसादाकभूमी- 
सं( बध्य )- 

सानया कछसिकाहयवापभुत्रा सहास्यैव सादाकस्य सत्का 
इकद्वयस्य २ 

भू: शासन (ने) नौदकपूर्वमस्मासिः प्रदसास्याश्ष भूल: पूर्वस्था 
दिशि कलय 


$ पालछकेसरिसत्क क्षेत्र दक्षिणस्यां श्र राजकोया चरी । पदश्चिमा 


११ 


१२ 
१३ 


१४ 
पड 
भ्द 

हि 


यां च चांणिय (ज) कमामछोय॑ क्षेत्रमुत्तरश्या व पालचाड- 
ग्रामसा- 
गे इति चतुराघाटोपलक्षितां भ्ुबमेतामवगम्य एतश्लिवासि- 
अनपदै- 
यैथा दीयमानभागभोगकरहिरण्यादि सर्व॑साज्ञा(अब)णविधेयै- 
भूँत्वास्थे वसतिकाय समुपनेतब्यं सामान्य चैततपुण्यफर्क 
सस्वास्म- 


दूवंशजैरन्यैरपि साविमोक्ट्मिरस्मतप्रदत्तबरमंदायोबमनुमन्तब्यः 
- १६ नित्य-के शापास्मकइ्छोक 
लिक्षिवमिदं कायस्थ- 


९८ जैनशिकालेख-संग्रह [ १४७- 


१७ कांचनसुतचटेइबरेण । दूलकोन्र महासांधिविश्नष्टिकश्रीमोगादित्य 
हू (ति) 
१८ श्रोमीमदेवस्य ॥ 

[ इस ताम्रपत्रमें चौलुक्य राजा भोमदेव ( प्रथम ) द्वारा वायड 
अधिष्ठानकी एक वसतिका ( जिनमन्दिर ) के लिए चेत्र शु० १५ संबत्‌ 
१११२ के दिन कुछ भूमिके दानका उल्लेख है। |] 

[ए० इं० ३३ पृ० २३५ ] 


१४७ 

मोटे बेन्नूर ( घारवाड, मैसूर, ) 

शक ९८८ - सन्‌ १०६६, कक्षद 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा त्रैलोक्यमल्लके समय शक ९८८, पुष्य 
शु० ५, सोमवार, पराभव संवत्सरके दिनका है । इसमें महामण्डलेश्वर 
लक्ष्मरस-द्वारा मूलसंघ-चन्द्रिकावाटवंशके झ्ास्तिनन्दि भट्टारककों भूमि दान 
दी जानेका उल्लेख हैं। यह दान बेन्‍्नेवुरमें आयूचिमय्य नायक-द्वारा 

निर्मित बसदिके लिए था ।] 

[ रि० सा० ए० १६३३-३४ क्र० ई० ११३ पृ० १२९ ] 


श्ष्चध 
चांदकवर्टे ( बिजापूर, मैसूर ) 
शक ९८५९ - सन्‌ १०६७, कन्नढ 


[ इस लेखमें फाल्गुन व० २ शक ९८९ प्लवंग संवत्सरके दिन सूरस्त 
गणके माघनन्दि भट्टारककी निसिधिका उल्लेख है। सिन्दिगे निवासी 
जाकिमब्बेबे यह निसिधि स्थापित की थी । ] 


[ रि० सा० इ० १९३६-३७ क्र० ई १४ पु० १८२ ] 


-१५२ ] मत्तिकट्टि आदिके केश ९९ , 


१७६ 
मक्तिकट्टि ( जि० घारवाड, मैसूर ) 
शक ९९० 5 सन्‌ १०६८, कन्नढ़ 
[ यह छेख टूटा हुआ है । मत्तिकट्ट ग्रामकी कुछ ज़मीन पेर्गडे कालि- 
मय्यने सलिसेस भट्टारककों दान दी इसका इसमें निर्देश है। ( यह नाम 
मतिसेन अथवा मल्लिसेन हो सकता है )। यह दान कालिमय्य-द्वारा 
निर्मित एक जिनालयके लिए दिया था। कालिमय्यको ( चालुक्य ) सम्राट्‌ 
तलोक्य ( मल्लदेव ) का पादपद्मोपजीबवी कहा है । ] 
[रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ्‌ ४२ ] 
१५०-१५१ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १०६८, तमिल 

[ इस लेखमें चोल वंशके राजा राजकेसरिवर्मन्‌ वोरराजेन्द्रदेंवके राज्य 
वर्ष ५ में तिरुक्कामकोट्टपुरमुके निकट करन्दे ग्रामके जिन मन्दिरके लिए कुछ 
भूमि ग्रामसभाके तीन सदस्यों-दारा दान दिये जानेंका उल्लेख है। यहींके 
दूसरे लेखमें इस मन्दिरमें सततदीप रखनेके लिए कुछ बकरियोंके दानका 
उल्लेख हैं। इस लेखमें मन्दिरके देवताका उल्लेख अरुगर्‌ देवर्‌ बीर- 
राजेन्द्र पेरम्बल्लि आलवार्‌ ऐसा किया है। यह दान कालियूर प्रदेशके 

परम्बूर आमके तुगिलिकिलान अरयन्‌ उडेयान्‌-द्वारा दिया गया था। ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १२९-१३० ] 


श्षर 
मत्तावार ( मैसूर ) 
शक ९९३ -: सन्‌ १०६९, कमझ्नड 


१ श्रोमतपरमर्ग सीरस्याद्वादासोघलांछ- 
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पु 
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१६ 
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रेड 
रण 
२६ 
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ने | जीयाव जेंलोक्यनाथरुय शासन जि- 
नशासन ॥ 

स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द महामण्डलेश्व- 
२ द्वारावती पुरवराधी श्वरं॑ याद्वकुलां- 
बरधुमणि सम्यक्तचूडामणि समछू- 
परोलुगण्डाधनेकनामावली विराजितरप्प श्री- 
मतत्रं ( लो ) क्यमछ विनयादित्य होयसक- 
देवर्‌ गंगवाडितोंमत्तरुसासिरमनाल दु 

सुखदि प्ृथ्वीराज्यं गेय्ये सकलव्ष ९९१ ने- 

य पिंगछसंवत्सरद नेशास्त शुद्ध॒त्योदशि बृह- 
वारदुल पिंदु देवसं होय्ललदेवर मत्तबुरके 
काल तिर्वितंदु बिजयंगेयदंदु बसदिगे वंदि 
देवर कंडि बेइदोके कलूदरव विल्छियके माढ़ि- 
घिदरूरोछगे साडिसिवेंदुढे साणिकसेट्टि 

विन्तेंदु बिश्नपंगेय्दम्‌ देवर नीबूरोछोंदु 

बसदियं माडिसि भूमिय बिट्ट मा- 
नमहिमेगल कोइडे बढवब्बर नि्ंद- 

डदथंकके प्रमाणुंटे देवरथंम॑ मजछेय- 

रखुगल हडद भत्तमुं समानमदर 

माणिक्रपतेट्टिय मार्ति मेद्चि नक्‍्कु करवोलितें- 

दु बसदियनूरोलगे माडिसि सामियं 
माणिकसेट्टि राजगावुण्ड सुदगावुण्डरिं बे- 
सायिदेन्नूरु (?) मत्तकके बिडिसि ॥ तेरेयोल प- 
दं नाइलियलि सिद्धायद्ढिल मत्तनूछ नेक वि- 
नयायितनू पस्पेल्तेरेशक सच्तयूर ब- 

सदिगे बिट्ट ॥ अंतु बिट्ुुं बसद्यिवसदक्षिपकव- 


->9७५२ ] मचावारका केख प०१ 


रद 


मनेगल साडिसि रिषिहकिछियेंदु पेसरनिहु 


२९ मनेदेरे मादुवेदेर ऊरुद्दिगे सौदे सु- 


३० 
३१ 
३२ 
३३३ 
३४ 
रेज 
३६ 
३७ 
रे८ 
३३५ 
8० 


रंदु कबतें सेसे ओसगे मनकरे कूट क- 

कन्दि बीरवण कोडतिवण कत्तरिवण झडेकछु- 
चण हडवकछेय हृद्ियराय कुंबर बि- 

ट्वि कंमर विध्टि यिवोरूगागि हलवु महिसमे- 
गल विनयादित्यह्टोग्लछदेवर आर्चंद्राक- 
तारंबरं सल्‍गे ॥ इन्तीं धर्म दोछावनानुं तप्पिद- 
वं गंगेयलु गंगेय॑ कोंदु तिनद॑ लिंगालि- 

पं गेयदनिस्थानवे कट्टेसछ स्थानं जागवल्ल 
मत्ताबुर इछिय गावुण्ड तानित्तदक्के पे- 

न्दे निक्तददकके देवगुदद 

वह नानवक--होलंद्वा-वागिपं ॥ 8७००००० 


( यह लेख होयसल वंशके राजा विनयादित्यके समय वैशाख शु० १३, 
बृहस्पतिवार, शक्त ९९१ पिंगल संवत्सरके दिन लिखा गया था। मत्तवूर 
ग्रामके लिए एक नहर बनवायी 'थी तब राजा विनयादित्य वहाँ गये थे । 
इस ग्रामकी बसदि ग्रामके बाहर एक पहाड़ोपर थी । उसे देखकर 
राजाने ग्रामीणोंसे पूछा कि ग्राममे बसदि क्‍यों नहीं है ? इसपर माणिक- 
सेट्टिने कहा कि ग्राममें बसदि बनानेकी हमारी इच्छा है किन्तु हम ग़रीब 
हैं। तब राजाने प्राममें बसदि बनवाकर नाडलि ग्रामके कुछ करोंका 
उत्पन्न उसे दान दिया । माणिकसेट्टि, राजगाबुण्ड तथा मुदगावुण्डने भी 
बसदिके लिए कुछ भूमि दान दी । ] 


[ ए० रि० मैं० १९३२ पृ० १७१ ] 


१०२ जैनशिलालेख-संग्रह [ १५३- 
श्श्रे 


सोरट्ूर ( मैसूर ) 


शक ९९३ >+ सन्‌ १०७१, कननड़ 


[ यह लेख चालुक्य सम्राट्‌ भुवनैकमल्लदेव ( सोमेश्वर २ ) के समय 
माघ शु० १, रविवार, शक ९९३, विरोधकृत्‌ संवत्सर, उत्तरायणसंक्रान्तिके 
अवसरपर लिखा गया था ( यहाँ माघ स्पष्टतः ग़लत है जो पौष होना 
चाहिए । ) उक्त समय महाप्रधान सेनाधिपति कडितवेर्गडे दण्डनायक बलू- 
देवय्य-द्वारा सरटवुर ग्राममें स्थित बलदेवजिनालयके लिए कुछ भूमि अर्पण 
की गई थी । बलदेवय्यके पिता गंग कुलके अग्गलदेव थे, माता गोज्जिकब्बे 
थीं तथा उसके ज्येष्ठ बन्धुका नाम बेलदेव था। इस दानकी व्यवस्थापिका 
हुलियब्बाज्जिके सूरस्तगण-चित्रकूटान्वयके सिरिणंदिपण्डितकी शिष्या थीं | 
उक्त मन्दिरको सरटबुरके दो-सौ महाजनोंने भी कुछ भूमि, तेलघानो तथा 
घर अर्पण किये थे । सिरिणन्दिपण्डितकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है 
“चंदर्णंदि - दावणंदि - सकलूचन्द्र - कनकनंदि - सिरिणंदि । ] 

[ मूल कन्नडमे मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पु० १०७ ] 


१५७४ 
गावरवाड ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक ९९३-९४ ०“ सन्‌ १०७१-७२, केख्रड 


१ श्रोमतपरमगंमीरस्याद्वादामोघलांछन । जीयात्‌ ओअलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासन ॥ 


२ स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रीपएथ्वीवल्लमं॑ महाराजाधिराजं परमे- 
इवर परमभद्टारकं स- 

३ त्याश्रयकुछतिककं चालुक्यामरणं श्रोमद्भु वनेकमल्लदेवर विजय- 
राज्यमुत्तरोत्तरामिवृ द्धि प्रव्धभानमाचं- 


"भचछ ]ु गावरतवाडका छेख १०३ 


ह. 


ल्शि 


नर 


११ 


१२ 


१३ 


बढ 


दाकंतारं सलत्तमिरे । तत्पादप्मोपजोषि समधिगतपंचमहाशब्द 
सहामंडलेशवरनुदारमहेश्वरं चलके बलुगंढ ( शोयमातंदं ) 
पविगे- 

कदाईं संग्रामगरुड मनुजसान्धातं कोतिविख्यातं गोश्रमाणिक्यं 
विवेकचाणाक्य परनारीसहोद्रं बीरबकोदर को- 

दंंडपाथं सौजन्यतीर्थ मंडकोककंठीरवं परचक्रमेरव रायदं ढगीपालं 
मलेय मंडलीकसगशादूंल श्रीमद्भुव- 
नैकसल्लदेवपादपंकजञमरं श्रीमन्‍्महामंडलेइवरं लक्ष्मससरु 
बैलवोऊमूनूरुमं पुलिगेरेमून्रुमन्तेरडरुनूरु 

मं दुष्टनिग्रहशिष्टप्रतिपालनेयिं प्रतिपालिसुत्तमिरे ॥ब्ृं॥ भणुगाल्‌ 
कार्यद्‌ शौयंदालू विजयदाल चाहुक्यराज्यक्के कार- 

णमादाल तुलिछालतनक्के नेरेदाल्‌ कट्टायदाल मिक्‍क मन्‍नणेयाल्‌ 
मान्वनदाल नेगलतेवडढेदाल्‌ विक्रान्तदाल मेलदालू रणदाला- 
लद॒नेन- 

छुवावेडेयोल॑ विश्वासदोल लक्ष्मण ॥ ककितनमिल्ल चागिगे 
वदान्यते मेयगछिगिल्ल चागि मेयगलियेनिपंगे शोचगुणमि- 

ल्‍ल करं कि चागि शोधिगं निले नुडिवोजेयिल् कछि चागि 
मसद्ाछुचिसत्यवादि मंडलिकरोछीतनेन्दु पोगलगुं ुधमंड- 

लि छक्ष्मभूपन ॥ कुदुरेय मेले बिल परसु तोरिगे खूलिगे पिंडि- 
वालमेसिद करवालवार्दिडुव ककंडे पारुव चक्रमेन्दोडेन्तो- 
दरुवरेन्तु पायिसुचरेन्तु तरुखबुवरेन्तु निल्परेन्तोदरूवरेन्तु छक्ष्मण- 
नोलान्तु व्दुकुवरन्‍्यभूभुजर ॥ एने ने- | 

गढद लक्ष्मभूपति जनपतिभुवनेकसक्छदेवादेशं तनगेसदिरे माडि- 


सिद [ जिनकज्षा- ]सनवृद्धियं प्रँ्धनमागलु # आ चैत्याक- 
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२० 


२१ 
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र्दे 


रड 
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यद्‌ पूर्वावतास्मेन्सेने ॥क॥ अ्रीवसुधेशन बाद रेवकनिर्स दिय 
वज्लमं बृतुग़नात्मावशतसकछशास्त्रनिछाविश्रतकोर्ति 
गंगमंडछनाथ ॥ घृ ॥ रूडिगे खूड़िवेत्तेसेद बेलवलदेशमनाल्‍द 
गंगपे्माडिगलिन्दमण्णिगेरे नालकेरेव्ट्रेनिसित्त नाड नाडा- 
डिगलुंबमेंबिनेगमा पुरदोल जयदुत्तरंग पेमाडियिनायतु बूतुग- 
नरेंद्रनिनल्छि जि- 

नेंद्रमंदिर ॥ बृ ॥ संगतमागे साढि तलबृत्तियनल्छिंगे मूडंगेरि_ 
भुम्मुंगोलनादियागे नेगलदिट- 


में गावरिवाडमेंब बाइंगल शासन बेरसु सबनमस्यमिवेंदु विद 


कोई गुणकोतिपंडितगं मक्ति- 

यिनुत्तमदानशक्तियिं ॥क॥ उदितोद्तमेने विभवास्पदमेने भ्ुवन- 
यकवन्धमेने संचकमागढे गंगा- 

न्वयमुछिनमिदु सवनमस्पवागि नडेयुत्तमिरलु ॥| छू ॥ परम- 
श्रीजिनशासनक्के मोदलकादा मुलसंघं 

निरन्तरमोप्पुत्तिरि नन्दिसंघवेसरिंदादन्वयं पेंपुवेत्तिरे सन्दर्‌ 
वलगारमुख्यगणदोलु गंगान्वय क्कि- 

स्तिबगुरुगलु तामेने वर्धभानमुनिनाथर धारिणीचक्रदोलु ॥ 
श्रीनाथर जैनसार्गोत्तमरेनिसि तपःख्यातियं 

तालूदिदर्‌ सज्ज्ञानात्मर्‌ वर्धमानप्रवरवर शिष्यर्‌ महावादिगलु 
विद्यानन्दस्वामिगल्‌ तन्मुनिपतिगनुजर्‌ ताकिंका- 





२७ कॉमियानादोनर्‌ साणिक्यनंद्व्रतिपतिगछवर शासनोदात्त- 
. इस्तरू ॥ सद॒पत्यर्‌ गुणकोरतिपंडितर अवर तच्छास- 


१४८७ 


5 


रेट 


रे९ 


छल 


कु 


डेरे 


श्३े 
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नख्यातिकोविदरा सूरिगरात्मजर्‌ विमछूचन्द्र तस्पादांसोजबट- 
पदर्‌ उद्यद्गुणचंद्रन्तवर शिव्यरु नोडिशास्त्रा- 
थंदोलु विद्तरु ग़ण्डविम्ञक्तरिन्नमयनन्थाचायरार्योत्तमरु # 


व्‌ ॥ पोले चोल नेलेगेद तन्‍न कुल- 





धर्माचारमं बिदु बेलवलदेशक्कडियिद देवग्ृहसंदोहंग् 
सुदु कय्यक्े पापं बेलेदेसे- 

नहके घुरदोल त्रेकोक्यमरलंगे पंदकेयं कोहसुववं बिसुदु निज- 
चंशोच्छित्तियं माडिद्‌ ॥क॥ श्रीपेर्सा- 

नि माडिसिदी परसजिनालूयंगल पोलेवर्टिदा पाण्डयचोलनेंग 
महापातकतिवुक्लनलिद्घोगतिगिलि- 

द्‌ ॥ व्‌ ॥ बकछिकी बेलवलदेशमं पडेद दंडाघीशसामन्तसंडलिकर्‌ 
ध्मंद बहेंगेटट नडेयुकिद ल्लि तऊज्ज स्न- 

गोछे कालीयगुणेतरं कृतयुगाचारान्वित लक्ष्ममंडकिक निर्मछ- 
घर्मवत्तलेय नष्टोद्धारमं माडि- १ के 

द्‌॥ ई नेकदोलु नेगलहतेय पोगह्तेयः बाल्तेय पुण्यतो्थ- 
सन्तानदोलिन्नविल्लेनिसि संदुदु दक्षिणगंगे तुंगभ 


३४ द्वानदि तनन्‍नदीतवटदोलछोप्पुव कक्‍्करगोण्डमेंबधिष्ठानदो छुबेरा धिपति 


इज 


चक्रधरं नेसिर्द बीडिनोछु ॥ 
व्‌ ॥ शककालं गुणलब्धिरंध्रगणनाविख्यातमागल विरोधकूदुबदं 
बरे चैत्रमागे विधुवरसंकरान्तियोलु पु- 


३६ प्यतारके पूर्णागिरमागे चक्रधरदत्तादेशदि देशपाछकचूडामणि 


घमंवत्तलेयनस्युस्साहिदि 


१०६ 


३३७ 
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समाडिद ॥ क॥ अ्िभुवनचन्द्रजुनोंद्रनमिवंदिसि अक्तियिंदे 
काहूगर्लि जगस्प्रभुवनि बेसदिं लक्ष्मणविभ्रु 

कोई हस्तथारेथिं शासनम ॥ बृ ॥ एरडनूंर बाडदोरूगी जिन- 
गेहवने पूज्यमेंदक्करसर कां- 

के बिल्दुबियमुंबलमुंबलिदायमादियागेरडरुवत्त पोन्‍्नरुवर्ण 
समकदेने माडि शासन । 

बरेयिसि कोइ घमंगुणमं मेरेद॑ नृपमेरु लक्ष्मण ॥ जिननाथा- 
वासमं बासवरितुनिममं कष्ट- 

कालेयदुर्मावनेयिं चांडालचोल॑ सुडिसि किडिसे विच्छित्तियागि- 
दुंदें नेहने नष्टोद्धारमं शाइवलमतिशय- 

मायतेंबिनं साडि तच्छासनमा्ंद्राकंतारं निछे निलिसिदर्न 
धन्यनो लक्ष्मभूप॑ ॥ अरसगं सेसेयेन्द- 

रसर काणिकेयेन्दु दायधर्मंद तेरेयेन्द्रुवणदिंदग्गलमेन्दरेवीसम- 
नक्कि कोंडवर्‌ चांडाकरु ॥ 

सस्‍्वस्त समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्त भुजबक्ोपार्जित- 
विजयलक्ष्मीकान्तं समस्तारिविजय- 

दक्षदक्षिणदोदण्ड कत्तलेकुछकमलमातंण्ड मयूरावतीघुरवराधोश्वर॑_ 
ज्वालिनीकब्धवरप्रसाद क- 

पूरवर्ष जिनधम निमल नेरेकटियंककार नामादिसमस्तप्रशस्ति- 
सहित श्रोमन्‍्महासामन्त बे- 

लवलाधिपति भुजबकूकाटरसरु ॥क॥ जगमेल्ल देसेगे कयूमुगि- 
गेम कोहरियनोन्दु कागिणियुम- 


४८ ना गगनदोलियपदित्यं बगेदुदुनित्तपने बेलबछादित्यन वोछ ॥ 


इन्तेनिसिद्‌ बेलबलादित्य सकवष ९५४ ने 
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थ परिधाविसंवत्सरद पुष्यसुद्ध पंचमि -बहस्पतिवारदंद ऋण्णि- 


दिय दानसालेगक्छिगाछूव गावरिवाडद तम्म सिवटद मत्तर- 
व्वन्तुमन्‌ झणिडगरेरेयोठु क्रमचिक्रय- 
दिं यस्कछियाचायरु  श्रभुवनचन्द्रपं दितर काले कर्चि धारापूवर्क 


साडि बिद कोहरु ॥ 


स्वस्ति समस्तविनमद्मरमकुटतटघरितशोणसाणिक्यमौक्तिक- 
मयूखकु कुमऊयजाभ्यचि- 
तश्रीमद्ह॑ंतपरमेद्धरप्रणीतपरमाग मविशा रद्रुमन वरतप रमागसी - 
पदेशप्रसंगरुमप्प श्रीमदु- 

दयचन्द्र सैद्धान्तदेवर दिव्यश्रीपादपद्माराधकरुं श्रीमतबलात्कारग- 
णांबुजसरोवरराजहं सरुम प्प श्री- 


श्रीमद्गंगपेमाडिय बस- 


दिगालव ग्रामादि वाडदलु याचायरूु चथुंडगाठुंडमुख्यवागि 
हेग्गडे सहित मूबत्त सनुष्य- 

देवपुश्रग कोद वृत्तिय क्रम ॥ चंडब्वेय मर्ग हेग्गड़े मह्छव्यनु 
यादिनाथस्वामिगेयल्कियाचा- 

रियर बेसकेरदुंब वृत्ति मत्तर्‌ (प)न्नेरडु केतगाबुड याचायगं पाद- 
पूजेयं कोदु 

तम्म सेनगणद बसदिंगे हुलिगोलूद सीमेडिदु कुलुपल्‍लदिं 
पडुबलु मत्तरेंड् यरुवर्ण गद्यार्ण 

नाल्‍करिंदधिक कोंडवर्‌ चांडाछर।। पएम्मेय केति सेटिय साम्यक्के 
मत्तरेंद्र मने बोंदु भोगवाडगे गद्या्णं ना- 
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ल्‍्कु कणविय सेटिय बम्मि सेदिय साम्यक्के मत्तरेंु मने बॉदु 
मोगवाडगे गद्याणं नाल्‍कु कसे- 
६२ य दारि सेटिय साम्यकके मत्तरेंद् मने वोदु मोगवाड़गे गद्यार्ण 
नाल्‍्कु हब्बेय देवि सेटिय 
६३ साम्यक्क मत्तरेंट्र मने वोंदु मोगवाडगे गद्यार्ण नाढकु गोलिय 
चबुडि सेदिय साम्यके मत्त- 
६४ रेंहु मने बोदु मोगवाडगे गयाणं नालल्‍्कु रुहुलिय संकि सेदिय 
साम्यक्के मत्तरेंटु भने 
६७ वोंदु मोगवाडगे गद्याणं नाल्‍्कु कंदुल मल्कि सेदिय साम्यक्के 
मत्तरेंदु मने चोंदु मोगवाडगे गद्यार्ण 
६६ नाल्‍कू महछव्वेय पुत्ररु चण्डि सेदिय साम्यवक मत्तरेंट मने 
बोंदु मोगवाडगे गद्याणं नाल्‍कु माध- 
६७ वसेदिय साम्यकक मत्तरेंदर सने वोंदु मोगवाडगे गद्याणं नावकु 
[ इसी तरह ८३वीं पंक्ति तक बयूसर बोष्पि सेट्टि, नेमिसेट्टि, गोखर 
बम्मि सेट्टि, मयिलि सेट्टि, गोखर बोसि सेट्टि, चंदि सेट्टि, एम्मेयर चवुडि 
सेट्टि, होयूसर चबुडि सेट्टरि, केल्लर गोरवि सेट्टि, तालबस्मि सेट्रि, कडब॒र 
देवि सेट्टि, मंचछक बोसि सेट्टि, बेणिल मल्लि सेद्दि, बेण्णेय नालि सेट्टि, 
दोडुर केति सेट्टि, मंजडिय येचि सेट्टि, गंडि सेट्टरि, मुरियर कलि सेट्टि, 
बयिसर बसवि सेट्टि, नूति सेट्टि, चिक्िक सेट्टि, इनके बारेमे निर्देश है ।] 
<१ नाल्‍्कु चिक्कि सेहिय साम्यक्के मत्तरेंद सने वोंदु भोगवाडगे 
गद्या्णं नाल्‍कु यिन्‍ती देवपुत्रिकरोछूंगे याव- 
<४ नोव॑नु धम्मक्क याचायगे विरोधियागि राजगामित्व॑ं माडिदन- 
प्पडे वृत्तिच्छेद्समयबाह्य ॥ 
८५ स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसद्वितं श्रोमन्‍्मद्ाप्रधानं वसुधेरूवान्धर्य 
श्रीरेचिदेवदं डनाथ चहकेरे- 


अ्व 


द 
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4६ य श्रोकलिदेवस्वामिजिनश्रोपादाचंनेगे कपूंरकुंकुमओरंघधसदित 
यष्टविधाचनेगे 

<७ कोद केयियरकेरेयिं मूढडहु मत्तर परनेरडुर्म याचाय रू देवपुत्रि- 
करूं सर्वाबाधप- 

<< रिहारवासि प्रतिपालिपरु ॥ दक्षिण प्रेयावोलेयुमप्प प्रामार्दि 
वाडक्के श्रोगंगपेर्माडि- 


८४९ यथ बसदिय पुरद मयदिय घले भुवत्तेद गेणु हस्त बेंगोल्लदंगे 
वृत्ति सहछदु ॥ वर्धतां जिनशा- 

९० सने ॥ 

९ गंगासागरयमुनासंगमदोलु वाणारसि गयेयेम्बो तीथंगलोकास्म- 
कुलद्धिजपुंगवगोकुकमनकछिदरि न्तिदन कि- 

५२ दुरु ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरा | पष्ठिवंधसहस्नाणि 
विष्ठायां जायते कृमि: ॥ 

५४ याचायंर येक्रटिगनागि बेसकेय्दुंब बृक्ति कुरियर केते'”'* 

९४ न्दु ॥ याचारयरु चबुड गबुड़न हेसरिदुदक्के मूगवाढ रन" 

५७५ लद॒ सीमेयलु कोद वृत्ति मत्तरु वोदु यदु हाछगेरे ॥ 


[ इस बहत्‌ शिलालेखके चार भाग हैं । पहले भागमें (पंक्ति१-४३) 
अण्णिगेरे नगरके गंगपेमाडि जिनमन्दिरका वर्णन है । यह मन्दिर रेबकनि- 
मंडिके पति बूतुगके स्मरणार्थ बेलवल प्रदेशके शासक गंगपे्माडिने' बन- 
वाया था तथा उसने उसे मूडगेरी, थ्रुम्मुंगोल, इट्टगे और गावरिवाड ये 
चार गाँव दान दिये थे। यह दान मूलसंघनंदिसंघ-बलरूगार गणके गु्यकीति 
पण्डितको दिया गया था । गुणकीतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी--गंग 


१. रेबकनि्मदि राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण ( तृतीय ) की बद्दन थी जो गंग राजा 
बूतुगको ब्याही गयी थी । गंग पेमोडि इनके पुत्र मारसिंद ( तृतीय ) ( सन्‌ ६&६०-- 
७४ ) अथवा पौन राजमल्ल ( चतुथ ) दोंगे । 
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वंशके गुर वर्धमान- विद्यानन्द स्वामी - उनके गुरुबन्धु तांकिकार्क 
माणिक्यतन्दि - गुणकीति - विमलचंद्र - गुणचन्द्र - गण्डविमुक्त - उनके 
गुरुबन्धु अमयनन्दि । कालान्तरसे चोल राजाने बेलवल प्रदेशपर आक्रमण 
किया, तब इस मन्दिरको नष्ट-भ्रष्ट किया किन्तु शीघ्र हो इस चोल राजा- 
को अपने पापका प्रायश्चित्त करना पड़ा क्योंकि चालुक्य सम्राट त्रै लोक्य- 
मलल्‍्ल सोमेश्वर ( प्रथम ) द्वारा वह युद्धमें मारा गया । तदनन्तर बेलवल 
प्रदेशके कई शासक हुए जिनने इस मन्दिरकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
चाल॒क्य सम्राद्‌ भुवनैकमल्ल सोमेश्वर ( ह्वितोय ) के समय बेलबल तथा 
पुलिगेरे प्रदेशका शासन महामण्डलेश्वर लक्ष्मरसको सौंपा गया । उसने 
इस मन्दिरका जीर्णोद्धार किया तथा उसके लिए मुनि त्रिभुवनचन्द्रको 
समुचित दान दिया। इस दानकी अनुझा देते समय सम्राट सोमेश्वर 
तुंगभद्रा नदीके तीरपर कक्‍्करगोंडके सेनाशिबिरमें थे तथा शक ९९३ वर्ष 
चल रहा था । 


इस शिलालेखके दूसरे भागमें बेलबलके अग्रले शासक काटरसका 
उल्लेख है जो मयूरावतो नगरका स्वामी था। तथा ज्वालिती देवोका 
उपासक था। इसने उपयुक्त मन्दिरको शक ९९४ में कुछ दान दिया । 
यह दान भी त्रिभुवनचन्द्रकों दिया था । 


तीसरे भागमें इस मन्दिरके व्यवस्थापक उदयचन्द्रके शिष्य सकलचन्द्रका 
उल्लेख हैं। इनने मन्दिरकी जमीन जोतनेके लिए मल्लणग्य आदि तोस 
श्रेष्ठियोंको सौंपी थीं । 

चौथे भागमे महाप्रधान रेचिदेव - द्वारा बहुकेरे नगरके जिन तथा 
कलिदेवकी पूजाके लिए कुछ ज़मीन दान दिये जानेका उल्लेख है । 


१. यह राजा चोल राजापिराज होगा । ( सन्‌ १०१८-४२ ) 
२. यह युद्ध सन्‌ १०५२ के आरम्भमें हुआ था । 
३. पूर्वोक्त गुरुपरम्परासे ज़िभुवतचन्द्रका सम्बन्ध अगले लेखमें स्पष्ट किया है । 


>१५५ -ु अण्णिगेरिका केस १११ 


यह शिलालेख अन्तिम रूपसे सनू ११५० के क़रोब लिखा गया 

होगा । ] 
[ ए० इं० १५ पृ० ३३७ ] 

श्र 
अश्णिगेरि ( मैसूर ) 
शक ५९९३-६४ ८ सन्‌ १०७१-७२, कन्नढ़ 
[ यह लेख अक्षरश: गावरवाड लेखके पहले दो भागों-जैसा ही है-- 
सिर्फ़ चार इलोक इसमें अधिक हैं । यथा-- (१) मंगलाचरणमे--जगतु- 
त्रितववाथाय नमो जन्मप्रमाथिने । नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तघ्वान्ताय 
शान्तयरे ॥ (२) महामण्डलेश्वर लक्ष्मरसके वर्णनमें---मछे यंतो (हु) छतुलिदं 
मलेयोल्‌ मार्मलेव मलेपरं मग्गिसिदं मलेयेलुं कोपिदुमनलेद॑ जलनिधियोलें 
प्रताषियों लक्ष ॥ (३-४) गुणकीति पण्डितकी शिष्य परम्पराके वर्णतर्में- 
कृतक्ृत्यरभयनन्दिमल तनूजर्‌ सकलबन्द्रसिद्धान्तिकरप्रतिमर्‌ सर्वागमछा- 
न्वितगण्डविभुक्तदेवरा मुनिशिष्यरु ॥ एनिसिद गण्डविमुक्तर तनूभवर्‌ 
चरणकरणपदविद्यापावन मन्त्रवाददो त्रिभुवनचन्द्रमुनीन्द्ररल्ते बुधजनवत्यर्‌ ॥ 
इससे अभयनत्दि - सकरूचन्द्र - गण्डविमुक्त - त्रिभुवनचन्द्र इस परम्परा 
का पता चलता है। इस लेखमें गावरवाड लेखके अन्तिम दो भाग नहीं 
हैं । अतः प्रतीत होता है कि यह शक ९९४ में ही खुदबाया गया होगा ।] 
[ए० इं० १५ पृ० ३४७ ] 
श्श्द 
हैदराबाद म्युजियम ( आन्क् ) 
सं० ११ (२) < - सन्‌ १०७२, संस्कृत-नागरी 

[ इस मू्तिलेखमें वीतरागकी उपासिका रावदेबी-द्वारा देवांगना तथा 
क्षोणीपतिकी भूतियोंकी स्थापना किये जानेका उल्लेख है । समय संवत्‌ 


१३२ जैनशिलालेख-संग्रह [ $७५७- 


११ (२) ८ है। इसका तीसरा अंक कुछ अस्पष्ठ है । ] 
[रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १५३ ] 


१५७ 
लक्ष्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक ९९६ - सन्‌ १०७४, कन्नड 
[ यह लेख चालुक्य सम्राट्‌ भुवनेकमल्लके समय चैत्र शु० ८, रविवार 
आनन्द संवत्सर, शक ९९६के दिन लिखा गया था । मणलू कुलके महासामन्त 
जयकेसियरसने पुरिगेरेके पेमाडिबसदिके दर्शन किये तथा मूुलसंघ-बला- 
त्कारगणके गण्डविमुक्त भट्टारकके शिष्य त्रिभुवनचन्द्र पण्डितके निवेदनपर 
उसे पुरके रूपमे परिवर्तित किया ऐसा इसमें उल्लेख है ।] 
[रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० २९ प्‌० १६३] 
श्श्द 
हनगुन्द ( मैसूर ) 
शक ९९६ > सन्‌ ३०७४, कक्षड 
[ यह लेख चालुक्य सम्राद भुवनेकमल्लदेव सोमेश्वर (२) के समय 
पौष शु० ५, रविवार, शक ९९६, आनन्द संवत्सर, उत्तरायणसंक्रान्तिके 
अवसरपर लिखा गया था। इसमें सूरस्तगण-चित्रकूटान्वयके अशझहथंदि- 
' भ्रट्टारकके शिष्य आर्यपण्डितको पोन्‍्नुगुन्दकी अरसर बसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दिये जानेका उल्लेख है। यह दान श्रीकरण देवणय्य नायक, 
पेडे नाकिमस्य, पेगेंडे रेवणय्य, करण आयचप्पय्य, तथा पसायित काटि- 
मय्यने सर्व प्रधानों-द्वारा की गयी जिन पूजाके अवसरपर दिया था । उस 
समय बेलवल तथा पुलिगेरे प्रदेशोंपर महामण्डलेश्वर संग्रामगरुड लक्ष्मरस 
का शासन चल रहा था ।] 
[मूल कन्नडमें मुद्रित] [ सा० इ० इ० ११ पृ० १११ ] 


-१३६१ ] सोमाषुर आदिके छेख ११६ 


१५६ 
स्रोमापुर ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ९९६ > सस्‌ १०७४, कन्नड 
[ यह लेख चालुक्य राजा भुवनैकमल्लके समय शक ९९(६), आनन्द 
संवत्सर, पृष्य शु० ५, बुधवारका है। इसमें किसी सेट्टि-द्वारा एक जैन 
बसदिको दिये गये दानका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० ७७ पृ० १२६] 


१६० 
लद्मेश्वर ( मिरज, मैसूर ) 
शक ९९०९-३१००० > सन्‌ १०७७-७८, ऊँजड 

[ इस निषिधिलेखमे सूरल्थ गणके श्रीनन्दि पण्डितदेव तथा उनके 

बन्धु भास्करनन्दि पण्डितदेवके समाधिमरणका उल्लेख है । पुरिकर नगर 
( लक्ष्मेश्वर ) के आनेसेज्जेबसदिमे इन्होने सललेखना ली थी । मृत्युतिथियाँ 
क्रमश: आषाढ़ शु० १२, बुधवार, पिगल संवत्सर, शक ९९९ तथा चेत्र 
अमावास्या, रविवार, कालयुकत संवत्सर, शक १००० इस प्रकार दी हैं ।] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई ६ पृ० १६१ |] 


श्द्र्‌ 
अक्कलकोट ( सोलापुर, महाराष्ट्र ) 
चालुक्यविकमवर्षे ४ +ः सन्‌ १०७८, कश्नढ 

[ इस लेखमें एक जेन मठके लिए कुछ उद्यान, भूमि आदिके दानका 
उल्लेख है । तिथि पुष्य व० २, रविवार, उत्त रायण संक्रान्ति, सिद्धाथि 
संवत्सर, चालुक्य विक्रम व५ ४ ऐसी दो है। ( बस्तुत: उस वर्षका नाम 
कालयुक्‍त संवत्सर था। ) चालुबय सम्राट्‌ विक्रमादित्य ६ के समयका यह 
लेख है । ] [ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ९६ पृ० ३५ ] 

८ 


हे: 


११४ जैनशिक्ाालेख-लंअटट [ १६२-- 


१६२ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्म् ) 
चालुक्यविक्रमव्ष ६ सन्‌ १०८०, कन्न ड़ 

[ यह लेख चालुकक्‍्य राजा त्रिभुवनमल्लके राज्यवर्ष ६, पुष्य व० (६) 
गुख्वार, दुर्मतिसंवत्सरका है। इस समय महामण्डलेश्वर जोयिमय्यरसको 
पत्नी नाविकब्वेने कोण्डकुन्देयतीर्थभे चट्टजिनालयका निर्माण किया तथा 

उसे कुछ भूमि दान दी थी । ] 
[रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० ५६५ पृ० ५५ ] 


१६३ 
अलनावर ( धारवाड, मैसूर ) 
दशक ३१००३८सन्‌ १०८१, कन्नढ 
[ यह लेख शक १००३ का है। कदम्ब राजा गोवलदेवके समय 
अलनावरके जेन वसदिके लिए नरप्तिगय्य सेट्टि द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
इसमें उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ४७० पु० ७८ |] 
श्द्छ 
वबनवासि ( मैसूर ) 
सन्‌ १०८१, कन्नड़ 
[ यह लेख काउम्बचक्रवति चोरमके राज्यवर्ष १२, दुर्मति संवत्सरमें 
कातिक कृ० ५, सोमवारके दिन लिखा गया था । इसमे तिप्पिसेद्रि सातय्य 
की पत्नी भोगवेक़े समाधिमरणका उल्लेख है। इनके गुरु देसिगण - पुस्तक- 
गच्छ - कुण्डकुन्दान्वयके सकलचंद्रभट्वारक थे । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० १४३ पु० १७२ ] 


१६७ ] कसेश्नरका छेख ह ऐ 


श्द्श्‌ 
लद्ध्मेश्वर ( मैसूर ) 


चालुक्यविक्रमवर्ष ६० सन्‌ १०८१, कन्नड 


श्रीमतपरमग्गं मोरस्थराद्ादामोघर्ांछनं (।) जी यात्‌॒ ज्ैकोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं ॥॥१॥ 

स्वस्ति समस्तभ्ुवनाश्रय श्रीपृध्वी वल्कम महाराजाधिराज 
परमेदवर परममद्दारक॑ सत्याश्रयकुछतिकक चालुक्या- 

मरणं श्रोमत्त्रिभुवनमहलछदेव ॥ब्त्त। घरेयं वाराशिपयेन्त- 
मनवयदिं दुर्विनीतावनीपाछर बेर कितुं नीरोल गलगलनलेदी- 
डाडि मुन्िन्तु चक्रेशवरार निष्कंट्क माढिदरेने महि निष्कंटक 
साडि चक्रेश्वरत्नं सन्त पालिखिदनतिबल विक्रमादिस्यदेवं ॥२॥ 
अन्तु श्रीस- पर 
त्रिभुवनमत्छदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिबृद्धिप्रव धंसानमा- 
चंद्रतारं सछत्तमिरे ॥ तदलुजं स्त््रस्ति समस्तभझ्ुबनसंस्तुयमान 
खो- 

कविख्यातं पहछवान्वयं श्रीमहीवल्ूकम युवराज राजपरमेश्वर 
वीरमहेश्वर॑विक्रमामरणं जयलक्ष्मीरमणं शरणागतरक्षामणि 
चालु- 

क्यचूडासणि कदननिनेन्नं क्षत्रियपविन्नं मत्तगज्ञांगराजं सहज- 
मनोज रिपरायस्रेकारनण्णनंककारं श्रोमतग्रेलोक्यमल्‍्छ 
वीरनोलंब पललवपेमानडि जयसिंहदेव ॥ वृत्त। परचक्र-कारूचक् 
नलनहुषनूगायाादिभूषपाछकालो चरितं चालुक्य-चूडामणि 
सहजमनोज नतारा- 


११4 


छ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


पर 


१६ 
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तिभूमीश्वरसंघालोत्तमांगामरणमणिगणउ्योतिरुत्तंसभास्वच्॒रणं 
सामान्यने खुपरोऊपगतविद्विटकदुंब॑ नोलंब ॥ ३ वचन ॥ 
एनिशप्लिद पोगल्तेगं नेगल्तेगं नेलेये- 

निसि ॥क॥ अरसुग्रुणंगल मेयवेत्तिरे पगे मिगदिरे जनानुरागं 
पिरिदामिरे कीर्तिकतिके निमिरुत्तिरे वीरनोलंबन-वनतारिकदंबं 
॥४ व॥ एरड[ म्‌ |न्‌रुसं वनवासेपनिर्छासिरसु- 

मं सान्तलिग्रेसासिरमुमं कंडूर सासिस्मुमं सुखसंकथाविनोददि 
प्रतिपालिसुत्तमिरे । तत्पादप्मोपजीबि । समधिगतप५चमहाशब्द्‌ 
महासामन्ताधिपति महाप्र- 





चण्डदण्डनायकं रिपुमस्तकन्यस्तसायक साहित्यविद्यांगनाभुजंग 
सरस्वतीमुखकमलभ्टंगनाराधितहरचरणस्मरणपरिणतान्त:करणं । 
सरस्वतोकर्णामरणं 

श्रीमनन्‍्महाप्रधानं मनेचेगंडे दुण्डनायकनेरेयसय्यं धकंद॥ सकक- 
कलाब्रह्म॑ अड्धकुलाक' बत्सगोत्ररत्नाकरशीतकरं किरियने भुवन- 
प्रकरदोल- 

रिशव्युभूपनेरेगच्मू्प ॥ ५ व्‌ ॥ एलेयोल साहश्यमप्प॑देरेगविभुरो 
बिणविंगे ग्रुणविंगे तिणपिंगेले पारावारमिद्राचकूमवसुरणि रामनिं 
क्ृष्णनि संचकम--- 

शिश्गंमीरमुमगुरुवुयागिल्दुवारय्ये बेरोंदेले बेरोन्दुब्धि बेरोन्द्‌- 
निमिषनगर्मसानुसुंटप्पो डकक्‍्कु ॥ ६ कंद ॥ परिकिपोडे इस्ति- 
मशझान्तरमेनिपुदु तन्न 

गुणद नेगहदर गुणदन्तरमेने गुणेषु को मत्सर एंब बुधोक्त एरेग- 
विभुगे सदुर्क ॥ ७ सदमलकोीतिबल्‍लरि दिशान्तरमं॑ तेरपिब्ल- 
दन्तु पर्विदुदु पराक्रम 
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'““समिट्दुदु विणपेषमाणबाह्यमादुदु चरितं शिखापदसनेयदिदु- 
दार्षिन सूल मत्ते पुष्िदनेनिपन्तुटायतेरिगनुन्नतियं पोगलल 
समर्थरार्‌ ॥ ८ 

प्निसिलदी ख्याति विख्यातिगे सलछुतिरे सन्त बसन्‍्तं तदीया- 
बनिगेबुद्दानि पेछुत्तिरे पुछिगेरेमून्रुमं स्वामिसंपत्तिन पंप॑ तारूदि 
कैकोण्डनुमवि-- 

सुसमोदायदि सत्यदिं. कर्णजुम_ मिककुस्सवंपेत्तिरलेरेगचम्ू्प 
बढोंद्रराज्यस्व रूपं ॥ ९ कंद ॥ तदनुजनपरिमित गुणास्पदनेसेदं 
भ्रुवनबु भुक सुरप-- 

तिसंपदुनतुलूभुजबल परसुदतीप्रकरप्रसूनबाणं॑ दोण ॥१०॥४ 
कलितनदोल्‌ कुरुकुछसंकुलमथनन वस्मननुप्मानाकृतियोल्‌ 
बलदेवन तम्म॑ भुजबऊ--- 

दोल यमसुतन तसम्मनेरेगन तम्मं ॥ १३ ॥ पए्रेगनडिमोदलो- 
लरिनृपरेरगिदोडदन रियेनेरगद्रिलेयोदागेरगिसुगुं॑.ग्रभादि गलछेरे- 
गल्‌ पतिकाये-- 

भरघुरीण दोणं ॥ १२ कृक्त ॥ केणमुदारदोल्‌ कोरटे सज्जन- 
वृत्तियोलेग्यु शोछदोल काणले बारदेंदोडे पेरर्‌ समनप्परे मास्थे- 
लंगनाकुसुमबाणनो लिष्टविशिष्टसं कुलन्नाणनोल्‌ अब्ज सं भव- 
समानसमस्तकछाप्रवीणनोलू ॥ १३ परमाप्तस्वामीदेय्व॑ पशुपति 
जितविद्विटकर्द॑ब॑ नोलंबं 

पोरेदाढद तंदे झु|ं मत्तरगुणगणर्दि मिक्‍ककत तिकक विभास्वच्चरिता- 
लंकारे कल्वंबिके जननि तदीयाग्रजं दण्डनाथोत्कररत्नं रूढ़िवे- 
स्तिलदेरकपनेने दोण' जसक्किकंदा- 
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ण॑ं ॥१४ (ई) कलिकालदोल विषमकारूदोल उब्बटेयायतु घम- 
रनाकरनेर्विनं पछघु काछदिनीक्षिसछादुदिंत कोछपोकुमे धर्म- 
मेन्दोसेदु तज्षन कौतुकमागे से- 

दिनीलोकमशेषमोंदे कोरछोलू पोगछल पडिचंदमप्पिन ॥१७ 
कसनीयक्रमविक्रमाब्दततिषट्क॑ दुमंतिप्राबच्द पुष्यमझुक्लं 
भ्गुषश्योप्पछवरोल कूडलु 

व्यतीपातमेंब. महायोरामुसुत्तरामणमहासंक्रान्तियुं सानवो- 
त्तमनन्दुज्वलकीति दोणनुरुधमंत्राणनुस्साददि ॥१६ कंद॥ परम- 
जिनसमयरत्ना- 
करहिमकरस्‌छसंघसं मवशो साकरसेनगणनसःस्थल- सरसिजयान्ध- 
वर सितयशञाःश्रीघतर ॥६७ वरमसुनिपर विनतक्षितिपर निरचथर 
नरेंद्रसेन- 

ब्रेविथर पाद्प्रक्षाउनपुरःसर दिव्यपुरदोली पुरिकरदोल ॥३८ 
चांद्रं कारतंत्रं जैनेंद्रं शब्दानुशासनं पाणिनि मर्तेंद्र' नरेंद्रसेनसु- 
नोंद्रंगेकाक्षरं पेरंगियु मोग्गे ॥१५ अवरअशिष्यं॥ निनगेनेबेनो 
झाकटायनमुनीश ताने शब्दानुशासनदोऊहू पाणिनि पाणिनोय- 
दोलु चांद्र चांद्रदोलु तज्जनेद्र- 

ने जैनेंददोछा कुमारने गई कातंत्रदोल पोस्परेन्तेने पोछर्‌ 
लथसेनपण्डितरोछन्यर वार्षिवीतोवियोल ॥२० सरसतियं 
मनोमुदडे तालूदिदनेन्ननवज्ञेगेयद्नानिरेनवलिक लिः- 
सवतियोल्‌ पुदुवालबुदु कछ्ठमन्दु निष्ठुरवचनंगल॑ चुडिदु 
दिक्‍करियं परिदेरि कोर्ति तां धुरुड़सि दूरिपल्‌ वरतपोनिधियं 
नयसेनसूरियं ॥२१ अवरभशिष्यर ॥ नतभू- 
पेंद्रकिरीटतादितपदांभोजद्र्यं नूतनप्रतिमासारवि तारहार- 
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हरहासाकाशनीहारविश्ववकीतिप्रमदाननाब्जमुकुर दा बाप्पु 
सामान्यसे श्रतवाराशि नरेंद्र- 

सेनमुनिषं त्रेविद्यचक्रेश्वर २२ जितविद्विष्टप्रतापान्वितविनधिक- 
शौय॑ल्रदाटोपदिंदूर्जितमास्वज्जेनधघर्मापितददमतियिं.. विप्रवंशां- 
बराहपंतियेंबोंदुद्घतेजस्तव दिनतु- 

लबलेश्वयोदिं त्यांगदोंदुश्नतियिंद॑ सत्यदिंद॑ दिनिकरततिशोमाकरं 
पुण्यपुंज ॥२३ दिनकरनोदयदोल तममनितुं तूलदोडुचन्ते 
मिथ्यात्वतमं दिनकरनुदयिस निजकुछ- 

चनदिं तूछदोडि किडुबु्दें विस्सयमे ॥२४ आतन तनयर्‌ 
जनविख्यातर्‌ जिनपद्षयोज*टंगर विनयान्वितरेने नेगहदर- 
खिलक्ष्मातछदोल राजिमय्यनुं दूडमलुं ॥२५ बृत्ता। 
जिनपादांमोजरूंगं सुजनजनमनोरंजनं विद्ववधान्नीविनुर्त दिग्द- 
न्तिदन्ताशितविशदयशोमासि शिष्टेष्बल्पावनिजं सत्पात्रदाना- 
घिकनेनुते सनोरागर्दि कूतुं विदृज्जनमे- 

ल्‍ट॑ बण्णिकुं राजननमललसत्तेजनं निश्चनिनश्च ॥ २६ मनुमुनि- 
मार्गनेम जिनपूजेयोछूतिंगनेंदु दानियेदनुपमतेजनेंदु झुचियेंदु 
दयापरनेंदु निश्चर्ल मनमो(से)- 

दक्‍्करिं बिडदे बण्णिसुयुं जगमेयदे कूडे राजननिनतेजनं पसुगे 
गोजननाभ्रितकल्पभुजन ॥ २७ तत्प्रियानुजन शौयंदरूयं 
पेल्बडे ॥ कड॒ुपिन्द 

धरणीइवरं बेससे चौरासोशन बन्दियं पिडिदं साहसदिन्दस 
मुगेयनिन्दो्यीशन कोपदिं पिड्िदुण्दा सेरेयिट सोमननत्याइचयेदिं 
बन्दियं पिडि 

द॑ तानेने शोयंदोन्दुकवदें सामान्‍्यमे वृड़न।। २८ निञपतियां 
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सेरेविडिदोडे भरुजबलूदि बन्द्विडिदु बिडिसिदनेन्दी बत्रिजरं 
बण्णिसुगुं सदिजकुछन शौये- 

४२ दाछियं दूडमन ॥ २५ इन्तेनिसिद दूडन वरकान्ते मनोभवन 
कान्तेग॑ रूपिनोरूस्यन्त॑ मिगिलेने पोगकलकेन्तुं नेरेयरियर्‌ 
एचिकब्बेय रूप ॥ ३० अन्तचरणग पुष्टिदलू सुरका- 

४३ न्तोपमे विचलवदुलिकुछालके विलसन्मान्तनसमेते जुधजनचिन्ता- 
मणि हम्सिकब्बे छलनारत्न ॥ ३१ जआा नेगल्द हम्मिकब्बेगनून- 


प्रियवहछमं मनोमचरूपं दानदेडे- 

४४ गन्दिना कानोनन बोछ नेगल्दनरसिमय्यं जगदोल ।। ३२ 
अनुपमदानशीलगुणभूषणभूषितेयाद_ हम्मिकावनितेगसत्युदार- 
हरसय्यमहाविभुगं विनी- 

४५७ तनोरूपिन कणि बेश्श्नास्त्रकुश्ं सुजनाअणि बेश्कजपं तनय- 
नेनदके नोन्‍्तनेन कन्नन बोल कृतपुण्यनावनों ॥ ३३ जिनपद- 
पंकजअ्रसरनिन्दपनुद्घगुणाब्धियी इवर॑ वि- 

४६ नयविलासि राजि सुजनं कलिदेवनगण्यपुण्यव धैनकरनादिनाथ- 
नथिक शुचि शान्ति नेगतेंवेसत पाइवनुमिवरात्मजञातरेने कन्नन 
बोल कृतपुण्यनावनो ॥ इ४.....््र्र्र्ः 








[ यह लेख चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य (षष्ठ) त्रिभुवनमल्लके छठवें 
वर्षमें अर्थात्‌ सन्‌ १०८१ में लिखा गया था। उस समय बेलवोल, पलिगेरे 
बनवासि, सान्तलिगे, तथा कण्ड्र प्रदेशोंपर सम्राट्के पृत्र जयसिह शासन 

कर रहे थे। इन्हे त्रलोक्यमल्ल, वोरनोलम्ब, पल्लवपेमानिडि ये उपाधियाँ 
दी हैं। इनके अधीन महासामन्त एरेमय्य पुलियगेरे प्रदेशका अधिकारी 
था । इसे एरेग या एरेकप भी कहा हैं। इसका बन्धु दोण था जिसको 
लेखमें बहुत प्रशंसा को हैं। इसने मृलसंघ-सेनग्रणके नरेन्द्रसेनके प्रशिष्य 
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तथा नससेनके शिष्य नरेन्द्रसेन ( द्वितीय ) को पौष कृष्ण ६, शुक्रवार, 
उत्तरायणसंक्रान्तकि अवसरपर कुछ दान दिया। इसके बाद लेखमें 
दिनकर, उसके पुत्र राजिमय्य तथा दूडम, दूडमकी पत्नी एचिकब्बे तथा 
पुत्री हम्मिकब्बे, हस्सिकब्बेका पत्ति अरसय्य तथा पुत्र वैद्य कन्नप एवं 
कन्नपके पुत्र इन्दप, ईश्वर, राजि, कलिदेव, आदिनाथ, शान्ति, एवं 
पाइवंका वर्णन है। संभवतः इन लोगोंकी प्रार्थनापर दोणने उक्त दान 
दिया था। ] 

[ ए० इ० १६ पु० ५८ |] 

श्ध्द 
अरसीबीडि ( बिजापुर, मैसूर ) 


चालुक्यविक्रम वर्ष १० 5 सन्‌ १०८७, कन्नड़ 


[ इस लेखकी तिथि आषाढ शु० १, बुधवार, कोधन संवत्सर, 
चालुक्य वर्ष १० ऐसी हैं। इस समय सुंकवेगंडे मन्‍्तर बर्णने विक्रमपुर 
( वर्तमान अरसीबीडि ) स्थित गोणद बेडंगि जिनालूयके ऋषि-अर्जिकाओं- 
को आहारदान देनेके लिए कुछ करोंका उत्पन्न दान दिया था। सिन्द 
वंशके सिन्दरसके पुत्र बर्मदेवरसके अधीन प्रान्तीय शासकके रूपमें सुंकवेर्गडे 
नियुक्त था । ] 

[ मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ] 
[ सा० इ० इ० ११ पृ० २३९ ] 
श्द७ 
मरुत्तवककुडि ( तंजोर, मद्रास ) 
तमिल, सन्‌ १००४ 

[ यह लेख ऐराबतेश्वर मन्दिरके आगे मण्डपकी दक्षिणी दीवालपर 

हैं। त्रिभुवनचक्रवरति कुलोतुग चोलदेव, जिसने मदुरा जीतकर पाण्ड्य 
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राजाका शिरच्छेद किया था--के १६वें वर्षमें यह लेख लिखा गया था । 
इसमें जननाथपुरम॒के दो जैन मन्दिर चेदिकुलमाणिक्क पेरुम्बल्लि तथा 
गंगरुलसुंदर पेरुम्बल्लिका उल्लेख हैं। ] 
[ इ० म० तंजोर १००३ ] 
श्च्ध 
दोणि ( धारवाड, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम वष २० 5 सन्‌ १०९६, कन्नड 
[ यह लेख फाल्गुन शु० १३ गुरुवार, चालुक्यविक्रम वर्ष २० के 
दिन लिखा गया था। सम्राट्‌ त्रिभुवनमल्ल ( विक्रमादित्य षष्ठ ) के 
राज्यका यह लेख है। इस समय यापनीय संघ-वृक्षमूल गणके मुनिचन्द्र 
त्रविद्य भट्टारकके शिष्य चारुकीति पण्डितको सोविसेट्टि द्वारा एक उद्यान 
दान दिया गया था। ] 
[ मूल लेख कन्नडमे मुद्रित | 
[ सा० इ० इ० ११ पु० १६९ ] 
१६६-१७० 
तम्बदेवनहल्लि ( मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम वर्ष २५८सन्‌ १०९६, कन्नड 
३ श्रीमदेरेयंगदेचर अ्रसवब्बर(सि)माडिसिद बसदि मंगल महा श्री 
२ स्वस्ति समस्तसुरासुरमस्तकमणिमकुटर दिमिरं जितचरणप्रस्तुत- 
जिनेन्द्रशासन- 
३ भस्तु चिरं सकलमब्यचन्द्रजनानां ॥(१) सद्रमस्तु जिनशासनाय 
संभद्गतां प्रति- 
४ विधानड्ेतते अन्यवादिमदहस्तिसस्तकस्फाटनायथ घटने पटी- 
यसे ॥ (२) 


"१७० | तुम्बदेवनइ छिका कैख ' १२३ 
४ जयवर्म मुद॒दिन्द॑ इरदु नियतं पहलिगेयं राज्यछोलेयिवाल- 


द 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


पृ 


हट] 


१५६ 


१७ 


दुन्नतियिं मर्न- 

गोलिसि विद्विश्पजक्‍्केयदे सीतियनित्तायमनप्पुकेय बु चकरम 
कैकोण्डु छोकप्रसि- 

डियुतं माडिद्नावगन्‌ निलछे कदम्बाम्नायविख्यातियं ॥(३) 
श्रीमत्‌कदुम्ववं शक छा मा- 

वनिनाथरोलगे रणकिक्षितिप॑मीमपराक्रमनेनिसिद्नी महियोल्‌ 
अरातिनूपजयो द- 

यदिदं ॥[०) आतन मगनमकछगुणापेतनतिप्रबलजलूद्घनपवन- 
नेनिष्पाततय- 

शोविछासबिनूसतेगेडेयागि नेगल्द कलि हृदुबनपं ॥(५) तत्त- 
नेयनतुलछबललुद्वित रिपु- 

क्षितिपकुघरवज्ञ' घारोदात नेने नेशरूदनकुटिछचित्त पोचायिनूत- 
पूतं बूत ॥(६) 

जातंगे पुष्टि बलछवदरातिमहाँभुजरनिरिदु गेलदर्मिनोलुबॉतकम 
पोगले तोरिदनात- 

तसितकोति नोसलकण्णं चिण्ण ॥(७) एने नेगल्द चिण्णनूपतिगं 
अनवद्चलतांगि सुग्गियब्बरखिग- 

मुर्विनदोसगे पुट्दे पुष्धिट तनेयनतिप्रकटविशदयशनेरेयंग अक्कर 
नेगल्द नृ- 

परश्ननाख्वरनेच हे भोतियि बन्दु पोगलछे तन्‍ननवर पहट्टियोडेयन 
पेरगिक्षिक कादुनिन्दालवरनं बगेयदू- 

आन्तरिसेनेयनो डिखि गेल्द्मिनेसकर्दि सिन्छुजंगं मिगिलुदभ- 
बलावकेपन भ्रुजादण्डनी नन्निमातंण्डदेव ॥(८) 
मलेदिदिरनान्‍्त चोलिकबलमेत्तिदोडान्तुमदिरदेरेयंगन दोब॑छ- 
दुछवनेवोगलबुदो जक्कलदेवननेयदे 


२४ 


१८ 


१३% 


रच 


२१ 


२१ 
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र्७ 


र्८ट 
२५ 
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३ 


जैनशिकालेख-संग्रह [१७०- 


कादुकलिपिद चछम॑ ।(५) अन्तु नेगलदेरेगनृपतिगनल्तसु खास्य- 
देयेनिष्प येचांबिकेगं कन्तुपेनिष्प 

चिण्णं कान्त पुट्विदलुदारतेजोनिकय ॥(१०) पुष्ठछो्ड सिन्‍नये 
पेसरिवपरी जगद मनुजरेन्दोडे पेसरों- 

दिद्वलमादडे कोल्गु पह्टलिगेय चिण्णनेम्ब मयरसर्दिंद ॥(११) 
आतंगे दुष्टिदं विख्यातितशितकोर - 

ति नेगढद गण्डतरण्ड भूवलके कढपवृक्ष समोपेतनेनिष्पष दानि 
येरेगमहीश ॥ (१२) 

स्वस्ति समधिशतपंचमहाशब्द महामण्डलेश्वरं बनवासिपुर- 
वराधीरवरं कादस्ब- 

अक्रेइवर नुदारमहेद्वरं नुमयब॒रूगण्ड नश्षिमातंड तनगिल्लदीवं 
कर्गसहादे- 

व॑ भानिनोमनोहर  हरचरणशेखरं हरिपादसरसीरुद्दोत्तं सं 
सरस्वतीक- 

्णावर्र्स विकलछकुछनू पतिहदय र्सतापकरं विवेकविद्याधरं सुगुमता- 
चार्य मन्दरधेय कादम्बकुछककमलूबविकाशनादित्यं विजातिराज़ता- 
रागणतरुणादि- 

त्यें विक्रमप्रक्रमकिशोरकण्टीरवं. कार्दम्बकण्टीरवं॑ मागधिकसा- 
निनीमदह रिषपु- 

ऊूक लाटवधूटी माललीलातिलक विरुद ब्रिनेत्रं हयशालिहोज्र तू गितु- 
शिहुव बिरुद्रपेण्डिरगण्ड गण्डतरण्ड अरिविरुदरबायोले खुरि- 
गेयं किरिपु 

व दोडुंकंबडिव गीतप्रगीतं गेयविनोदं निजकुछोत्त ग श्रोसदेरे- 
यंगदे- 

व स्थिर जीयात्‌ ॥ कन्द ॥ गंगेगढल्गल नोरेगं तिंगछ बेरू- 
पिंगमोद्वछूडकिलवेलपिं 


१७० ] तुम्बदेवन ह छिका केस । ६२०५ 


३२ खसंगलछिसि तोविदत्तेरेंगत जसमशिलभ्रुवनांतरदोलु । नटनिट- 
लेक्षणा- 

३३ ग्नि लुगणंगर्ण उज्वछकीर्तिपाष्डरभू'''कुरुछु जडेयागे जगक्के 

३४ देवनादरिबिरुदल्रिनेत्रनेमगी''''कोण्डकुन्दान्तयो- 

३४ स्पज्ने विख्याते देसिगे गणे ?विचन्द्राख्यसे'''यमनियम- 

३६ स्वाध्यायपराणेयरप्प माचवेगन्तिय'''तावरेयकेरेय केलग- 

३७ ण आडणमण्णं धारापूवक कोइर्‌ चालुक्यविक्रमकाकद २१ने 
घातुसंचत्सरद कार्तिक न- 

३८ न्दीश्वरदृश्मियन्दु मंगलमहाश्री स्वद॒त्तां परदत्तांवा यो हरेत 
वसुन्धरां षष्टिवंष- 

३५९ सहस्ताणि विशयां जायते क्रिसि ॥। 


[ यह लेख स्थानीय जिनमन्दिरके निर्माणके समयका है । यह बसदि 
एरेयंगदेवकी रानी असबब्बरसि द्वारा बनबायी गयी थी । लेखमे एरेयंगका 
बंशवर्णन इस प्रकार दिया हैं--कदम्ब कुलमे रणकि राजा--तत्पुत्र हृदुब- 
तत्पुत्र बूत-तत्पुत्र चिण्ण-तत्पुत्र एरेयंग-तत्पुत्र चिण्ण २-तत्पुन्न एरेयंग २। 
इस मन्दिरके लिए कोण्डकुन्दान्वय-देसिग गणके रविचन्द्र से(द्वान्तदेव)के 
उपदेशसे माचवेगन्ति द्वारा कुछ भूमि दान दी गयो थी । लेखकी तिथि 
कार्तिककी ननन्‍्दीदवर-अष्टमो ( हुक ८ ), चालुक्य विक्रम वर्ष २१, धातु 
संव॒त्सर इस प्रकार दी हैं। 

इसी मन्दिरकी एक प्रतिमाके पादपीठपर ११वीं सदीको लिपिमें 
निम्न वाक्य खुदा हैं-- 

बस(दिगे) वासवुरदे बिदू ग २ भच ५० 

अर्थात्‌--इस बसदिके लिए बासवुर ग्रामके उत्पन्नसे २ गद्याण 
( मुद्राएं ) और ५० भत्त (चावलके परिमाण) दान दिये गये हैं । ] 

[ ए० रि० में० १९३९ पु० १४५-१५२ ] 


२६ जैनशिलालेख-संग्रह [ १७१- 


श्७१्‌ 
इनशुन्द ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नढ, ११वीं सदी उत्तराध 
[ इस छेखमे चालुक्य सम्राट्‌ त्रिभुवनमल्लदेव ( विक्रमादित्य षष्ठ ) 
का उल्लेख है। तिथि शक ९''''दी हैं। मूलसंघ-देशोय गण-पुस्तक गच्छ- 
कुन्दकुन्दान्वयके ( इन्द्र )णंदिके शिष्य बाहुबलि आचार्य द्वारा एक जिन- 
मन्दिर बनवानेका तथा उस मन्दिरके लिए कुछ भूमिदान प्राप्त करनेका 
इसमें उल्लेख है । ] 
[ मूल लेख कलन्नडमे मद्रित ] 
[ सा० इ० इ० ११ पृ० १४१ ] 


श्र 
तोललु ( मैसूर ) 


कझ्नड, ११वीं सदो उत्त राधे 


स्वस्ति श्रोमन्महामण्डलेड्वर'''ब्रिभुवनमल्‍ल तलका- 
कमार्डि बिहन्दु ३ नडसुविरि 
४-७ ( थे पंक्तियाँ घिस गयी हैं ) 
4 स्वस्तिश्रीमतु तोलछक बसदिगेनाडु''' आर 
१० हिरिय मुद्द गनुण्ड'''गनुण्ड बिलूग 
११ वुण्ड वृल्ुबनड''"बुण्ड वूरथ्वर्‌ ओक्कल 
१२ ““उत्तराण संक्रान्तियन्दु नविलू- 
१३ रं नेमिचन्द्रपण्डितर्ग घारापूवंक माडि कोहरु आ- 
१४ नविलररोंछंगे आवनागि-बदुकुबवजु“'“'हण 
१५ वेन्दु द्विडिसिदव''''हन्नोनदु 
१६ तलेय॑ं नरकद॒ह्लिलिवरु गंगेयतडिय कि कविले- 


न बन 


“१७४ ] तिरुनिडंकोण्डे आदिके ऊेख १२७ 


५७ य॑ ब्राझणर नोयसिद फरूमन एय्दुवरु 
१८ स्वद्तां परदत्तों वा यो हरेत वसुन्धरां ष- 
१९ प्िवषंसहस्ताणि विछ्ठायां जायते क्रिमिः ॥ 

[ इस लेखमे तोललके जिनमन्दिरके लिए नेमिचन्द्ध पण्डितको नविलूर 
ग्राम दान दिये जानेका उल्लेख है । यह दान हिरियमुदगौण्ड, बिलिगौण्ड 
तथा अन्य ५२ निवासियों द्वारा दिया गया था। लेखमे प्रारम्भमें त्रिभुवन- 
मल्ल ( विक्रमादित्य षष्ठ )के किसी माण्डलिकका उल्लेख है | | 

[ए० रि० मैं० १९२७ पु० ४४ ] 
श्ज३े 
तिरुनिडंकोण्ड ( मद्रास ) 
तमिल, ११वीं सदी उत्तराधे 

[ इस लेखके प्रारम्भमें कुलोत्त॑ग चोल ( प्रथम )की ऐतिहासिक 
प्रशस्ति है। राजेन्द्रशोलचेदिराजन्‌ द्वारा देवमन्दिरमे दीपके लिए कुछ 
घान अर्पण किये जानेका इसमें उल्लेख है । उडेयार्‌ मल्लिषेणका उल्लेख 
हैं जो स्पष्टतः कोई जन आचार्य थे। लेख चन्द्रनाथ मन्दिरके मुख्य द्वारके 
पास खुदा है । ] 

| रि० सा० ए०७ १९३९-४० क्र० ३०१ पृ०६५ ] 
१७छ 
ऊन ( मध्यप्रदेश ) 
१५वीं सदी, संस्कृत-नागरी 

[ इस स्थानमे कई जेन मन्दिरोके ध्वस्त अवशेप हैं। इनमे एक 
मन्दिरके एक छोटे-से लेखमे मालवराज उदयावित्यका उल्लेख है । अतः यह 
मन्दिर ११वी सदोका बना है यह स्पष्ट होता हैं । ] 

[ रि० आ० स० १९१८-१९ पु० १७ ] 


१२८ जैनशिलाकेख-संग्रह [ १७४- 


श्ज्ः 
सागरकट् ( मैसूर ) 
११ यीं सदी, कन्नड 


१ श्रीमद्राधिरूस २ घद आरुंगला- 

३, न्‍वयद नन्दिशण ४ द झान्तिमु- 

७ निगल शिष्यसन्त- ६ ति श्रीवादिरा- 

७ जदेवर शिष्यरु « श्रीवर्ध मानदे- 

५ बरु होयूसछ- १० कारालियदुलु 

११ अग्रगण्यरू स- १२ न्‍्यसनदि मुडि(पि) 
१३ दरवर सधघ- १४ संरु कमलदे- 

१४५ वरु निसिधियं १६ निरिसिदर 


[ इस लेखमें द्राविल संघ-अरुंगल अन्वय-नन्दिगणके शान्तिमुनिकी 
परम्पराके वादिराजदेवके शिष्य वर्धभानदेवके समाधिमरणका उल्लेख किया 
है। वर्धमानदेवके गुरुबन्धु कमलूदेवने उनको यह निसिधि स्थापित की 
थी । वर्धमानदेवकों होयसल राज्यमें प्रमुख कार्यकर्ताका स्थान प्राप्त था । 
लेखकी लिपि ११वीं सदी की हैं। | 

[ए० रि० मै० १९२९ पृ० १०८ ] 


१७द 
वेणणि ( जि० बेलगाव, मैसूर ) 
११वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखकी लिपि ११वीं सदीकी है । लेखके समय ( रट्ट वंशके ) 
कार्तवीर्य ( द्वितीय )का शासन कृण्डि ३००० प्रदेश पर था। इसे जिने- 


न्द्रपादसरोजभू ग तथा सेननसिग कहा हैं। |] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ८४ पु० २४७ ] 


-१७९ ] चिक्हनसोगे मादि के केख २९ 
१७७-२७च 
चिक्कहनसोगे ( मैसूर ) 


कन्नड, ११वीं सदी 


[ यह लेख आदिनाथमूर्तिके पादपीठपर है। इसमे हनसोगेके तीर्थ- 
बसदिकी स्थापना रामचन्द्र-द्वारा की जानेका तथा कालान्तरमें शक, नरू, 
विक्रमादित्य, गंग एवं चंगाल्व राजाओं-द्वारा उसकी सहायताका उल्लेख 
है। प्रस्तुत लेखके समय नागचन्द्रदेवके शिष्य समयाभरण भानुकीति 
पण्डितदेवने इस बसदिका जीर्णोद्धार किया था। इसी पादपीठके दूसरे 
लेखमें जयकीति भट्टारकके शिष्ष्य बाहुबलिदेव-द्वारा बसदिके निर्माणका 
उल्लेख हैं। इन लेखोंका समय ११वीं सदी प्रतीत होता है । ये आचार 
मूलसंघ देसिगण-पुस्तकगच्छके प्रमुख थे । | 

[ए० रि० में० १९१३ पु० ५० ) 


श्ड६ 
चिकमगल्र ( मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 

३ स्वछ्ति श्रोमतु बूचचब्चे- 

२ गन्तियर सिष्य नेचटिम- 

३ ताय""'निसिधिगेय नि- 

४ कछि'''मज बरेद ॥ 

[ यह निषिधि लेख बूचन्वेके समाधिमरणका स्मारक है जो उसके 
शिष्य नेचतिमतायि-द्वारा स्थापित किया गया था । इसकी लिपि श्श्वीं 
सदीकी प्रतीत होती है । |] 

[ ए० रि० मैं० १९३२ पृ० १६२ | 
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श्ष्स्० 
कोष्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
कक्षड, ११वीं सदी 
( यह लेख ११वीं सदीकी लिपिमे है। इसमें कोण्डकुन्द अन्वयके 
मलघारिदेव तथा अन्य आचारयोंका वर्णन है। एक गृहस्थ जैनका भी 
वर्णन है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९८ पृ० ३७ | 
श्प्श्‌ 
मदबिलगम्‌ ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 
[ यह लेख ११वीं सदीकी लिपिमे है। किसी जैन मन्दिरके लिए 
दानशाला, उद्यान आदिकी व्यवस्थाका इसमें उल्लेख है । | 
[रि० सा० ए० १९२४-२५ क्र० ३९२ पु० ५७ ] 
श्परे 
बेलर ( हासन, मैसूर ) 
३१वीं सदी, कन्नड 
१ ““युव जिनेंद्रप्रमुणि- 
२ ४ म्ड दप'सले महे- 


छ नेयदिवं"''नें* 

& पूर्वाकमन्‌ एरुथं'''माणद''य 
६ मदहीतककति झुददि'""* 

७ विलोक बुध बोध मसाग्य' 


-१८ 8 ] * हृदण आदि के छेख . १३३१ 


४ न्त॑ दिविजविमवर्म सन्‍्द मासाबि बम्म' ॥ पतिद्वितजत्तियो- 
५ लिवन्‌ अप्रतिमन्‌ एनल दिविज पदूम॑'““'महीपतियोडने 
१० कूडि पोक्क चतुरं मासावि बम्मन'““आ नेगल्द भूमि- 
१९ य मुन्नालदूंगं सले''काक्षियं माध्य देनेंताल्दनोडने सग्गम- 
१२ न आरद'''थ्यन्दु बस्मे 
[ इस लेखमें मासावि बम्म नामक व्यक्तिके देहत्यागका वर्णन है । 
अपने स्वामीकी मृत्युपर खेद व्यक्त करनेके लिए उसने सम्भवतः देहत्याग 
किया था । यह प्रथा होयसल राजाओंके समय रूढ थी। लेखकी लिपि 
११वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ५९ ] 
श्य्रे 
हृडण ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-प्रारम्म, कन्नड 
[ इस लेखमें होयसल राजा बल्लाल १के समय मरियाने दण्डनायक 
द्वारा एक जिनमूर्तिकोी स्थापनाका उल्लेख है। आच्षार्य शुभचन्द्रका भी 
इसमें उल्लेख है । ] 
[ए० रि० मैं० १९१८ पु० ४५ ] 
श्ध्य्छ 
चिकमगलुर ( मैसूर ) 
शक १०२२ > सन्‌ ११०१, कन्नड 
१ सब्वत सकवर्ष १०२२ नेय 


२ विक्रमसंवस्सरद फाल्गुन छु (3) 
३ सोमवारदंदु द-विन''' 
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सनंगेय्दु दिवक्के सुन्द्रव(र)सद 
मिं मालेग्ब्यगन्तियप्परो'''“वि(ने) 
यम॑ माडि निसिद्गेय माडि 
अवर गुडु जगमणचारि ब- 

4 रेद 

[ यह लेख फाल्गुन शु० ४, सोमवार, शक १०२२ बिक्रमसंवत्सरमें 
लिखा गया था । एक व्यक्तिके ( जिसका नाम लुप्त हुआ हैं ) समाधि- 
मरणके बाद उसके सहाध्यायी मालेयब्बेगन्ति-द्वारा इस निषिधिकी स्थापना 
का इसमें उल्लेख है। उसके शिष्य जगमणचारिने यह लेख उत्कोर्ण 
किया था। ) 


6 # «& «७ 


[ ए० रि० मै० १९३२ पृ० १६१ ] 
श्ष्श्‌ 
टोक ( राजस्थान ) 
संबत्‌ ११५८ 5 सन्‌ ११०२, संस्कृत-नागरी 
[ इस मूतिझेखमे आलाक नामक व्यक्तिका उल्लेख है। तिथि वे 
( शाख ) शु० ७, संवत्‌ ११५८ ऐसी दी है ।] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४७२ १० ६९ ] 
श्पद्‌ 
होस्र ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
धश्क १०३० - सन्‌ ११०८, कज्नड 
[ इस लेखकी तिथि सोमवार, पौष शु० ५, शक १०३०, सर्वधारि 
संवत्सर, उत्तरायण संक्रान्ति ऐसी है । ( रद्ट वंशके ) लक्ष्मीदेव-द्वारा एक 
बसदिके लिए राजधानी वेणुपुरसे कुछ जमीन दान दिये जानेका इसमें 
उल्लेख हैं। यह बसदि लक्ष्मीदेवने ही बनवायी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० १५ पु० २४१ 


-4<८ ] मुडिगोण्डस्‌ आदि के छेख बरेई 


श्ष्ज 
मुडिगोण्डम्‌ ( मैसूर ) 


शक १०३ (१)-:सन्‌ ११०५९, कन्नड 


[ इस लेखमें मुडिगोण्डचोलपुरके नगरजिनालयकों हृदिताडुका एक 
गाँव दान दिये जानेका उल्लेख है । यहाँकी मुख्य मूर्ति चन्द्रप्रभस्वामीकी 
थी । तिथि शक १०३ (१) ] 

[ रि० सा० ए० १९१० क्र० १० पृ० ५४ ] 
श्घ्प 
श्रवणनहल्लि ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-पूर्वार्ध, कल्ढ 

१ श्रोमतपरमर्ग मीरस्याद्वादासोघलांछ- 

२ न॑ जीयात्‌ ज्ेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं स्वस्ति 

हे श्रीमन्‍्महामण्डलेड्वर तिभुवनमणऊ तलऊ- 

४ काछुगोण्ड भ्रुजबकछूवीरगंग विष्णुव्धन होयस- 

७५ लदेवर पिरियरप्ति चन्तलदेवियरु त्रिथुवनतिल- 

६ ““तीथंद वीरकोंगाल्वल्षिनारूय- 

७ द देवर अंगमोगक्क रिषियराहारदानक्क त- 

< मम बष्प पृथ्वीकोंगराल्व देवर वग बलिवक्ि बि- 

९ इ मन्दगेरेव श्रतियोलगे कावनहहिलिय तस्म 

१० तम्स दुदमब्लदेवनु तादुं इक्दु श्रीमूछसंघ 

११ देसिगगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वयद श्रीमेघ- 
१२ चन्द्रश्रेविद्यदेवर शिष्यरु प्रभाचन्द्ठसिद्धा (न्तदेव-) 
१३ र काल कि घारापू्वक भाड़ि स(वंबाघा-) 

३४ परिंहारं माड्लि बिट् दत्ति सं (सर सहा- 


१३४ जैनशिलालेख-संगप्रह [ १८९- 


१५ श्री ॥ इदन्‌ आवन ओद॑ प्रतिपालिसिद 
१६ (क) विलेय कोडुं कोछगर्म 
१७ गंगेय'"' 

[ इस लेखमें होयसल राजा विष्णुवर्धवकी रानी चन्तलदेवी-द्वारा 
तथा उसके बन्धु दुददमल्ल-द्वारा वीरकोंगाल्व जिनालयके लिए कावनहल्लि 
ग्राम दान दिये जानेका उल्लेख है । यह दान मूलसंघ-देसिगगणके मेघचन्द्र- 
जैविद्यदेवके शिष्य प्रभाचन्द्रसिद्धान्ददेवको दिया गया था ।] 

[ए० रि० में० १९२७ पृ० १०३ ] 
श्द्६ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१२वों सदी-पूर्वार्ध, कन्नढ 

[ इस लेखमे एक जिनमन्दिरके जीणोद्धारके लिए राजा दुहमल्ल-द्वारा 
हेण्णेगडंग नगरसे अय्बवल्लि ग्रामके दानका उल्लेख हे। यह दान प्रभा- 
चन्द्रदेवको दिया गया था । लिपि ११वीं सदीकी है ।] 

[ ए० रि० मै० १९१३ प्‌ृ० ३३ ] 
१६० 
कण्णूर ( मैसूर ) 
चालुक्यवर्ष ३७ 5 सन्‌ ११३२, कन्नड 

[ चालक्यसम्राट्‌ विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के समय चालुक्यविक्रम वर्ष 
३७ ( सन्‌ १११२ ) में कालिदासदण्डनाथ-द्ारा कन्नवुरीके पादर्वनाथ- 
बसदिके लिए कुछ भूमि दान दिये जानेका इस लेखमें निर्देश है। मूलसंघ- 
देशिगण- पुस्तकगच्छके आचार्य वर्धमानमुनिके प्रशिष्य तथा बालचन्द्रव्नतीके 
शिष्य अर्हणन्दिवेट्ददेवको यह दान दिया गया था ।] 

[ रि० आ० स० १९३०-३४ पु० २४२ ] 


“१५९२ ) जक्ककि आदि के केख १8६७५ 


१९१ 
जक्कलि ( बिजापूर, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रमवर्ध ७३ -- सन्‌ १२१६, कन्नढ 


[ इस लेखमें चालुक्यविक्रमवर्ष ४१ में उत्तरायण संक्रान्तिके समय 
एक जेन मन्दिरके जीर्णोद्भधारके लिए कुछ दानका उल्लेख है ॥] 


१ 


[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० १९६ पृ० १७ ] 


१६२ 
कोल्द्वापुर ( महाराष्ट्र ) 
दशक १०३७ ८ सन्‌ १११७, संस्कृत-कश्षद 


पहका पत्र 
स्वस्ति । जयस्याविष्कृतं विष्णोव राह क्षोमिताणंज॑ (१) दक्षि- 
णोक्षसरदश्टाग्रवि श्रा- 


२ न्‍्तभ्ुुवनं॑ वषु:॥ (१) जयति जगति रूढो राजछक्ष्मीनिवास३ 


डरे 


प्रविजित रिपु- 

वर्गस्वीकृतोत्कृष्टदुर्ग () सकलसुकृतवासो वीररूक्ष्मीविासो 
जनितसुजन- 

राग: श्रीशिक्ाहारवंशः: (॥२) श्रोमत्शिलाद्दारनरेन्द्रवंशे शओ- 
कीर्तिकान्ता: कमनी- 

यरूपा: (।) विख्यातशझोया बह़वो नृपेन्द्राः संपाकयामासुरिमा 
घरि- 

त्री (॥३) तदवंशे नृपतिबंभूव जतिगो गोमन्थदुर्गाधिपों मामः 
श्रोवनितापतिस्सु- 

चरितो गंगस्य पेर्मानडेस्तस्याभूत्तनय: प्रतापनिकय (:) श्री- 
नायिसां- 


१६६ जैनशिलालेख-संप्रह [ १९५२- 


«< को नृपः कर्णाटीकुचकुंकुम्मांकिततनुर्विद्याधघराधीशवर: (॥४) 

सस्यात्म*« 
६ जस्सुपरिव्र्धितराज्यकृक्ष्मी: प्रादुवजभूच समझुपाजितपुण्यपुक्ष: (।) 
१० चन्द्राह्ययो जगति विश्रुतकोर्तिकान्तत्यागार्णंवों बुधनुतों नयनासि- 
१५ रासः (॥७) तसयापि पुत्रो जतिगों नरेन्‍्द्रो जात: प्रवीरों गज- 
यूथनाथ: () तस्या- 

१२ त्मजों गोंकछगूवलाख्यों जावाबुभी बैरिकुछाद्रिबज़ो (॥६) तद- 
गॉकलस्थ तनुजी रिपुदनित- 

१३ सिंह: श्रीमारसिंहनूपतिमरुवक्कसपः () प्रादुबभूव समरां- 
गणसूत्र- 

१४ धारो विख्यातकीर्तिरिह पण्डितपारिजात: (॥७) तस्याग्रसू न॒जेग- 
देकवीरो वी- 

4५ रांगनाबाहुलतावगूढः कीर्तिप्रियो गूबलदेवनामा बभूव भूपाल- 

१६ वरो नरेन्द्र: (॥७) तस्यानुजस्सकलमंगलजन्परभूमिरासीनन्‍्नुपाछचू- 
विलको भ्रुवि मोज- 

१७ देव: (।) प्रोत्त गवीरवनिताश्रयबाहुदंडरचंडारि-मंडलशिरोगिरि- 
वज्धदंडः (॥९) 
दूसरा पन्न : पहलछा भाग 

१८ श्रोमतकर्दंबांबरतिग्मरइ्मेडिशरस्सरोजं खलु शान्तरस्य (।) पूजां 
प्रचक्रे स व चक्रवर्तिश्रोविक्र- 

१९ सादित्यनृपेंद्रपादे (॥१०) कि चण्यत्ते जगति चीरतरः प्रसिद्ध 
कोपात्त कोंगजनूपो पि- 

२० पपात यस्य (।) सूर्यान्वयांबररविस्स च बिज्जणोपि चक्रे गृह 
सुरपतेओुंति य- 

२१ सस्‍्थ कोपात्‌ (॥११) यत्य्रतापप्रदोपेस्मिन्‌ कोक्कलूश्यकमायित: 
(।) पछायिता न गण्यन्ते सोय॑ 
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श्र 


२३ 


र्छ 


रण 


२६ 


२८ 


२९ 


० 


डे 


छः 


३२ 


डे 


३४ 


मोजनुपाख्कः (११३२) वेणुप्रामद्वानलों विजमते बेरीमकण्ठीरबो 
गोविंदप्ररूयान्त- 

कः: शिखरिणो वज्ः कुरंजरस्य च (।) मोज: स्वीकृतकोंकणो 
अुजबलात्‌ तदमिललमोदबन्ध- 

कृत सोय कणेदिशापटों रिपुकुन्टद्दोदंण्डकण्डूहरः (॥१४) 
तस्थानुजातो गरुणराशि- 

रासीत्‌ बल्‍लालूदेवो जितनैरिभूपः (।) जीमूतवाह!न्वयरत्नदीपो 
गंसीर- 

भूर्तियुँवि झौयंशाली (॥१४) अजनि तदनजातस्तिग्सरहिस- 
प्रतापो दिविजयतिवि- 

भूतिस्सवेलक्ष्मीनिवास: (।) कृतरिपुमदर्भंगो राजविद्याप्रसंगों 
भुबनवि- 

जुतमूर्तिगंण्डरादित्यदेच: (॥१५) 'चक्रे चालुक्यचक्रेशो विक्रमा- 
दित्यवहलमभः (।) निरशं- 

कमहल हत्याख्यां गण्डरादित्यभूपतेः (॥१६) घन्यास्ते मान- 
वास्सवें घन्याइच म्टगजात- 

यः (।) स देशस्सफको यत्र गण्डरादित्यभूपतिः (॥५७) यतू- 
खड्गादूभुवतीबधा- 

तचकितस्तत्कूण्डिदेशाधिपो दृण्डअह्मनुपो जगाम सदन म॑सेडद्य- 
मात सुरै- 

स्व्थक्त्वा राष्ट्रमती वरम्यमतुर्ां लक्ष्मी भुजोपाजितां सोय॑ गण्डर- 
देवम- 

ण्डरूपतिस्संशोसते भूतले (॥३८) रत्नानि यत्नेन ददाति तस्मे 
रत्नाक- 

रो मंगसयाज्जडात्मा (।) आपूर्या सम्यक्‌ सतत वहिन्न॑ सूक्ष्माणि 


बडेट 


ड््ज 


देध 


३७ 


शे८ 


डरे 


२० 
४१ 


शेर 


जैनशिलाऊेख-संग्रह [ १९२- 


वासांसि इयाइच तस्मे (॥१९) किमिद बहुमिरुक्तैरल्पयम वे- 
चोमिभुंवन- 

दूसरा पन्न : दूसरा माग 

विदितबीरः ऋरसंग्रामघोर: (॥) अपरनृपतिकोश देशमत्यन्तशो् 
यदि स॒ कृपितचित्तः 

कारयस्यात्मकीयं (॥२०) समधिगतपंचमह।शब्द महामण्डलेइबरः 
तगरपुरवरा- 

पीइबरः । भआरीशिलाहारनरेंद्रः । जीमुतवाहनान्वयप्रसृतः सुब- 
णंगरुढ- 

ध्यजः । मवक्‍कशसप॑: । अय्यनसिंहः (।) रिपुमण्डलिकमैरवः 
(3) विद्विष्टगजकण्डी- 

रव:। गणिकामनोजः | हयवत्सराज:। शोचगांगेय:। सत्यराधेयः । 
इडुवरादित्य; रूपनारायण: । कलियुगविक्रमादित्यः । शनिचार- 


सिद्धि! ।. गिरिदुर्गंलंघन: श्रीमन्म्रह्मालक्ष्मीकब्धवरप्रसादादि+ 
समस्तराजाव- 


४३ लीविराजितः श्रोमन्महामण्डलेश्वर; श्रीगण्डरादित्यदेव: श्रीम* 


३४ 


डर 


णेद 


८ 


दूवलूय- 

वाडशिबिरे सुखसंकथाविनोदेन राज्य कुर्वाण:। सप्तश्रिज्ञदु- 
त्तरसह- 

स्ेषु शकवर्षषु ३०३७ अतीतेषु मन्मथसंवत्सरे कार्तिकमासे 
शुक्लपक्षे । 

अष्टस्यां खुधवारे मिरिंजदेशे । मिरिजेगम्पणमध्ये । अंकुछगे ब्रोप्पे- 
यवाड़ इति ग्रामह्य क्ादगेनामग्रामस्थ प्रविष्ट कृत्वा तदग्रा- 
मारुवण त्यक्त्वा तन्नस्यनार्गावुण्डा यदि नायकत्वं कुवेन्ति तेषां 
शरी- 


>-१५९२ ] कोल्दापुरका लेख १३५९ 


४९ 'रजीवबितार्थ सुवर्ण न ददाति यदि नायकत्व॑ नेच्छन्ति स्वेच्छया 
विच्ठन्ति त- 
२५० दा कोदेवर्ण नास्ति । एवमनेन क्रमेण ० श्रीमतपविश्नेश्र निशु ब- 
तोसरा पत्र 
७१ वंशे जातः पुसमान्‌ होरिसनामघेयः (।) कोतिप्रियः पुण्यधनः 
प्रसिद्ध: श्री- 
५२ जैनसंघांडुजतिग्मरश्मि: (॥२१) तस्यात्मजोभूदिद बीरणाख्यस्त- 
स्यानुजोभू- 
५३ दरिकंसरोति (।) तद्वीरणस्थापि तनूभमवोयं बभूच कुंदातिरिति 
प्रसिदू: (॥२२) 
४४ तस्यानजस्सुपरिपालितबन्धुवर्ग: श्रोनायिमो जिनमर्तांबुधिच- 
७५ द्व एपः (।) त्यागान्वितस्सुचरितस्सुजनो बभूव भप्रख्यातकोर्ति- 
रिह धर्मप- 
७६ २: प्रसिद्ध: (॥२३) तस्थापि वीर: सुजनोपकारी नोलंबनामा 
तनयो ख्यूव (।) 
७७ अ्रीगण्डरादित्यपदागब्जरूगो धर्मान्वितों बैरिसतंगसिह्दः (४२४७) 
तस्मै 
७५८ समस्तगुणालकृताय निगु बकुलकमरूमातंण्डाय । सुवर्णम- 
७९ स्स्योरगेंद्रध्वजविराजिताय सम्यक्त्वरत्नाकराय पद्मावतोदेवी- 
लब्धवर- 
६० प्रसादाय नोलंबसामन्ताय सर्वंनमस्यं सर्ववाधाप रिहारं पुत्र- 
&१ पौतन्रकमाचन्द्राक दत्तवान्‌ ० 
[ यह ताम्रपत्र चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य ( षष्ठ )के माण्डलिक 
शिलाहार राजा गरण्डरादित्यदेब-द्वारा कातिक शुक्ल ८, बुधवार, शक 
१०३७ के दित दिया गया था। निगुंब वंशके सामन्‍्त नोलंबको मिरिज 
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प्रदेशके अंकुलगे तथा बोप्पेयवाड इन दो ग्रामोंका अधिकार अर्पण करनेका 
उल्लेख इसमें किया है। नोलंबकी वंशावली इस प्रकार थी-होरिम-बीरण- 
कुंदाति - उसका बन्धु नायिम-नोलंब । नोलंबको सम्यकत्वरत्वाकर तथा 
घद्मावतीलब्धवरप्रसाद ये विशेषण दिये हैं ।] 
[ ए० इं० २७ पृ० १७६ ] 
१६३ 
होले नरसिपुर ( मैसूर ) 
१२वों सदी : पूर्वार्ध ( सन्‌ १११५ ), कक्नड़ 
[ इस लेखमें महामण्डलेश्वर बीर कोंगाल्वदेव-द्वारा मुलसंघ-देसिगण- 
के मेघचन्द्र त्रेविद्यके शिष्य प्रभाचन्द्रसिद्धान्ददेवके उपदेशसे सत्यवाकक्‍्य 
जिनालयके निर्माणका तथा उसे हेण्णेगडलु ग्राम दान देनेका उल्लेख है। 
( समय लगभग सन्‌ १११५। )] 
[ ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३३ ] 
१६४ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १११५, तमिल 
[ यह लेख चोल सम्राट्‌ कुलोत्तुग राजकेसरिवर्मनके ४५वें वर्षमें 
लिखा गया था । तिरुप्परम्बूरकी ग्रामसभा-द्वारा तिरुक्‍्काट्राम्पल्लि आलवार 
जिनमन्दिरके लिए कुछ भूमि विक्रय किये जानेका इसमें उल्लेख है | ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३५ ] 
श्९५ 
तिरुप्परुसिकुण्डम्‌ ( चिंगलपेट, मद्रास ) 
राज्यव्ष ४७६ - सन्‌ १११६, तमिर 
[ यह लेख राजकेसरिवर्मन्‌ कुलोत्तंण चोलके ४६वें राज्यवर्षका है । 
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इसमें तिरुप्परुत्तिकुण्डके ऋषिसमुदायके लिए एक नहर बनवानेके लिए 
क़तडुप्प्रकी ग्रामसभा-द्वारा कुछ भूमि करमुकत रूपमें बेची जानेका उल्लेख 
है । यह लेख त्रिकूटबसदिके छतमे लगा है | ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ३८२ पृ० ३७ ] 
श्ध्द 
पुदुष्पट ढु ( चिगलपेट, मद्रास ) 
११वीं-१ ३3वीं सदी, तमिल 
[ स्थानोय जेन मन्दिरके मण्डपके एक स्तम्भपर यह लेख है । अस्पष्ट 
और अधूरा है। इसमे चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌का उल्लेख हुआ है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० ७९ पृ० १२] 
१६७ 
अनमकोड! स्तम्भ लेख ( वरंगलके समीप, आसन्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष ४२ - सन्‌ १११७, कन्नढ़ 


पूचंकी ओर 
१ श्रोमज्जिनेंद्रपदपझ म- २ शेषमव्यानब्यात्‌ ब्रिकोकनू- 
ह पतींद्रमुनींदवंदं निः- ४ शेषदोषपरिखंडनचंडका- 
७ एड रत्नन्रयप्रमवसुद्ब- ६ गुणकतानं॥(१)स्वस्ति समस्त- 
७ भुवनाश्नय श्री एथ्वीवलम-. «८ मद्दाराजाघिराजपरमेइव र- 


९ परममद्टारक सत्याश्रयकु- १० छऊतिकक चालुक्या भरणं श्रीम- 
१३ त्रिभुवनमछदेवरविजयरा- ६२ ज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रवर्ध- 
१३ मानसाचंद्राकंतारं सलुत्त- १४ मिरे। तत्पादपञ्मोपजीबि समणि 
4५ गतपंचमह्दादब्द महाम॑ (ड) ३६ लेइ्वरनन्मकुंडापुरवरेइबरं 
१७ परममाहेदवरं पतिद्दितच- १८ रितं विन(य)विभूषण्ण श्रीम- 


६ है 4 
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[ १९७- 


१९ न्‍्महामण्डलेश्वरं काकवीबेव (भू) २० पाछकुछकमागत तदीयरा- 


ज्यमरनिरूपितमहामात्यप- 
भरुमंत्रोत्साहश क्तिय्रयसं- 
मान्वनद महियेयि चारुचा रि- 
लदिनो)द्‌विदाइचयं (सौं)- 


२१ 
श्दे 
रच 
२७ 


२२ दवीविराजमान मानोस्रत प्र- 

२४ प्नना(गि)॥घनशौर्याटोप(दिं) 

२६ त्रदि(दो)लपिन तेलर्पि सरक- 
छाकौश- 


उत्तकी ओर 


२९ 

नाद॑ धरित्रो 
डरे 
ॉइ्२ 
श्डे 
३७ 
्े 
३७ 


थिरमनालिसि(दु)द्धय शो- 


रद 


(३)आा- 
कमच्चेगं जनियिसिदं ख्यातं 
बत्रिजनसकुटचूडारत्न ॥(४) 
नेविखिद श्रोकाकती प्रोकमू- 
सकलकलछाको विद सश्वरित्न- 
धविद्ुधोवीरुहं सत्यधर्मो- 


३६ 
छ 
डे 
डप्‌ 


0 


3९ 
जज 
जर 


करा 


२८ दयंदिंद(थिं)निकायप्रार्थिताथ- 


(प्र)द वितरण(वि)रूयात- ३० (वि)नुत॑ श्रीकाकतीबेतरसन 


सचि- 


व॑ बेज दंडाधिनाथ ॥(२)अगणिवशौयं- 

दि नेगलढद काकतिबेतनरेंद्रन जग 

पोगले चलुक्यचक्रिचरणं सले का- 

णिसि तस्प्रसादरदि बगेगोले सब्बिसा- 

३६ घिनाथनं पोगलद्रारो मंड(छि) 


४० धघरेयोल पेगंडे बेत॑ मं- 

४२ आतं मां(घा)तरामोपम- 

४४ पख्यातामात्यं विवेकाग्रणि 
४६ प्रीत॑ साहित्यविद्यानिधि जु- 
४८ पेतं स्वग्नामदोल माद्िदुनतिसु 


दर्दिं इत्त देवालयंगछु ॥(६) ५० अतिशयजैनघमंसमयोचित- 
शासनदेवि मारतोसति शशिविंबव (कत्र)- 
दशनच्छदे झुछसुवर्णकुंमसन्‍नुतत- 
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४५४ लुवर्णपीवरपयोधरि मेऊ (म या-) 
५७ कर्मांबिकासुततदमास्यवेतह- 
४४ दयेदबरि नि३इ्चकछऊ॒छ्षिम माविसलु ॥(६) 





पश्चिमकी ओर 
५६ पद॒दिदालुकिताछक॑ बेरेग (मं) गो- 
४७ पांगम॑ पंचरस्नद्नांगोचितमागे ७८ निर्मिसि सुरस्त्रीभाग्यसोमाग्य- 
७५९ सम्म (द) सींदयंमनायदु तीवि ६० पदेद॑ कंजातसंजातनी 
सु(दती)- 
६१ रत्नमनेंदु मैठमननारार्‌ बण्णिस-६२ छोंकदोल ॥(७) चुतरूपवति 
कछा (ब)- 
€३ ति रतिरति श्रोसतिघटान्तकी- ६४ णीसतियंदमात्यबेतन सतियं 
सवि बा- 
६५ क्षितियेक्लमेय्दे नुतियिसुतिकु- ६६ मुदर्दिंदेने नेगल्द रमास्पदे मै- 
॥(८) 
६७ ऊम मक्तियिंदे 'माडिसि तन- ६८ यकरमागिरलु बेहद (मे) गण 
गश्युद- 
६९ कदछाल्यबसदियनेसेयलु ॥(९)७० अद॒क नित्यपूजेगं घूपदीप 
(नि) वेच- 
७१ कक पूजारिगाहा (२) वस्तादि- ७२ श्रीमन्रिभुवमछमंडकिकर्ू- 
गलगं (पा)- 
७दे लपुत्रनप्पकाकतियपोलरसन रा- ७४ ज्यमुत्तरोसरामिद्ृद्धिप्रवर्ध 
गा सानमा- 
७४ गमम्मकुन्देयलाचंद्राकंतारं स- ७६ छुत्तमिरे श्रीमच्चालुक्य- 
पिक्रमच- 
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७७ द्‌ नाल्वत्तेरडेनेय हेमलवि(सं)- ७८ वत्सर पौष्यबहुक १५सोमवा- 
७९ रदंदिनुत्तरायणसंक्रांतिनिमि- <० से घारापूवकमाणि तश्न 
न बल्मनप्प 
८१ बेतन-पेगंडे तक्ष पेसरिंदं माडि- ८२ खिद केरेयेरिय केलगनेरडुं 
८३ हासरेगल्छुगछ नडुवण गद (य) <४ मत्तरेरइं मत्तमाकेरेय प- 
८५ छुवण नेक दोणेय तेंकलेरेय. ८६ मसनहलिकु' करंब॑ मत्तरारु- 
८७ मं कोट्टू निरिसिद्कीशासनगंस ॥ 
दक्षिणकी ओर 

<८ मत्तमी धर्क्‍के तेछटियागे ॥ 

८६ अाष्टो) दन्तिसदस्ताणि दशको- ९० टी च वाजिनामनन्तं पादसं- 





९१ घातमिस्येते साघवचर्म- ९२ वंशोद्धवरप्प श्रीमन्‍्मद्दा- 
९३ मण्डछेश्वरनुग्रतवा (डि)- ५४ य मेलरस तज्ना (छि) के- 
५७ योरुंगल कूलिकेरे- ९६ येरिय केछंगे कालुवेय 


०५७ मोदुल गर्देय मत्तरोन्दा स- ५८ मीपदले करंबं॑ मत्त- 

९९ रु हततमनित्त ॥ निरुतमि- १०० दनलिद॒वं सासिरकवि (छे)- 
३०१ यनछि (द) पापमं (पो) दुँ- १०२ गुमादरदिं रक्षि (सि) द॑ खा- 
१०३ सिरयज्षद परमनेयदि १०४ झ्ुम (मं) पडेगु॥ (१०) स्वद- 
१०५ पा परदत्तां वा यो हरेत १०६ वसुंधरां | षशष्टिवंष सहस्रा- 


१०७ णि विष्ठायां जायते १०८ बहुमिवं सुधा दत्ता शाजमिस्स- 
कृमि: ॥ (११) 
१०९ गरादिभिः। यस्य यस्य य- ११० दा भूमिस्तस्य तस्य तदा 
फल ॥ (१२) 


१११ अछि्कि बसदिय कस गलेव बो- ११२ यपहंगे पाग वोंदु ॥ 


[ यह स्तम्भ चालुक्यविक्रमवर्धष ४२ ( सन्‌ १११७ ) में पौष अमा- 
वस्थाको उत्तरायण संक्रान्तिकि समय स्थापित किया था। उस समय 
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चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुबनमल्ल विक्रमादित्य (षष्ठ) के साण्डलिक काकंतीय 
बेतका पृत्र पोलरस ( प्रोल ) सब्बि प्रदेशपर शासन कर रहा था। बेतका 
महामात्य वेज था। बैजकी पत्नी याकमब्बे थी तथा पृत्र बेत पेर्गडे था । 
बेत पेर्गडे प्रोलका मन्‍्त्रो था। इसको पत्नी मैलम थी। इसने अन्मकुन्द 
पहाड़ीपर कदललायदेवीका मन्दिर बनवाया तथा उसे उक्त तिथिकों कुछ 
जमीन दान दी । इसी मन्दिरको उम्रवाडिके मेलरसने जो माधववर्माके 
कुलमें उत्पन्न हुआ था---भी कुछ जमीन दान दी । कदललायदेवी सम्भवतः 
पद्मावतीका नाम है। इस समय यह मन्दिर ब्राह्मणोंके अधिकारमे है तथा 
बे उसे पद्माक्षी देवी कहकर पूजा करते हैं ।] 
[ ए० इं० ९ पृ० २५६ ] 
श्ध्ष 
कोविलंगुलम ( रामनाड, मद्रास ) 
सन्‌ १११८, तमिल 
[ एक भग्न सन्दिरके दक्षिण तथा परश्चिसकी आधारशिलापर यह 
लेख त्रिमुवनचक्रवर्ति कुलोत्तु गचोलदेवके ४८वें वर्षका हैँ । कुम्बनूरके २५ 
जैनों-ड्ारा मुक्‍्कुडेयारके लिए एक मण्डप तथा सुवर्ण विमान बनवानेका इसमे 
निर्देश हैं । कुम्बनूर गाँव वेम्बुबलनाडु प्रदेशके शेगाट्टिस्क्के विभागमें था । 
इसी लेखमे त्रिछत्रनाधिपति देव तथा एक यक्षीकी ताँबेकी मृरतियोंकी 
स्थापनाका भी उल्लेख है । इस मन्दिरके लिए ज़मीन और प्याऊके लिए 
भी दान दिया गया था। इस लेखकी तमिल भाषा साहित्यिक दृष्टिसे 
बहुत अच्छी है ।] [ इ० म० रामनाड १७ ] 
१६६ 
ऐेहोले ( बिजापुर, मैसूर ) 
चालुक्य विक्रमचषे ४४७:८सन्‌ १११९०, कन्नढ़ 
[ यह लेख त्रिभुवनमल्लदेब विक्रमादित्य षष्ठके समय वेशाख शु० ३, 
१० 
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सोमवार, विकारी संवत्सर, चाल॒क्य विक्रमवर्ष ४४ के दिन छिखा गया 
था। इसमें जेसपार्य तथा जातियबकके पुत्र केशवय्य सेद्धिका उल्लेख है 
जिसने स्थानोय जिनमन्दिरमें पूर्व और पश्चिमको ओर बसदियाँ, एक 
पट्टरशाला तथा कृपका निर्माण कराकर लोकपाल-मूर्तियोंकी स्थापना की 
थी और देवपूजाके लिए कुछ भूमि आदि दान दिया था ।] 

[ मूल लेख कन्नडमे मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पृ० २१९ ] 


०० 


कुमारबीडु ( मंसूर ) 

शक १०४४--सन्‌ ११२२,कञ्नड 
श्रीमत्परमर्ग मोरस्याद्वादामोघरछ्कांछन (।) जीयात्‌ 
त्रेछोक्यनाथरय शासन जिनशासनं (॥) स्वस्ति समधिग (त) 
पंच- 
महाशब्द महामण्डलेइ्बरं कुछोत्त गचोलमुजब- 
लवीरयंगहोय्सलदेवरु गंगवाड़ि तोंमद्ररु- 
सासिरमनेकच्छत्रदि तलकाडछिदु सुखसकतावि- 
नोदर्दि राज्य गेय्युक्ञमिरे शकवध १०४४ ने- 
य प्छवसंवस्सरद मार्गसिर सुध ५ सोमचार- 
दंदु महाप्रधान दण्डनायक गंगपय्य- 
गरु तम्म सोवणदण्डनायकंगे हादरिवागिऊ- 
१० बोडिनलु परोक्षविनयक्के माडिसिद बसदिंगे 
११ विट्ट दत्ति मेसेनाड चन्दवनहहिलयुं बीडिंद 
१२ मूडण कम्माडिय केरेय गद्दे ३० सकगेयु 
१३ भआ केरेयि बडमलु एरिय बेइके बेलि २ 
१४ आ केरेय हहुवण कट्टद केलगे तोंट 
१५ ५०० युरछियुं बीडिन २ गाणद एण्णेयुं 


न. -० 


नी ४ &७छ #७ #« ०“ 
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१६ सोडरिंगे सलुछुदु ॥ बसदिगे बविद्टीघर्सम- 
4७ नोसदु कर सलिसुतिदंगंक्कु पुण्य असव- 
१4 सदि केडिसिदवर्गलु पसुडु आ्राह्मण- 

१५ न कोंद वधे समनिसुगु ॥ स्वदत्तां पर- 
२० दत्ता वा यो हरेत बसुंधरां पश्चिषंस- 

२१ हस्माणि विष्टायां जायते क्रिसि (:) 

[ यह लेख होयसल राजा विष्णुवर्धनके राज्यमे मार्गशिर शु० ५, 
सोमवार, शक १०४४, प्लव संवत्सरके दिन लिखा गया था। दण्डनायक 
गंगपय्य-द्वारा सोवणदण्डनायककी स्मृतिमे हादरवागिल ग्राममे एक जेन 
सन्दिरकी स्थापनाका तथा उसे दिये गये दानका उल्लेख इस लेखमें किया 
हैं ।] 

[ए० रि० मैं० १९३८ १० १६६ | 
र्०्ह्‌ 
बेलूर ( मैसूर ) 
१२वीं सदी - पूर्वाघ, ऋन्नड 

१ पुणिसचमूपनेम्बेसेव शासनवाचकचक्रवर्तिगिन्तेनिसछोर्ड पोगत 

तनगागिरे पुष्दिद चामराज नाकण कुमरय्यनेम्ब रत्नत्रयम्‌ - 

३ तिंगे पुत्नरनोप्पिद पुणिसमदण्डनाथनुदितो दितचासचमृपसंभवं (।) 

नमः सिद्धेभ्य: (॥) 

[ यह लेख किसी जैन मन्दिरके स्तम्भपर था। बह स्तम्भ बादमें 
केशवमन्दिरसे लगाया हुआ पाया गया । इसमे सेनापति पुणिस तथा उसके 
तीन पुत्र चामराज, नाकण तथा क्ुमरय्यकी प्रशंसा की हैं। यह पद्म 
अन्य लेखोंमें भी पाया गया है । पुणिस राजा बिष्णुवर्धनका जैन सेना- 
पति था। ] । 
[ ए० रि० मैं० १९३४ पृ० ८३ ] 
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. २०२ 
अरताल ( जि० धारवाड़, मैसूर ) 
शक १०४७ ८ सन्‌ ११२३, कन्नड 
[ यह लेख चालक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमललके समयका है। उस समय 
बनवासि तथा पानुंगल प्रदेशोपर कदम्ब कुलका महामण्डलेइ्बर तैलपदेव 
शासन कर रहा था। मूलसंघक्राणूरमणके कनकचन्द्रके शिष्य गंगर बम्मि- 
सेट्टिने कोन्तकुलि विभागके प्रमुख नगर पयिट्दुणमे एक मन्दिर बचवाया। 
बस्बिसेट्रि बदुकेरेका निवासी था। इस लेखकी तिथि पोष अमावास्या, 
सूर्थप्रहण, रविवार, शक १०४५, शुभकृत्‌ संवत्सर ऐसी दी है ।॥ 
[ रि० सा० ए० १९४३-४४ एफ १] 
२०३ 
हिरेसिंगनगुत्ति ( बिजापुर, मैसूर ) 
११दों-१ २वों सदी, कक्षड 
[ इस खण्डित लेखका समय चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमल्लदेव (विक्रमा- 
दित्य पष्ठ) के राज्यका है। देसियगण-पुस्तक गच्छके आचार्य बालचन्द्रका 
इसमें उल्लेख है । किसी मन्दिरके लिए उन्हें कुछ भूमि अर्पण की गयी 
थी ।] 
[ मूल लेख कन्नडमे मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पृ० २६२ ] 
२०७४ 
तोगरकुण्ट ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
११वॉ-१२वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख चालुक्यराजा त्रिभुवनमललके समय एक सूर्यग्रहणके अब- 
सरपर लिखा है। इसमे तोगरकुण्टेके चन्द्रप्रभदेवबसदिके लिए दण्डनायक 
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कोम्मणार्य-द्वारा कुमारतैलपदेवकी पुण्यवृद्धिके लिए कुछ दान दिये जानेका 
उल्लेख है । यह दान मूलसंघके प्मनन्दिदेिवके शिष्यको अपित किया 
गया था ।] 
[रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ३४४ पृ० ६६ ] 
२०५ 
डगरगोल ( बेलगाँव, मैसूर ) 
१$वबीं-१२वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख जिनशासनकी प्रशंसासे प्रारम्भ होता हैँ। चालुक्यसम्राद्‌ 
त्रिभुवतमल्‍्लदेवके किसी महाप्रधानका इसमें उल्लेख है। लेख खण्डित है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ८२ पु० २४७] 
२०५ 
सिरसंगि ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
१२वीं सदी, कन्चढ़ 
[ चालुक्यसप्राट्‌ त्रिभुवनमललके समयका यह लेख हैँ। तिथि पौष 
शु० १३, रविवार, उत्तरायण संक्रान्ति ऐसी है। ऋषिश्वृंगीके छह गावुण्डों- 
का इसमे उल्लेख हैं। बाचि गावुण्ड तथा अन्य व्यक्तियों-द्वारा किसी 
बसदिको जमीन आदिके दानका उल्लेख हैँ १ गण्डबि ( मुक्त ) सिद्धान्तदेव, 
अत्तिमब्बे, देवरस, तथा कलिदेवसेट्रिका भी उल्लेख है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ७६ पृ० २४६ ] 
२०७ 
हलि ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
१२वीं सदी-पूर्वार्ध, संस्क्रत-कन्नड 
१ ( श्रोमत्परमर्गंभी)रस्थादवादामोघरंछनं । जीयात्‌ त्रेोक्य- 
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नाथस्य शासन जिनशासन ॥(१) श्रीवीरनाथस्य गणेइवरोमूत्‌ 
सुधमंनामा प्रविधूत''* 

यापनीये सं(घे) पुनस्ततन्न चर चारुमागं ॥(२) कण्डूरुविख्यातगणे 
बभूवु: पूरा सुनींदा बहवो महा 

“दैकसिंहो सुनीश्वरो बाहुबली बभूव ॥(३) जयतु छुमचंद्रदेवः 
कण्ट्ूर्‌ गणपुंडरीकवनमातंडइचंड त्रिदंड'*** 

“““पारगो बुधविजुत: ॥ (४) नुतयापनी यसंघप्रतोतकण्हूर गणाब्धि- 
चंद्रमरेंदी क्षितिवल॒यं पोगलविनमुनतिवेत्तर मोनि (दे- 
वदिव्यमुनींद ) रू ॥(७) श्रीमाघनंदिब्रतिनाथमीडे कामारिमोमो 
(र) गबैनतेयं । नम्नावनीपाक्कविद्धकीति सि(दां)व त(स्वरा) 
णंवपूण॑चं(द्रं) ॥(६) 

( स्वस्ति । समस्तभ्रुव ) नाश्रय श्रीए्रथ्वीवललसं महाराजाधि- 
राज परमेइ्वरं परममद्टारक सत्याश्रयकुलतिकक चालुक्यामरणं 
श्रीमत्‌ त्रिभुवन महल - 

( देवर विजय ) राज्यसुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रव्धमानमार्चंद्र।कतारं - 
बर॑ सलुत्तमिरे। क्षितिगेल्ल तम्न तेजं तोलगि बेलगे तज्नाशे चोला 
( बनी )- 

“““लु नरतिसुतिर सले तज्ञापु कोकक्के कल्पक्षितिजातं कूडे पण॒तंतिर 
कलियुगदोल पुष्टियुं राघवादिक्षितिपाछानीकरोल पा 
““(विक)मादित्यदेत्र | (७) जलघिपरीतभूतछव घूटिगे कुंतछद॑ दर्दि 
मनंगोलिसुवुर्देतु नोपंडमे कुंतलदेशमदक्के चिझ्लपूगल तेरदंते 
रंजि' न 

““इ मौक्तिकावलिय पोदुरूद हारद वोलिएुदु नोपडे पूलि लीलेयि 
॥(८) सत्त । पोंगलसंगलिंदेसेव देवगृहंगलिनोप्पुवेत्त बारांग- 
नेयकंल' नग्न 


+रेण्द ] इकिका लेख १७१ 


१ 


१९ 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


““पोद) छूद बेदं गले मूतिगोंडु देनिपंददलोप्घुव विश्ररिंदे आमंगर 
चक्रवर्तियेसेदिदुदु नोपंडे पूछि छीछेयि ॥(९) मत्तमल्किय विध्रर 
महिमेये (न्तंदोडे) । 

'““पॉठनेनिप श्रीकृष्णदेव सविस्तरदि तस्ष सहस्रमप्प पेसरं रूपा- 
गिरल माडि साक्षरवेदाक्षरजीवमंत्रचयमं तीविटद्ट पुलीमहापुर''' 
“““( एसेदर ) सासिवंरितुर्वियोलु ॥(१०) उपमातीतमेनिष्प पेंपु 
गुणमोदाय॑ चल॑ साहसं जपहोम॑ नियम॑ महोन्नतिकसत्य॑ 
शौचमा 

““'शास्त्रदोद॒वि श्रीकेशवा दित्यदेवपादांघो जवरप्रसादरेसेद्र सासि- 
चोरिंतुर्वियोडु ॥[११) हरि किलेनेलेयिं चलिसिद ह रिबदबेटिं 
““'क्केंदु. निराकरिपुदु सासित्रेंसचितदे चलितवचनं ॥(१२) स्व- 
स्थनवसर्तविनमदम (र) राजत्‌किरीटकोटिताडितजिनेंद्रचरणा- 
रविंदसम--- 

“(चल ) दुत्तरं ग। वीरविद्विष्रसंहरणप्रतापकातिकेय । गंगगांगेय । 
चपलबेरिवाहिनीसंहननप्रतापलकेइवर । कोलालपु(रवराघीइ०२ं ) 
““(एंसें) दोडे। मंडलिकजगदल मा्कोंडर जवनार्थिजनके कह्प- 
महाजं गंडर तीर्थ सित्गर गंड मार्कोछ भैरव पिदलूप ॥(१३) 
अल 

““घुट्टिदरोप्पे पेमंनूप विज्ञमहीपति कोठिभूपनु जेट्टिंग गो नु नेगद 
(ल्द) मैललदे वियुमंते रूपिनिंधिहलवागि '** लय 
““॥(१४)-” लिंकदंकदरिभूभुजरं तवे कोंड गूजराष्ट्रद जयसिंहदेव 
घरणीइवरनं निजञ्राज्यकद्षिमियोलु पदु।''* 

“पोगछतिपुंदु बिज्जलभूमिपाऊन ॥(१७) मत्तं । रेवकनिमोडि_ 
कन्हरदेवंगेंतक्कनंते भूनुते सिरिया (देवि) 
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२३ “”“॥(१६)"दु दरूतायबनेयेंदु बिज्जलजपं चडबीसतीथेरकर् 
मुददिं माडिसि कल्वेसं समेसि''* 

२२ “''दिं बिद्र--बेलवरूदोलितोप्पिप्प पेगुंम्मियं ॥(१७) हरकारु- 
बाडकंसि 

२३ “'चालुक्यचक्रवर्ति पेमाडिरायन्‌ कय्योलू''* 

२४ “'“'माडिसिद माणिक्यतीथ 


[ यह लेख चालुक्यसम्राट्‌ विक्रमादित्य (षष्ठ ) के राज्यकालका है । 
इसमे प्रथम सुधर्म गणधरकी परंपरामे यापनीय संघ-कण्ड्र्‌ गणके बाहुबली, 
शुभचंद्र, मौनिदेव तथा माघनंदि इन आचार्योका उल्लेख है। इनका 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है । अनन्तर एक पूलि नगरके पिट्ट नृपका 
उल्लेख है जो गंगवंशम उत्पन्न हुआ था। इसके चार पुत्र थे - पैमं, 
बिज्जल, कीति, गोर्म - तथा एक कन्या थी - मैललदेवी । बिज्जलके 
सस्बन्धमे गूर्जराष्ट्रके जयसिहका उल्लेख किया है किन्तु इसका ठीक अर्थ 
स्पष्ट नही क्‍योंकि यहाँके कई अक्षर घिस गये हैं । इसी तरह क्ृष्णराजकी 
बहिन रेवकनिर्मडिकी एक इलोकमें सिरियादेवीसे तुलना की है उसका 
पूर्वापर सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं है । अनन्तर कहा हैं कि बिज्जलने एक जैन 
मन्दिर बनवाया तथा उसे पेगुंमि ग्राम दान दिया । लेखके अन्तिम भागमें 
माणिक्यतीर्थका उल्लेख है । इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं है । | 

[ ए० इं० १८ पु० २०१ ] 
श्०्घ् 
बेलवज्ति ( धारवाड, मैसूर ) 
१२वीं सदी - पूर्वाथं, कन्नड़ 


[ इस लेखमें सवण्रके बम्मिसेट्रि-द्वारा एक ब्रह्मजिनालयके निर्माणका 
उल्लेख है । इस जिनारूयके लिए वम्सिसेट्विने बेलवत्तिके ३०० महाजनों- 


-२१० ] बैल होंगक आदिके छेख १७३ 


को कई दान दिये थे। इस स्थानके कुछ आचायकि नाम भी लेखमें दिये 
हैं। तिथि आपाढ़ शु० प्रतिषदा, सोमवार, उत्तरायणसंक्रान्ति, शोभकृत्‌ 
संवत्सर ऐसी दी हैं। उस समयके चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनभल्लदेवके राज्य- 
का उल्लेख किया है। ] 
[रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० २१६ |] 
२०६ 
बैल होंगल ( वेलगाँव, मैसूर ) 
१५वीं - १२वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा त्रिभुवनमल्लदेवके समयका है । शक वर्षके 
अंक अस्पष्ट हुए है। इसमे रट्रवंशीय महासामन्त अंक, शान्तियक्क तथा 
कृण्डि प्रदेशका उल्लेख है। अनन्तर यापनीयसंघ- मैलाप अन्वय-कारेय- 
गणके मुल्लभट्टारक तथा जिनदेवसूरिका उल्लेख हैं। यह सम्भवतः किसी 
जिनमन्दिरको दिये गये दानका उल्लेख है। ] 
[रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० हे३रे पृ० १२ ] 
२१२० 
गोलिहल्लि ( जि० बेलगाँव ) 
सिद्धेश्वरमन्दिरके समीप शिकापर 
१२वीं सदी, कन्नड 


[ मैललदेवी तथा जयकेशिन्‌के पुत्र वीर पेमाडि तथा विजयादित्यके 
शासनका इस लेखमें निर्देश हैं। अंगडिय मल्लिसेट्रि-द्वारा किरुसंपगाडिमे 
बनवाये गये जैन मन्दिरके लिए भूमिदान देनेका इसमें उल्लेख है । मूलसंघ, 
बलात्कारगणके नेमिचन्द्र भट्टारकके शिष्य वासुपृज्य भट्टारककों यह दान 
दिया गया । वासुपूज्यकी गुरुपरम्परा कुछ विस्तारसे दी है। लेखके समय 
फाल्गुन शु० १५, गुरुवार, मन्मथ संवत्सर था तथा चालुक्य भूलोकमल्ल 
सम्नाद थे । ] [ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० १५ ] 
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श्श्१्‌ 
चरांग ( मैसूर ) 
१५वीं सदी-मध्य, कन्नड 
[ यह लेख आलप राजा कुलशेखरके समयका हैं । इसमे माधवचन्द्र, 
प्रभावन्द्र, तथा श्रीचन्द्र इन आचायोंका उल्लेख किया गया है । | 
[रि० आ० स० १९२८-२९ पृ० १२७ ] 


रश्र 
दडग ( माडया, मैसूर ) 
१२वीं सदी - पूर्वार्थ, कन्नढ 
१ श्रीमतपरमगंमोरस्याद्वादामोधघलांछनं (। ) जी- 
२ यात्‌ ज्ेकोक्यनाथस्य शासन जिनशासन (॥ ) 
हे कुलरतनाकरदोल कोस्तुमादिगल बोल पलरुं कोकोपकारपरिणतर_ 
एकी कृ- 
४ तसककराजगुणरु''“सकछजनोक्ति याद्वकुलदोल पुलि पाये 
७ सलेयि पुछियं पोय्‌ सर येने पोयदुदरिं पोय्सणवेसरचर्निंद 
वादुद- ड 
६ ढिंलदे"'"नयं प्रदारण''“नना"*'युरदि जग- 
७ नयतनिसि पोरेद॑ विनयादित्यं समस्तमभुवनस्तुत्यं जातंगतिमहिम- 
८ समाख्यातकीर्ति सन्मूर्तिमनोजात मर्दितरिषुनृपजातं तनुजात- 
नादन्‌ एरेयंग- 
६ नूपं ॥ च“घर्मर्थकामसिद्धिवोल अवनीवल्लमर्‌ जातन तन- 
१० यर्‌ बल्छाल बिहिदेवन्‌ उदयादित्यं ॥ मृवर्‌- ततयरोलं तां 
साविसे स'४ ८ 
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ध्यमनागियुं सदगुणसद्मावदिन्‌ उत्तमनाद॑ विजुतविंमवद्भूल- 
जिष्णु वि- 

प्णुमहीशं । स्वस्ति समधिगतपं चमहाशब्द महाम॑ंडले- 

इबरं द्वारावतीपुरवराधीशवरं यादवकुछांबरद्युमणि सं- 
मस्यव्त्वचूडामणि मकपरोलुगण्ड गण्डभेरुण्ड शशकपुरनिघास 
चासंतिकादेवीकब्धवरप्रसाद दानसन्मानसंपादितविध्रप्रमामोद 
नामादिसमस्तप्रशस्ति सहित तलकाडु कोंगु नंगलि गंगवाडि नो- 
णंबवाडि बनवासे हानुंगलु गोंड भुजबलूवीरगंग प्रताप 
होयसणदेवर्‌ एशथ्वीराज्यं ग्ेयुत्तमिरे तत्पादपक्मोपजीविगलप्प ॥ 
भोम अ- 

जुनलवकुशरी मालकेयेनल अंते पुष्टिये मेरेदरु श्रीमनम रियाने- 
युं उद्यामगुण मरतराजदुण्डाघिपरु ॥ करिगति सिंहमध्ये कछ- 
सस्तनि दोस्खजपुण्यवार्धि मित्ररुचिरकटाक्षे वलिमुखि वेण्यदि 
गेहविलासलक्षिम भासुरे सुमनोविमाने गृणरत्नयझोहारि की- 
तिंगोपति स्थिरसत्वे जक्कियक्कनेने पोल्चर आर्‌ अमलकान्त 
तनुवं ॥ 

बल्लेशनघीश चरिताथो नेगलूद तन्दे समारायर्‌ ॥ तत्गरसजिन- 
देग्यमेल्दि 

हरियबेयन्तेयदे नोन्‍त कान्तेयरोलर ॥ श्रीमूलसंब कुण्डकुंदान्व- 
य काणूरगण तिश्नचिणिगच्छद्‌ जबवकछिंगेय मुनिमद्रसिद्धान्तदेवर 
शिष्य पे 

मेघचन्द सिद्धान्तदेवग श्रीमन्‍्महाप्रघान दृण्डनायक सरिया- 
नेयु श्रीमन्महाप्रधान दुण्डनायक भरतिसय्यग्लुं दडिग 

नकेरेय पंचबसदियोलगे बाहुबलिकूटम घारापूवा- 

क॑ माड़ि कोधरु मरियानेसमुद्रद बयलुम॑ 
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३१ मलेहहिलिय मुंदण किरुकेरेयं अल्लिय होलगुत्त- 

३२ गेयुं कोडियहल्लिय मुंदुण किरुकेरेयं जाबेदुकेय 

श३ हिरियकेरेय केलगण अडकेय तोटमुं ॥ अन्तु सर्वाय सुद्धवागि 

देशियगणद बसदि ४ कक काणूरगणद ब- 

३४ सदि वोन्द॒क्क अन्तु पंच बसदिगे समानबागे इल्लि हुट्टि- 

३५ द्‌ माचिगौडनु कसवगौडनु ॥ 

३६ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरंत वसुंधरा षप्टिवर्ष सह- 

३७ साणि घिष्टायां जायते क्रिमि 

[ इस लेखमे होयसल राजा विष्णुवर्धनके महाप्रधान दण्डनायक मरि- 

याने तथा भरतिमय्य-द्वारा दडिगनकेरे स्थानकी पाँच बसतियोंमें बाहुबलि- 
कूट नामक बसतिका दान तथा कुछ भूमिके दानका निर्देश है । यह दान 
काण्रगण-तित्रिणिगच्छके मुनिभद्र सिद्धान्तदेवके शिष्य मेघचन्द्रदेवकों दिया | 
गया था ।] [ ए० रि० मै० १९४० पृ० १५६ ] 


२१३ 
कम्बददक्लि ( मैसूर ) 
१२वीं सदी - पूर्वाध (सन्‌ ११३०), कन्नड 





$ (द्वरोह)घरद्ट दण्डनायक गंगराजन मग बोप्पदेवरिंगे रूवारि 

२ द्वोहघरद्वाचारि कन्नेबसदिमं माडिद ॥ मंगल महाश्री 

[ यह लेख स्थानीय शान्तीव्वर बसदिके भग्नावशेषोंमें है । यह बसदि 
दण्डनायक गंगराजके पुत्र बोप्पदेवके लिए द्रोहघरट्राचारि नामक शिल्पकार- 
ने बनवायी ऐसा लेखमे कहा गया है। यह कन्नेवसदि अर्थात्‌ निर्माता- 
द्वारा बनवायी पहली वसदि थी ॥ अत: इसका समय लगमग सन्‌ ११३० 
है क्‍योंकि बोप्प-हारा सन्‌ ११३३ में हलेबिडमें निर्भितता दीश्वरबसदि 


विद्यमान है । ] 
( ए० रि० में० १९३९ पृ० १९३ ] 


नरे१७० 


७. 6७6 # «७ ७८ #ए0 ७ «० 


नर 


१७ 
११ 
भरे 
१३ 
१४७ 
१५ 
३६ 
५७ 


पृद्ध 


] सालूरका लेख पृथक 


र्श्छ 
साल्र ( मैसूर ) 
सन्‌ ११३०, कन्नड 


श्रोमत्‌परमगं भी रस्याह्वादामो घलांछन जीयात्‌ त्रछ्षोक्य- 

( नाथस्य शासन जिन ) शासन ॥ स्वस्ति समस्तभुवना- 
““(स)हाराजाधिराजं परमेश्वर पर- 

““(सत्या)श्रयकुछतिलक चालुक्याभमरणं 
श्रीम(दभूलोकमलछ)देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरा मित्र- 

( द्धिप्रव्धभान ) मारचद्धाकंतारं सछुत्तमिरे । समधिगतपंचम- 
( हाशब्द महामं )डलेश्वरं बनवासिपुरवराधीशवबर श्रिक्षयक्ष्मा 
( संभव चतुराशीतिनग )राधि४ष्ठितरक( छाटछोचन )चतुभुजं 
श्रीजयंतीमघुकेरव रदेवकब्धवरप्रसाद॑ नामारदि- 
समस्तप्रशस्तिसद्दितं श्री मन्‍्मह्ठामण्डलेश्वरं मथू- 

रबमंदेव तत्पादपह्मोपजीवि श्रीमन्महामण्डलेश्तरं 

मगर कारगरसर्‌ सान्तलिगेसायिरप्ुमं दुष्टन- 
ग्रहविशिष्टप्रतिपालनदिनालुत्तिरे ॥ श्रीमूलसंघको- 

(ण्ड) कुन्दान्वय काणू रगणद मेष (पा)बाणगच्छद श्रोप्रमाच- 
दसिद्धांतदेवर शिष्य कुलूचंद्रपं(डिस)देवर गुड्ड(म)- 
दरायिसेट्टि श्रीमदुनादियग्रह्ार सालियूर सासिबे- 

र ब्रह्मजिनारकयद बसदिय निवेश्वक्के भूछोकवर्षद 

४ नेय साधारणसंवत्सरद पुष्य सुद्ध $ सोमवारद बुत्त'' 


[ यह लेख चालुक्यसम्राट्‌ भूलोकमल्लके पे वर्षमे पौष शु० ३ 
सोमवारकों लिखा गया था | उस समय कदम्बबंशीय मण्डलेश्वर मयूरवर्मा- 
के शासनान्तर्गत सान्तलिगे प्रदेशपर मगर कारगरसर्‌ शासन कर रहा था । 
उक्त तिथिको सालियूर अग्रहारमे स्थित ब्रह्मजिनाछलय बसदिको भद्र- 
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राग्सिट्रिने कुछ दान दिया था। मूलसंघ-काण्रगण-मेषपाषाणगच्छके 
प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवके शिष्य कुलचन्द्रपण्डित भद्वरायि सेट्टिके गुरु थे । ] 
[ ए० रि० मैं० १९३० पृ० २८५ | 


श्श्श 
तिरुप्परुत्तिकुण्डम्‌ ( चिंगलपेट, मद्रास ) 
राज्यवर्धष १३ तथा १७ > सन्‌ ११३१ तथा ११३७, तमिल 
[ यह लेख चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌ विक्रमचोलके राज्यवर्ष १३का 
है । इसमे विलशारकी ग्रामसभा-द्वारा द्रेलोक्यनाथजिनमन्दिरके लिए 
कुछ भूमि करमुक्‍्त रूपसे ढेची जानेका उल्लेख हैं। इसीके बाद इसी 
राजाके १७वें वर्षम तिरुप्परुत्तिकुण्डकी कुछ भूमि आरम्बनन्दिकों बेची 
जानेका भी उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ३८१ पृ० ३७ ] 


श्श्द 

लक्मेश्वर ( मैसूर ) 

सन्‌ ११३२, कन्नड 
[ इस लेखमें गोग्गियबसदिके इन्द्रकीति पण्डितका उल्लेख है। उन्होंने 
तथा पेर्गंडे मल्लियण्ण आदिने बसदिकी भूमिमे घर आदि बनवानेके कुछ 
नियम बनाये थे। हेमदेव-द्वारा बसदिके पुजारीको कुछ भूमि दान दी 
जानेका भी उल्लेख है । तिथि ज्येष्ठ पृूणिमा, परिधावि संवत्सर, भूलोक- 
वर्ष ( चालुकयसम्राट्‌ भूलोकमल्लका राज्यवर्ष ) ७, बुधवार इस प्रकार 

दोहै।] 

[रि० सा० ए० १९२५-३६ क्र० ई० ४८ पृ० १६४ ] 


-२१८ ] बहुरीबंदका केख १७५९ 


श्श्छ 
बहुरीबंद ( ज्ञि०ण जबलपुर, मध्यप्रदेश ) 
१ २वों सदी-पूर्वार्ध, संस्कृत-नागरी 


स्वस्ति'*“वदि ९५ सौम श्रोमद्गयाकणदेवविजयराज्ये राष्ट्रकूटकुछोद- 
सवमहासासंताधिपतिश्रीमद्गोल्ह णदेवस्थ प्रवर्धभानस्थ ॥ श्रीमद्गोछ्ला- 
पूर्वास्नाये वेछ॒प्रमाटिकायामुरुकतास्ताये तकंताकिकचूडामणिश्रोमन्माधब- 
नंदिनानुग्रहीतः: साधुश्रोसरवंधरः तस्व पुत्रः सहामोज: घरदानाध्ययन- 
रत: । तेनेद॑ कारित रम्यं शांतिनाथरय मंदिर ॥ स्वछात्यमसंजकसूत्रधारः 
श्रेष्ठिनामा वितान॑ च महाइवेत॑ निर्मितमतिसुंदर ॥ श्रीब्ंद्रकराचार्या- 
स्तायदेसोगणान्वये. समस्तविद्याविनयानंदितविद्वजना: प्रतिष्टाचाय- 
श्रीमत्सुमद्राश्चिरं जयंतु ॥ 

[ यह लेख कलचुरि राजा गयाकर्णके सामन्त राष्ट्रकूट गोल्हणदेवके 
राज्यकालमें लिखा गया है। वेल्लप्रभाटिका गाँवमें गोल्लापूर्व जातिका 
महाभोज नामक श्रावक था जो माधवनन्दिके शिष्य सर्वधरका पुत्र था । 
उसने शान्तिनाथका एक सुन्दर मन्दिर बनवाया । इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
चन्द्रकराचार्याम्नाय-देशोगणके आचार्य सुभद्रके हाथों हुई थी । ] 

[ इन्स्क्रिप्डन्स ऑफ दि कलचुरि-चेदि एरा पृ० ३०९ ] 


श्श्८ 


आदिनताथमन्दिर, नाडलाह ( जि० देसूरी, राजस्थान ) 


संचत्‌ ११८९ + सन्‌ ११३३, संस्कृत-नागरी 
* 
१ आओ ॥ संवत्‌ ११८५ माघसुदि पंचम्यां श्रीचाइमानान्वय श्री- 


सहाराजाधिराज ( रायपा ) छ 
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२ देव तस्य पुत्रों रद॒पालअम्टतपा (छो) ताभ्यां माता श्रोराज्ञी मा 
(सम) छदेवी तया (नदू ) रू (डा) गिका- 

३ यां सता परजतीनां (रा)ज कुछप् (म) ध्यात्‌ पलिकाद्वयं 
घाण (कं) प्रति घर्माय प्रदत्त । मं० वागसि- 

४ वप्रमुखसमस्तग्रामीणक । रा० तिमटा थि० सिरिया वणिक 
पोसरि । लक्ष्मण एत सा । 

५ खिं कृत्वा दत्त । लोपकस्य यदु पार्प गोहत्यासरस ण। ब्रह्म- 
हत्यासतेन च | तेन 

६ पापेन लिप्यते सः ॥ श्री ॥ 

[ यह लेख संवत्‌ ११८९ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमे लिखा 


गया था। इसके दो पुत्र थे--रुद्रपा>ऊ तथा अमृतपाल। इनको माता 
मानलदेवोने नदूछडागिका आनेंवाले यतियोके लिए कुछ दान दिया था।] 


[ ए० ईं० ११ पृ० ३४ ] 


श्र 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
सन्‌ ११३४, तमिल 


[ यह लेख परकेसरिवर्मन्‌ विक्रम चोल राजाके १६वें वर्षमे लिखा 
गया था। इसमें वैगाशि मासमें उत्सवोंके अवसरपर अरुमोलिदेव (अहंत) 
तथा नित्यकल्याण देवकी पालकी-यात्राकी व्यवस्थाके लिए मलैयन्‌ 
मल्लन्‌ अर्थात्‌ विक्रमचोलमल्लन-द्वारा कुछ भूमि दान दिये जानेका 
उल्लेख है ।] 

[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१० पृ० ६६ ] 
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८ 


२२० 
शेरगढ़ ( कोटा, राजस्थान ) 
संवत्‌ ११६१ ८-८ सन्‌ ११३५, संस्कृत-नागरी 


माहिहऊुमार्यान्तिमा--स्य तिलके सूर्याश्रम प (त्त) ने । श्रोपालो 
गुणपाककइच विपु- 


ले खण्डि (छवा) ले कुक्े सूथ (र्या) चन्द्रमलाविचाम्बरतले 
प्राप्ती क्रमान्माऊवे ॥१॥ क्रोपाछादिह देवपालतनयों दानन 
चिन्तामणि(:) शा- 

( स्तेः श्री ) सुणपारूडक्कुरसुतादू रूपेण कामोपमात्‌ । पूनीसथे- 
जनेल्हुकप्रभूवयः पुत्राइच येग्रा नव ते: सर्वेरपि कोशवर्घनत- 

के रस्नन्नयः कारित(:) ॥२॥ वर्ष रुद्रशतैर्गते: झुमतमैरेकानय- 
स्थाधिकेवंशाख(खे) घवले ह्वितीयदिवसे देवान्‌ प्रतिष्ठा- 
पितान्‌ । बन्दन्ते नतदेवपालूतनया माल्हूसधान्वादय: पूनी- 
शान्तिसुतइच नेमिमरताः श्रोशान्तिसत्कुन्थ्वरान्‌ । 

।३॥ दांदिसूत्रधारोत्यन्न:ः शिलाश्रीसूत्रधारिणा । शान्तिकुन्थ्वरना- 
सानो जयन्तु घटिता जिना; ॥४॥ देवपालसु- 

तेब्हुक: गोप्टिवीसललढछुक: मौक: हरिइचन्द्रादिः गागासुपुनत्र 
(:) अ्रल्लक: ४५॥ संबत्‌ ११९१ वेसाष सुदि २ (मं)- 

गलदिने प्रतिष्ठा कारापिता ॥ 


[ यह लेख वेशाज़ शु० २, मंगलवार, संबत्‌ ११९१ का है । इस 
समय खण्डिल्लवाल कुलके शान्तिके पुत्रोने रत्नत्रय अर्थात्‌ शान्ति, कुन्थु 
तथा अर इन तीन तीर्थकरोंकी मृतिया स्थापित की थीं | इनका निर्माण 
सूत्रधार दादिके पुत्र शिलाश्रीने किया था । ] 


[ए० ईं० ३१ पृ० ८३ ] 


११ 


भ६२रे 
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२२१ 
कोल्हापुर ( महाराष्ट्र ) 


शक १०४८ “5 सन्‌ ११३५७ कन्नढ़ 


श्रोमत्परमगंमीरस्यादवदामोघलांछनं । जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं ॥ (१) स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द 
महाम- 

ण्डलेर्वरं । तगरपुरवराधीश्वरं श्रीशलाहारनरंद । जीमुत- 
वाहनान्वयप्रसूत । सुवणंगरुडध्वर्ज मरंबोक्कसर्प । अय्यन 

सिंगं । रिपुमण्डलिकभैरवं । विद्विष्टरगजकण्टीरवं । इड्धुवरादित्यं । 
रूपनारायणं । कलियुगविक्रमादित्यं । शनिवारसिद्धि गिरिदु- 
गलंघनं । श्रीमहालक्ष्मीदेवीलब्धवरप्रसादादिसमस्तराजावली- 
विराजितरप्प श्रीमन्त्रह्ममण्डलेइ्वरं गण्डरादित्यदेवरू वक- 


वाडद ने- 


छंवोडिनल सुखसंकथाविनोददिं राज्यंगेय्युत्तमिरे । तत्पादपझोप- 
जीवि समषधिगतपंचमहाशब्द महासामन्तं । विजयल- 
इ्ष्मीकान्तं । रिपुसामन्तसीमन्तिनीसोमन्तमंगं । वीरवरांगना- 
प्रियभुजंगं । बेरिसामन्वमेघविघटनसमीरणं । नागलदेविय 
गन्धवा- 

रणं चिद्विष्टसामनतविकयकालू । सामन्तगण्डगोपाल | दायादसखा- 
मन्ततारासुरवी२कुमार । सामन्तकेदारं । तोण्डसामन्त- 
पुण्डरीक- 

पण्डप्रचण्डमदवेदण्ड । गण्डरादित्यद््‌वदक्षदक्षिणभुजादण्ड । 
यायकजनमनोमभिलरषितचिन्ता्माण । सामन्तशिरोमणि । जिन- 
चरणसर सिरु- 
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हमघुकरं सम्यवत्वरत्नाकरनाहारामयमैषज्यशास्त्रदान विनोद॑ 
प्मावतीदेवीऊब्धवरप्रसादं । नामादिसमस्वप्रशस्तिखदितं श्रो- 
मन्महा । 

सामन्त । निंबदेवरसरु। कवडेगोढ्लद वक्िय सन्तेय मुद्गोडे- 
यरू माडिसिद वसदिय पाइवनाथदेवरष्टविध्वाचनक्कमा बसदिय 
जीणोंडरक्‍्क- 

मल्छिप्प ऋषियराहारदानक्क | स्वस्ति । समस्तभुवनविख्यात- 
पंचशतवीरशासनकब्धानेकगुणगणालंकृत. सत्यशौचाचारचारु- 
चारिन्ननयविनय- 

विज्ञान बोखरलजधमंप्रतिपाछन विशुद्ध गुडुध्वजविराजमानानून- 
साहसोत्तुंग कीस्यज्ञनालिंगिव निजरभुजोपाजितविजयरध्ष्मी- 
निवासवक्षस्थलरूं 

भुवनपराक्रमोन्नत वासुदेवखण्डलीमूलमभद्र॒वंशोक्नवरुं । सगवती- 
लब्घवरप्रसादरूं । ताबु काडि सोलदरुं । मरुवकक्‍्कमारिगलुं 
परस्त्रोपर 

घनवर्जितरुं चतुष्षष्टिककेगलोल प्रवीणरप्पुरदारिं । बद्वानश्नरुं । 
चक्रमुल्लुद्रिं नारायणनज्नरु। इृष्टियोलू नोडि कोल्‍ल्बुदारिं । 
काछागिनिरुद्रनज्ञरंं । को- 

न्दरनरसि कोछबुदरिं । परशुरामनज्ञरु । तुलिदु कोल्चुदरिं। 
मदान्धगन्धसिन्थुरदश्नरु । गिरिदुर्गंस मरेवोक्करं तेगेदु कोहवे- 
डेयोल सिंहदन्नरु । 

पातालम पोक्कर कोल्वेडेयोल वासुगियज्ञलरं । आकाशदोलिद॑रं 
कोल्‍्वेडेयोल गरुत्मनन्नरु । पेपिनल पृथ्वियज्नरं । बिणतरिनल 
कुछगि- कि 
रियज्नरुं । गुणपिनल महासमुद्ध दुख़रुं । उद्योगदुल रामनक्ञरु । 


१६७ 


ह 


१९ 


रे० 


२१ 


र्रे 


श्डे 


२४७ 


२६ 


२७ 


श्प्र 


जैनशिलालेख-संग्रह [ २२१- 


पराक्रमदोल पार्थनन्नरं । शोचदोल गांगेयनन्नरु । साहसदोल 
मामनञ्ञ- 

रुं। धंदोल धर्म पुत्ननञ़्रुं । ज्ञानदक सहदेवनन्नरुं । मोगदलिं- 
द्नज्ञरु । व्यागदुल कणनन्नरुं। तेजदुलादित्यनन्नरुं । अहिच्छत्र- 
मेनिसु वय्य बोले पुरप- 

रमेहबररुमप्पयनूचर्‌स्वासिगल्लु गवरेयरुं । गात्रियरु । सेट्टियरुं । 
सेट्रिगुत्तरंं । गामण्डरु । गामण्डस्वामिगछुं । वीर 

रुं। बीरवणिगरुं । कोब्लापुरद बिलूपाणसेद्तियुं। गोविन्दसेट्टियुं + 
कोमर अण्णमय्यनु । मिर्रिजेय बिज्सेट्टियुं । बाप्पिसे- 

ट्वियुं । गण्डरादित्यदेवर राजश्रेष्ठि वेसपययसेट्ियरूं । आ मण्ड- 
लेइबरन बाडिन बम्मिसेट्टियुं | कृडिपट्टनदादित्यग्रह- 

द सासनिगं हेग्गडे रावसेधश्युं। चौधोर बोप्पिसेट्ियुं । तोर॑- 
बगेय प्रभु कन्नपय्यसेट्टयुं । मयिसिगेय काजगार चौधो- 

रे गोरविसेहियुं । बलूेयवट्टणद शान्तिसेहियुं। श्रय्यवोकषेयय- 
नूवर सिंगं हालियसध्टियुं। कवडेगोल्कद प्रभु खप्परय्यना- 
दियागि समसस्‍्तदेश नेरेंदु । शकत्रषंद सासिरदयवत्तेटेनेय 





राक्षससंवल्सरद कातिकबहुरू पंचम सोमबारदंदु श्रीमूछसंघ- 
देसोयगण-पुस्तकगच्छद कोल्‍्लापुरद श्रीरूपनारायणबसदिया- 





चार्यरप्प श्राश्रतकीतित्रेविद्दघर काल कर्चि । धारापू- 

वंकमागि कोट्टायमेन्तेंदीड अडके हेरिंगे अय्वत्त । जवलक्किपंत्त 
हसरकरण्दु। एले हेरिंगे नूरू। तलेबोरेगय्वत्ु। हसरकिपं- 
त्तयदु । तुप्पमेण्णेयेंबिदरु कोडक्के सोहकछगे सिहिगेगरवाणं संगडि- 
गोर्माणं दूसिगवसरक्कमक्कसालेगं होंगे हणं । हक्ति मलवेग- 
यवर्ल। मण्डिय करुसेय मलूवेगेरहु बीसिगे। जवरूक्के पर्॑ 
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पत्त। लंकरोक्‍्कलब्लि आरू तिंगलगे मणेतिविंगे मरवियेबिवो- 
न्दक्कुं । वर्षक्के मं- 

चवोन्दक्‍्कु । अल्कवरिसिन शुण्टि बेह्लुल्लि बजे भद्रजञुस्तेयेंबियु 
मोदछाशभि तूगि सारुष मण्डंगलछगे हेरिंगयवर्ल जवलक्किप्पर् 
इस- 

रकोप्प् जोरगे मेलूसु सासवियेंबिदु द्देरिंगोम्मानं जवलूक्क- 
रबन हसरक्के सोब्लगे । उप्पु सोदछागि हविनेंदु ध्यानं- 

गलग॑ संडिंगे कोऊगवोदु हेरिंगे मानवेरडु तलेबोरेगोर्मानं बाडु 
कार्यबियु मंडिगें हत्त तलेवोरेंगे नाल्‍कक्क । भण्डिगे दण्डिगे 
बोंदु । 

सेवेयय्टु. ह॒टेयेरडक दण्डिगे वाँदु सेवेयेरड ट्ूविन हेडलिगेगे 
मसाले वोन्दु कुंबररढ्लि हसरकक्‍्के मडके वोन्दु ॥ इन्तीया- 


यमन लिदातांते बाणराशिकुरुक्षेत्रादिगछोलू पंचमहापातकस॑ 
माडिद फलमकु ॥| 


[ इस लेखका साराश द्वितीय भागमे क्र० ३०२ में दिया है किन्तु 


उस समय मूल लेख प्रकाशित नहीं हुआ था। यह लेख शिलाहार वंशके 
महामण्डलेश्वर गण्डरादित्यके समय शक १०५६ मे लिखा गया था। इस- 
का सामन्‍्त निम्वदेव था जिसने तोण्डमण्डलके युद्धमे शूरता प्रदर्शित की 
थी। निम्बदेवनें कवडंगोल्ल नगरमे एक जिनमन्दिर बनवाया था। इस- 
के बाद बीरबलंज लोगोंके संधका विस्तृत वर्णन है। उसके प्रतिनिधियोंने 
कोल्हापुरके रूपनारायण जिनमन्दिरके व्यवस्थापक मृ्‌ लसंघ-देशीय गणके 
श्रुतकीति जैविद्यको कवडेगोल्ल जिनमन्दिरके लिए उक्त तिथिकों कुछ करों- 
का उत्पन्न दान दिया । | 


[ ए० ० १९ पु ०» बरे० ]) 
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श्श्र 
कोल्हापुर ( महाराष्ट्र 
१२वीं सदी-पु्राधि कन्नड 
महालक्ष्मी मन्दिर छतके खम्मोंपर 
[ यह लेख शिलाहार राजा गण्डरादित्यके समयका है । इनके सामनन्‍्त 
निम्बने एक चेत्यालय बनवाया था। नाकिशाजकों कन्या कर्णादेवोका भो 
उल्लेख है जो एक रानी थी । कोण्डकुन्दान्बयके माघनन्दि आचार्यका भी 
उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० ३५१ ] 
श्श्रे 
तिरुनिष्ंकोण्डे ( मद्रास ) 
सन्‌ ११३७, तमिल 
[ यह लेख कुलोत्तुग चोलदेव ( द्वितीय ) के राज्यवर्प ४ में लिखा 
गया था। आलप्पिरन्दान्‌ मोगन्‌ उपनाम कुलोत्त गशोलकाडव रायन्‌-द्वारा 
कच्चिनायनार्‌ (चन्द्रप्रभ) की पूजाके लिये जननाथमंगलम्‌ गाँवके उत्पन्न- 
से ४९० कलम्‌ ( नापका प्रकार ) चांवल अर्पण किये जानेका इसमें 
उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३११ पु० ६६ ] 
र्र्छ 
गणपवचरम्‌ ( गुण्टूर, आन्ध्र ) 
१५वीं-१२वीं सदी, तेलुगु 
[ यह लेख श्रावण शु० ३ का है - शकवर्षके अंक लुप्त हुए है । 
कुलोत्तुग राजेन्द्रके पृषण्यवृद्धिकि लिए अक्कसाल कामोजु-द्वारा कुछ दान 
दिये जानेका इसमे उल्लेख है । अन्तमे चन्द्रप्रभजिनाऊयका उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ पृ० ४३ क्र० ४५८ |] 


>-२३० | तिरक्‍कोछ आदिके छेख १६७ 


२२५-२२७ 
तिरककोल ( उ० अर्काट, मद्रास ) 


११वीं-१२वों सदी, तमिल 
[ इस लेखमें तण्डपुरमकी पल्लि ( जैनवसति ) के लिए एरणन्दि 
उपनाम नरतोंग पललवरेयन्‌-द्वारा कुछ दान दिये जानेंका उल्लेख है । 
यह ग्राम पोन्न्रनाडुमें सम्मिल्तित था। यहींके एक अन्य लेखमें शेम्बियन्‌ 
शेम्बोत्तिलाडणा र-दारा कनकवोर शित्तडिगलको कुछ दान दिये जानेका 
उल्लेख है। यह चोल राजा परकेसरिवर्मनके १२वें वर्षका लेख है। तीसरा 
लेख स्थानीय वर्धभानमन्दिरके दो स्तम्भोंपर हैं। ये स्तम्भ अरुमोलिदेव- 
पुरम्‌के इंडैयारन्‌ आटकोण्डान्‌ मावोरन्‌-द्वारा स्थापित हुए थे। ] 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० २७६-२८० पृ०९१ ] 
रर८-२३० 
बस्तिहल्लि ( मंसूर ) 
१२वीं सदी-पू्र थे, कन्नड 
[ यहाँ तोन लेख हैं। एक जिनमूतिके पादपीठपर मूलसंघ-देसियगणके- 
कुक्कूटासन-मलधारिदेव के शिष्य शुभचन्द्र सिद्धान्तिदेवके शिष्य दण्डनायक 
गंगपस्यका नामोल्लेख है । एक दूसरे मूर्तिके पादपीठपर मूलसंघ-देसिगणके 
दिनकरजिनालयमे हेग्गडे मल्लिमय्य-द्वारा मूर्तिस्थापनाका उल्लेख है। 
इस मन्दिरके द्वारके लेखमे इस मन्दिरकी स्थापनाका वर्ष सन्‌ ११३८ 


दिया हैं । ] 
[ ए० रि० मै० १९११ पृ० ४४ ] 


२३१ 


नाडलाई ( जि. देयूरी, राजस्थान ) 
संतत्‌ ११९५ ८ सन्‌ ११३५९, संस्कृत-नागरी 
१ ओ नमः सर्वक्षाय॥ संवत ११ 
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०९४ आसडज वदि १७ कुजे । 

अद्येह्ठ श्रीन (डू) लडर (ग्रि) कार्या महा- 
राजाधिराजश्रीराय (पा) रूदेवे । विज - 
थी राज्य कुवंतीत्येतस्मिन्‌ काछे 
श्रीमदुजिततीथ: श्री (ने)सिनाथदेव- 
स्य दीपघूपनेवे(द)पुष्पपूजाथथ्थ गू - 
हिलानवय: राउ० ऊधरणसूनु 

ना सोक्तारि 5० राजदेवेन स्वपु- 

ण्याथ स्वीयादानमध्यात्‌ मार्ग[ग] 
घचछतानामागतानां कृषसानांशेके (छु) 
यदामाव्यं भवति तनन्‍मरध्यात्‌ विं(श) 
तिमो भागः चंद्रार यावत्‌ देवस्थ 
प्रदत्त: ॥ अस्मद्वंशीयेनानयेन वा 


१४ केनापि परिपंथा न करणीया 
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अह्प्दत्त न केनापि छोप(नी)यं 0 
स्वहस्ते परहस्ते वा यः कोषि लोप - 
यिष्यति तस्याहं करे छग्नो हर 
न छोप्यं मम शांसनमिदं । लि०- 
(पां,खिलेन 0 स्वहस्तोयं सासि- 
ज्ञानपू्वंक राउ० रा(ज)देवे- 

न मतु दत्त ॥ अन्राहं साक्षि-(णा)- 
ज्योतिषिक (दूदू )पासूलुना गूंगि- 
ना | तथा पछा० पाऊरा० | पृथि 
वा $ मांगु(छा) ॥ देपसा । रा 
पसा ॥ मंगर्ू महा (श्री) ॥ 


>र३े२ ] नाइलाईका छेख ' १६९ 


[ उक्त लेख संबत्‌ ११९५ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमें 
लिखा गया था। इसमें नदूलडागिकाके नेमिनाथमंदिरके लिए ठ० राजदेव 
द्वारा कुछ दान दिये जानेका निर्देश है ] 

[ ए० इं० ११ पृ० ३६ ] 


श्इ्र 
नाडलाई, ( जि. देसूरी, राजस्थान ) 


संबत्‌ १९०० ८ सन्‌ ११४४, संस्कृत-तागरी 


५ ओ संच(त)। १२०० जेषट (सु)दि ५ गुरो श्रीमहाराजाधिराज- 
श्रीरायपाछ दे वराज्ये --हास - 
२ समये रथयात्रायां आगतेन रा० राजदेवेन आध्म-पाइलामध्यात्‌ 
( सर्वसाउतपुत्र ) विंसो - 
३ पको दत्त: । आत्मीयघाणकतेलब (ल)मध्यात्‌ । मातानिमित्तं 
पलिकादयं । प्ली २ दत्त: ॥ म- 
७3. हाजनग्रमीण । जनपदसमक्षाय । धर्माय निमित्त विंसोपकों 
9 पकिकाहयं दत्त ॥ गोह - 
५ स्थानां सहख्रेण अरह्महस्यासलेन च। ख्रीहस्याअणहस्या च जतु 
पाप॑ लेन पापेन लिप्यतते सः ॥ 

[ यह लेख संवत्‌ १२०० में राजा रायपालके राज्यमे लिखा गया 
था। यात्राके लिए आये हुए रा० राजदेब-द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
इसमे निर्देश है । ] 

(ए० इं० ११ पु० ४२१ ] 
रदेरे 
कम्बददल्लि ( मैसूर ) 
सन्‌ ११४७, कन्नड 
[ इस लेखमें होयसल राजा नरसिहके दो दण्डनायक मरियाने तथा 
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भरतिमय्य-द्वारा शान्तीश्वरबसदिके लिए मोदलियहल्लि ग्रामके दानका 
उल्लेख हैं। यह दान क्रोधतसंवत्सरका है। तदनुसार सन्‌ ११४५ का यह 
लेख है। ये दण्डनायक आचार्य गण्डविमुक्तदेवके शिष्य थे। ] 

[ए० रि० मैं० १९१५ पृ० ५१ ] 


र३ेछ 
बालेहहिल ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्ययधं ८ - सन्‌ ११४७५, कशञ्नड 


[ यह लेख चालु॒क्य सम्राट जगदेकमल्लदेवके राज्यवर्ष ८, क्रोधन 
संवत्सरमें फाल्गुन शु० १, रविव्वारके दिन उत्कीर्ण किया गया था। 
बम्मिसेट्धिने बालेयहल्लिमे पाश्वनाथमन्दिरका निर्माण किया तथा उसकी 
रक्षाके लिए देसिगण, पुस्तकगच्छ, ( कोण्डकुन्द ) अन्वयके मलधारिदेवको 
कुछ दान दिया ऐसा इसमें उल्लेख हैं। मन्दिरको दिये गये कुछ अन्य 
दानोका भी इसमें उल्लेख हैं । | 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १७६ पु० १२ ] 


२३५ 
नाडलाई ( जि० देसूरी, राजस्थान ) 
संवत्‌ १९०२ ८ सन्‌ ११४६, संस्कृत-नागरी 
१ ओ॥ संवत्‌ १९०२ आखसोज चदि ५८ झुक्रे श्रामहाराजाघिराज- 
श्रीरायपालदेवराज्ये प्रवत (माने) 
२ आओनदूलडागिकायां रा० राजदेवठकुरेण प्रव[तं)मानेन श्रीमहा- 
की 
बोरचेत्ये साधुत- 
३. पोधननि(व्लाघ) श्रोअभिनवधुरीय चदारया आज्रे)चु स(म)स्त- 
वणजारकेषु देसी मिलित्वा व - 


-२३७ ] कुण्टन होसलि आदिके छेख ३७% 


४ (प) सम (स) रित जतु पाइछारूगमसाने ततु वोसं प्रति रूभा २ 
किराडउश्ना गाडं प्रति रू १ वण -- 
५ जारके धर्माय प्रदत्त ॥ कोपकस्य जतु पापं गोहत्यासहर्लण 

, ब्रह्महस्यासतेन पापेन लिप्यते सः ॥ 

[ यह लेख संबत्‌ १२०२ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमें 
लिखा गया था। इसमें नदूलडागिकाके महावीर मन्दिरमें आये हुए साधुओं- 
के लिए 5० राजदेब-द्वारा कुछ दान दिये जानेका निर्देश हैं। ] 

[ ए० इं० ११ पृ० ४२ ] 
श्श्द 


कुण्टन होसह्लि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष १० 5 सन्‌ ११४८, कझ्ड 
घसवण्ण मन्दिरके समीप शिलापर 
[ यह लेख खराब हुआ है। चालुक्य सम्राट्‌ जगदेकमललके समय 
दसवें वर्ष, प्रभव संवत्सरमे यह लिखा गया था। नागिसेट्टि-हारा किसी 
जैन देवताको कुछ जमीन दान दिये जानेका इसमें निर्देश है। कदस्ब- 
वंशोय तैल मण्डलेश तथा आचलदेवीका भी इसमे उल्लेख है । ] 
( रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ६८ ) 
२३७ 
नीरलगि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवष १० 5 सन्‌ ११४८, कनञ्नड 
[ यह लेख चालुक्य राजा जगदेकमललके राज्यवर्ष १० में पुष्य शु० 
१३, गुरुवार, उत्तरायण संक्रान्तिके दिनका है। इसमें नेरिलगेके नालृप्रभु 
मल्लगावुण्ड-द्वारा स्वनिरमित मल्लिनाथ-जिनालूयके लिए कुछ भूमि मूलसंघ- 
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सूरस्थ गण-चित्रकूट गच्छके हरिणन्दिदेवको अधथित की जानेका उल्लेख है । 
मल्लगराबुण्ड चतुर्थन्नातिका व्यक्ति था । | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० ६१ पृ० १२४ ] 


श्श्८ 
करमुदरि ( जि० घारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ १३४८, कन्नड 


[ यह लेख पौष शुक्ल १, सोमवार, प्रभव संवत्सर, के दिन लिखा 
गया था। महावडुव्यवहारि कल्लिसेट्टि-द्वारा करेगुदुरेमे विजयपादइवंजिनेन्द्र 
मन्दिर बनवाया गया उसे कुछ जमीन दान देनेका इसमें निर्देश है। यह 
दान सूरस्थ गण, चित्रकूट अन्वयके वासुपृज्यके शिष्य हरिणन्दिके शिष्य 
नागचन्द्र भट्टारकको दिया गया था। उस समय महाप्रचण्डदण्डनायक 
सोवरसका शासन हानुंगल ५०० के प्रदेशपर चल रहा था तथा उसके 
एक भागपर मण्डलेश कदम्बबंशीय तेलका अधिकार था) इस समय 
चालुक्य प्रतापचक्रवर्ती जयदेकमल्ल सम्राट्‌ थे । 

[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ६७ ] 
२३६ 
हुलमूर ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
१९वीं सदी - मध्य, कन्नड 

[ यह लेख अधूरा हैं। चालुक्य सम्राट जगदेकमललके समय पुरिगेरे 
तथा बेलवोल प्रदेशोपर महाप्रचण्डदण्डनायक वावणरस शासन कर रहा था । 
इसका सामन्‍्त मणलेर कुलका जयकेशी था जो पुरिगेरेके राष्ट्रकूट पदका 
अधिकारी था। इसके समयकी एक जैन श्राविका नोलिकब्बेका इस 
रेखमे निर्देश है । ] 

( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ्‌ ३२ ) 


-२४१ ] हंगेरी आदिके छेख पड 


२8० 
श्टंगेरी ( मैसूर ) 
शक ३०७३ - सन्‌ ११४०, कन्नढ 
श्रीमतपरमरगं मी रस्याद्वादासो घलां- 
छन॑ जीयात्‌ त्रेकोक्यनाथस्य शासन जिनशासन 
स्वस्ति श्री(म)तु सकवरुषंगछु १०७१ ने प्रमोदू- 
तसंवत्सरद चयिसारमासद' ' शुद्ध सप्तमि 
स दन्दु श्रोकाणूरगण मूलसंघ''"* 
पुस्तकगच्छद'*'हरिय 
मंगल 


6 # टू 62 #ए मा न 


[ यह लेख पाइवंनाथदसदिके मुखमण्डपकें एक पाषाणपर है । वेशाख 
शु० ७, शक १०७१, प्रमोंद्ृृत संवत्धर इस तिथिका तथा मूलसंघ-काणर- 
गण-पुस्तकगच्छका इसमे उल्लेख हैँ। लेख अस्पष्ट होनेसे इसका उद्देश 
आदि विवरण ज्ञात नही हो सकता । | 


[ ए० रि० मैं० १९३४ पृ० ११३ ] 


र्छ्१्‌ 
अरसीबीडि ( बिजापूर, मैसूर ) 
चालठुक्यविक्रम तर्ष ७६८ सन्‌ ११५१, कन्नड 


[ इस लेखमे चालक्य राजा त्रेलाकयमल्लदेवके सामन्त वीरचाउण्डरस 
तथा उसको पत्नी देमलदेत्री-द्वारा पौष व०-२, बुधवार, चालुक्य विक्रम वर्ष 
७(६)के दिन मूलसंघ-देशियमणके आचार्य नयकोति सिद्धान्तदेवके शिष्य 
नेमिचन्द्र पण्डितदेवको कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । | 

[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई ३३ पृ० ४३ ] 


4७७ जैनशिलालेख-संग्रह [ २४२- 


२७४२-२४२रे 


छुतरपुर ( मध्यप्रदेश ) 
सं० १२०८ ८ सन्‌ १३५१, संस्क्ृत-तागरी 


[ ये दो लेख लखनऊ म्युजियमकी दो मूत्तियोंके पादपोठोंपर हैं । ये 
म॒तियाँ छतरपुरसे प्राप्त हुई थीं। सुविधिनाथ तथा नेमिनाथकी इन 
मूतियोंकी स्थापनातिथि आषाढ शु० ५, गुर्वार, सं० १२०८ थी ऐसा 
लेखमे कहा है । ] 

[ में० आ० स० ११( १९२२ ) १० १४ ] 
२४४ 
स्टेट म्युजियम, भरतपुर ( राजस्थान ) 
सं० ११०९ ८ सन्‌ १०७५३, सं स्क्रृत-तागरी 

[ इस लेखमे ज्येष्ट शु० (?) रविवार, संवत्‌ ११०९ के दिन पादर्व- 
नाथमूर्तिको स्थापनाका उल्लेख है। लेख मूतिके पादपीठपर उत्कीर्ण 
किया है। | 

[ रि० इ० ए० १०४७-४८ क्र० १६३ पृ० २१ ] 
रथ 
शेडबाल ( बेलगांव, मैसूर ) 
शक १०७० > सन्‌ ११७३ , कन्नड 

[ यह लेख बसवण्णमन्दिरमें लगा हुआ है। इसमें सेणिग कोत्तलि- 
द्वारा निर्मित जिनमन्दिरके लिए कुछ करोके उत्पन्नके दानका उल्लेख किया 
है। तिथि चैत्र शु० ५, रविवार, श्रीमुख संवत्सर शक १०७८ ऐसी दी 
है । किन्तु तिथि आदिको गणनानुसार यह शक १०७५ का छेख हैं। ] 

[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १८७ पु० ३६ ] 


“२४६ ] बेल्रका लेख ... ३७ण 


रद 
बेलूर (मंसूर ) 
शक १०७६४ >> सन्‌ ११७३, कन्नड 


निरदोषशास्म्रवाराशिपारगे; । श्रीवर्धभानस्वामिगरू धममतो्थ प्र - 

भद्नबाहुसद्वारकरिंद |. भूतवलिपुष्पदं तस्वामिगलिंद । एकसंघि- 
सु(मतिगलिंदं अ) - 

कलंकदेवरिंद । वक्रग्नीवाचायरिंद ।. वच्रणंदिभद्दारकरिंद 
सिंह्ण (दि कनक-) 

सेन वादिराजदेवरिंद । श्राविजयदेवरिंदं । शांतिदेवरिंद पुष्प- 
सेन(देव रिंदं ।) 

अजितसेनपंडितदेवरिंद । कुमारसेनद्वरिंदं । मल्लिषेण मलधा- 
रिदे(वरिंद ) 

(श्रु)वकीति शक्रीपालं वरवाणिश्रीपालं बिरुदवादिसदुविस्फालं 0 
तमगे - 


७ (अ)मर्देत्ति घरेगेयरे तम्म मुखदोल घट्तकंवाराशिविश्रमसापो'"* 
< रुम कील्पडिसित्त पपिनेसक श्रीपालयोगीदर ॥ आवन 


१७ 


११ 


१२ 


विषयमो 

(ग)चपद्मवचोविन्यास॑ निसगंविजयविलासं । कश्चिद्‌ बाद- 
विनोदकीबिद'''' 

दक्ष: कश्चन कश्चनापि गसमकों वाग्मी परः कश्चन | पांडित्ये 
सुचतुर्विधेषि निषुण. श्रीपालदेबः पुनस्तकब्याकरणागम- 
प्रवणधीस्प्रैविद्यविधानिधिः । अवर सघर्मिर ।  वर्गत्यागद 
सूचितमार्गोपन्‍्यासद्लूम माहुडियककासगंगव रिदे- 

नछके निरगलमादत्तनन्तवीयंत्रतियोलू ॥ जा श्रीपालब्रैविधदेवर 
शिष्यर्‌ ॥ श्रीमतज्रेविद्वविद्यापतिपदकमलारा- 
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अनालब्धबुद्धिः सिद्धांतांसोनिधानप्रविसरदमस्ततास्थादपुष्ट भ्रमोदः । 
दीक्षाशिक्षासुरक्षाक्रमकृतिनि पु- 

णः सनन्‍ततं भव्यसेब्य: सोय॑ दाक्षिण्यमूर्तिजंगति विजयते 
वासुपूज्यन्नतोत: ॥ सस्यश्ोचकरुणागुणोस्करस्स्य- 
क्तछोम्मदमानरोषणे: । झुद्धवृत्तियुतवाध२ शनैर्वादिराज मुनिराज 
राजसे ॥ श्रापालब्रेविद्यश्रीपादप- 

मान्तरंगसंगवभ्ठुंगं श्रीपरिप्ण होयसलभूपालकमंत्रि साचदण्डा- 
चाशं॥ जिननाप्त पोरेद नृपालतिकक श्री- 

विष्णु (भूपा)छक जनक से एरेयंगवेर्गड जगद्विख्याते राजब्वे 
ताय्‌ तनगिज्रिम्मडिदण्डनायकने तां मां महामंत्रि 

येन्देनला माचिणद॒ण्डनाथने चर्ल धन्य पर धन्यन ॥ सुरगुरु- 
मंत्रक्रमदोल घुरदोल सिंहप्रतापन प्र- 

विमतेज सुरतरु वितरणगुणदि नरसिंहमहीशमंत्रि माचचमूप॑ ॥ 
स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसद्धितं श्रा- 

मन्महाप्रधानं माचियणद॒ण्डनायक॑ तनगे ब्रवगुरुगलु श्रुतगुरु- 
गलुमेंनिसिद परवादिमल्ल- । 
वादीमसिंह महामण्डलाचा्य श्रोपालब्रेविद्देवर साडिसि- 
दादिदेवर बसदिय केऊूसद कोरतेगं देवर 

अष्टविधाचनेग ऋषियराहारदानक्कवागि शकवर्ष १०७६ नय 
श्रामुखसंबत्सरदुसतरायणसंक्रमण- 

दंदु महादानंग् माडु तिर्पा समयदोले माचिणदण्डनायक 
बिश्वपं गेय्यल होयसल:श्रीनारसि- 

हृदेवर कब्भुणाड नागरहालं सवंबाधापरिहारवागियादिदेवग 
धारापूतरक मार्डि कोद्द दृत्तिय॑- 

तु देवदानवादा नागरहाक चतुःस्लोमियप्पुदु मूडलु कहर दोणे 
संचरिवलल । आग्नेयदुलु कडवदका 


-२४६ ] बेलरका लेख ' ३७७ 


२६ लद होरियणि मागवागि बन्द हेब्बट्टे तेंकल जालद॒हल्ल च्रल्लि 
इडुवछ केंदलिरहल्ल । नैऋत्यद्लु हुलियक- 


२७ रुछारू हडुवलछु हुलियहद्ऊ । वायवब्यदलु सूलद हिरियकणि | 


बडगल मागरेडेरे होह हेद्दारियब- 

२८ डगण मसोरंडि । इशान्यदोल कोडेयाऊवहिर तेंकलु नद कल्छु । 
इंता चतुःसीम वेरसु नागरहाल बढलजिना (छ)य- 

२९ क्के स्वोनमस्यवागि पडिसलिसुववर्ग गंगेय तडियल सायिर 
कविलेयं कोड कोछगुमं होनल्नलु कट्टिस चत्तु- 

३० ““गुंत्तरायणसंक्रमणग्रहणव्यलीपातदंदु. दान॑ माडिद फलछयी 
घर्मेसं कि- 

३१ "“यछा कविलेयुमना बाह्मणरुमना तिथिवारदलु- 

३२ “मम प्रतिपालिसुबुदु ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत''' 

३३ “'जायते क्रिमि: ॥ मंगल महा श्री श्री पालित 

३४ ““जालोलं विशदयशोलीलं गुणसंनपंडितं बुधनि'''' 

३७० “''पुरंदर गुणसेनपंडित"*** 


[ यह लेख केशवमन्दिरके छत्तमे ऊगा पाया गया । इसमे पहले वर्ध- 
मानस्वामी ( महात्रीर ) से प्रारम्भ कर कई आचारयोकी परम्परामे श्रीपाल 
त्रेविद्देवका वर्णन किया हैं। इनके द्वारा निर्मित आदिदेशकी क्सदिके 
लिए होयसल राजा नरसिहके सेनापति माचियणने नागरहालू ग्राम दान 
दिया था । दानकी तिथि शक १०७६ को उत्तरायणसंक्रान्ति थी । लेखमें 
श्रोपाल त्रविद्यके गुरुबन्धु अनन्तवीर्य तथा शिष्य वासुपूज्य एवं वादिराज- 
का भी वर्णन है । अन्तमे गुणसेन पण्डित्तका भी उल्लेख है ) 

[ ए० रि० मैं० १९३८ पु० १०२ ] 
श्र 
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२४७ 
बलगेरि ( बेलगांव, मैसूर ) 
शक १०७८ ८ सन्‌ ११५६, कनज्नड 
[ इस लेखमें चालुक्य सम्राट्‌ त्रेलोक्ममल्लके राज्यकालमे कलचुरि 
वंशके बिज्जल ( द्वितीय ) तकके सामन्तोंकी वंशावली दी है । बिज्जलके 
बन्धु मेलुगि तथा उसकी पत्नी लक्ष्मादेवीका शासन बेलबल ३०० प्रदेशपर 
चल रहा था उस समय राजाके मन्त्रो कालिदास चमूपने पाइवबनाथतीर्थ- 
को यात्रा कर एक मन्दिर बनवाया तथा उसके लिए कुछ दान दिया । 
इसकी तिथि पृष्य शु० (१२), धातु संवन्सर, शक, १०७८, उत्तरायण- 
संक्रान्ति ऐसी दी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १७५ पृ० ३५ | 
श्ड८ 
करन्दे ( उत्तर अर्काठ, भद्रास ) 
सन्‌ ११५६, तमिल 
| यह लेख चोल सम्राट्‌ राजराजदेवके १०वें वर्षम लिखा गया था । 
इस मन्दिरम सन्ध्यासमय दीप प्रज्वलित रखनेके लिए मन्दिर-अधिकारी- 
द्वारा ३०० काशु स्वीकार किये जानेका इसमे निर्देश है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १४१ |] 
२४६-२५० 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ११५६-४७. तमिल 


[ इस लेखमे जयंगोण्डशोलमण्डलम्‌ प्रदेशके ऊरुक्‍काडु ग्रामके एक 
वेल्लाल-द्वारा करन्देस्थित जिनमन्दिरमें दीप प्रज्वलित रखनेके लिए कुछ 


-रै७२ ] कश्डककका लेख १७४ 


गायें दान दी जानेका उल्लेख है। यह चोल सम्नाट राजराजदेवके १०वें 
वर्षमें दिया गया था। राजराजदेवके ११वें बर्षतका एक लेख यहीं है ! 
इसमे पर्नेयूरना डु प्रदेशके अरुमोलिदेवपुरम्‌ स्थानके नगरत्तार्‌ लोगों-द्वारा 
तिरुप्परम्ब्रके जिनमन्दिरमें प्रवोधन समारोहके अवसरपर दिये गये दीप- 
दानोंका विवरण दिया है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० ऋ० १३१-१३२ ] 
श्श्श्‌ 
करडकल ( रायचूर, मैसूर ) 
शक १०८१ > सन्‌ ११७९, कनज्नड 


[ यह लेख कलचुर्य राजा त्रिभुवनैकवीर बिज्जलके राज्यकालमे 
आषाढ, दक्षिणायन संक्रान्ति, शक १०८१, प्रमाय्रि संवत्सर, गुरुवारके दिन 
लिखा गया था । इसमें एक सेनापति तथा पद्मलदेवीका उल्लेख हैं तथा 
मूलमंघ-देसिगण-पुस्तकगच्छके क्रिमी आचार्यको दान दिये जानेका उल्लेख 
है । इस समय यह लेख वीरभद्रमन्दिरमें लगा है । ] 

[ रि० इ० ए० १९५३-०४ क्र० २३८ पृ० ४१ ] 


२४५२ 
केरेसन्ते ( कड्र, मैसूर ) 
१२वीं सदा ( सन्‌ ११५९ ), कज्ड 


$ बहुधान्यसंवत्सरद माघ सु १५ रतछु 

२ श्रीमत्‌ प्रतापचक्रवति होयसण श्रो 

३ वीर नारसिंहदरेवरसरु अडकेय पा- 

४ रिशदेवत सग चिकक्‍्क्मरण्णंगे केरेय ्संथे- 
७ य द्वपिलूसंघद आदिनाथदेवर पाइव देवर 
६ बसदिगलिंगे आ केरेयसंथेय हियकेरेय 
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७ केलगुलंतह त्थरूबृस्तिय तोट गद्टे बेइलु म- 
< ने आ देवहगलछिगुरुंतह समस्ततेजस्वा- 
९ स्थबनु आ श्रीवोरनारसिंहदेवरसरु आ मछ- 
3० एणंगे दानवागि धारापूतंक साड़ि आचद्वाक- 
११ तारंबर सल्वंतागि कोटइ्रु मंगल महा श्रा श्री 
[ इस लेखमे होयसल राजा नरसिह-द्वारा केरेयसंथे स्थित द्रविलंघकी 
आदिनाथ-पाइर्वनाथ बसदिके लिए चिकक्‍्कमल्लण्णको कुछ भूमि दान दिये 
जानेका उल्लेख हैं। लिपि १२९वों सदीको है तदनुसार यह लेख बहुधान्य 
संवत्सर + सन्‌ ११५९ का होगा | तब नरसिह प्रथमका राज्य चल रहा 
था । इस समय यह लेख जनार्दनमन्दिरमे लगा हैं । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४५ पृ० ११२ ] 
२५३ 
हुलियार ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-मध्य, कन्नड 
| इस लेखमे होयसल राजा नरसह १ के समय चान्द्रायण देवके 
शिष्य सामन्‍्त गोवकी पत्नी श्रीयादेवी-द्वारा एक जिनमूर्तिकी स्थापनाका 
उल्लेख है। इस समय यह पादपीठ विष्णुमूतिके लिए उपयोगमे छाया 
जाता हैं। ] 
[ ए० रि० में० १९१८ पृ० ४५ ] 
शर्श्४ 
हरिद्वार ( उत्तरप्रदेश ) 
सं० १२१६ ८ सन्‌ ११४५, संस्कृत-नागरी 
[ यह लेख पीतलकी चौबीसी-मूर्तिके पीठपर हैं। इसमे मूर्तिकी 
स्थापनातिथि आषाढ़ ९, सं० १२१६ दी है। मूति इस समय लखनऊ 
म्युजियममे है ! | 
[ में० आ० स० ११ ( १९२२ ) पृ० १५ ] 


२७७५ ] 
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न्न्ड 
] 


१५९ 


अंगेरोका छेख पृद्धत 


8 
श गेरो ( मैसूर ) 
शक १०८२ > सन्‌ ११६०, कस्नड 


श्रीसत्‌्परमर्ग मी रश्याद्वादामो घर्ांछन॑ (() 
जीयात्‌ त्रेछोक्यनाथर्य शासन जिनशासनं (() 
स्वस्ति श्रीमत्‌ सकवर्ष द १०८२ 
विक्रमसंवत्सरद कुम्भ झु- 

छ दशमि चृहबारदन्दु श्रोमशझ्िडिगोड 
विजयनारायण शान्तिसेट्टिय पुत्र बा- 
सिसंध्टियर अक्क सिरियवेसेट्टियर म- 

गछु नागवेसट्टियिर मगछु सिरिय- 
लेसेट्टितिगं हेम्माडिसेट्टिंगं सुपुन्नन- 

प्प भारिसेटिगे परोक्षविनयक्के मा- 
डिसिद बसदिगे बिट्ट दत्ति केरेय केलग- 
ण हिरिय गदेय बसदिय बड़गण होस- 
थुं मंडियुं होलेयुं नडुबण हुदु[|बिन होरद 
मण्णु कण्डुग सुल्िगोड अरुगण्डुग मण्णु 
*''बणजमुं नानदेसियुं बिहय 

*“मलवेगे हाग हंज हात्तिय मरछ 

ले मेलसिन मारक्‍्के हागमुं 


4 मत्त पोत्तोब्बलुप्पु हेरिगयवत्तेक श्रिस्िनद मलवेगे वीसक्के बिट्ं 


तपिदडे तप्पिदवनु गंगेय- 
लु॒ साइर कविलेय कोण्ड पातक 


[ यह लेख पाइववनाथमन्दिरके सभागृहमें है। इसकी तिथि शक 
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१०८२, विक्रमसंवत्सर, कुम्भ मास शु० १० गुरुवार ऐसी है। इस दिन 
इस मन्दिरके लिए कुछ भूमि तथा व्यापारियों-द्वारा कुछ करोंका उत्पन्न 
दान दिया गया था। यह मन्दिर हेम्माडिसेट्रिकी पत्नी सिरियबेके पुत्र 
मारिसेट्की स्मृतिर्में बलवाया गया था। मन्दिरके गर्भगृहकी पादर्वताथ- 
मूतिके पादपीठपर इसी समयकी लिपिमें निम्न वाक्य खुदा है-श्रीमत्‌- 
पारिसनाथाय नमः । ) 

[ ए० रि० में० १९३३ पृ० १२२, १२५ ] 


श्श्द 
बाबानगर ( बिजापूर, मैसूर ) 
शक १०८३७ सन्‌ ११६१, कन्नड़ 
[ यह लेख कलचुर्य राजा बिज्जणदेवके समय शक १०८३, विक्रम 
संवत्सरका है। इसमे मूलसंघ-देसिगणके मंगलिवेडके आचार्य माणिक्य- 
भट्टारकका लथा मेलुगि नामक शासकका उल्लेख हैं। इसने कन्नडिगेके 
जेन बसदिको कुछ दान दिया था। | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ पृ० १३० क्र० ई १२० | 
ब्रश 


शुत्तल ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०(८४) - सन्‌ १६६२, कन्नड 


[ यह लेख गुत्त वंशके महामण्डलेश्वर विक्रमादित्यरसके समय पौष 
शु० १५, सोमवार, शक १०(८४) का हैँ । इसमे केतिसेट्रि-द्वारा निर्मित 
पाइर्वदेवसन्दिके लिए राजा-द्वारा भूमि दान दिये जानेका उल्लेख है। 
पुस्तकगच्छके मलधारिदेव तथा सोमेब्वरपण्डितदेवका भी उल्लेख है । ] 

[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई ५१ पृ० ९६ ] 


ज्-च्श८ट 


११ 


] इालुगुड़ेका लेख १८३ 


श्ध्र्द 
हालुगुड्डे ( मैसूर ) 
शक १०८४ + सन्‌ ११६२, कन्नड 


नमस्तुंगशिरश्रुस्बिचन्द्चासर चारवे । त्रेक्षोक्यनग+ रस्म मुलूस्त- 
स्साय शम्मये ॥ स्त्रस्ति समधिगतपंचमहाशब्द 
अशेषमहामण्डलेइव रनुत्तरमधुराधीरवर॑ पह्टिपोस्चुच्पुरवरेरवरं 
प्मावतीरूब्धवरप्रसाद सुगमदामोद सन्‍तत- 

सकलजनस्तुत्य॑ नीतिशाखज्ञ-विरद्सवक्ष-तामादिप्रशस्तिस द्वि तं 
श्रीमन्‍्महामण्डलेद्तवर प्रतापभुजब॒छ 

शान्तरदेवरु सान्तलिगेसायिरम सुखसंकथाविनोदरदि राज्य 
गेय्युत्तमिरे तत्पादप्मोपजीयि समधिगतपंच- 

महाशब्द महाप्रचण्डकुमार वेदण्डपंचानन रिपुकुमारतारक- 
घडाननं अरसंकगाल विजयलक्ष्मीलोछ श्रीमतु- 

होसगुन्दर बीररसरू मलुसान्तलिगेयुमं अग्रहारमुमं सुखदि- 
नालुत्तमिरें शकवर्ष १०८७४ नेय चित्रमाजुसंवत्सरद 

वेशाख सुद १० वडुबारदन्दु कटद दण्डु अलिय बम्मणेयनुं 
पाण्ड्यरसनुम्बलियारनुं समस्तसाधन बेरसि'''बूरलु बिट्ट 

वत्ति बहल्लि नेछिवडेयलु जिनपादशेखर सनिषावग्रहि माचि- 
राजन ॥ कं० तलपारिनायकगे एलेयल बोष्पेयब्बे नायकित्ति 
मर्ग भूवकयदोल अधिक पुट्धिद कलिगछ भुखतिलछक गोग्गि- 
सण्टरदेव । रूपिनालु कामसन्निम कूपिंनोला नरतनूज अभिमन्यु 
तां बेष जनक्कीवेडयोलु नोपडे कलि गोश्गि कक्यकृक्ष जगदोल 
घुरदोल्‌ जरातिभूभुजरनन्तघटिंदरसंकगाल वीर 

नलुकेंयिं बेससे गोग्यणन्तिरिवलछि बिंदों बीरर नोरनेत्तारें नेणन 
खण्डद दिण्डेगरुलगलि भयंकर एने विक्रमं ककिग'-* 


पद्म, 


१२ 


१३ 


98 


१५७५ 


१६ 


१७ 
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१९ 
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२१ 


श्र 


जैनशिलालेख-संग्रह [ २५६-- 


ना जगदेकबीरन । अणियरमोड्िद्‌डुणद वीररनान्तिसुतिपं बिल 
बल्लणिय तुरंग साधनमनान्तिरिवछ्ि महामर्य॑ 

(ने)णमय खण्ड दिण्डि नोरेनेत्तर कार्पुरमन्दु, नोपोंडेनणक्मो 
गोग्गियान्तिरिद विक्रममाहवरंगभूमियों (छू ) 

कलहदोलान्त वीरचतुरंगबलगलनान्तु गोग्गि तोलवालूघरिन्दे 
तूलदिरिये बिददरिसेनेय लोहितास्बुविं पछवु सिरंगल"'” 

रक्द वोलोप्पिरे वीररहेेगल्‌ तोलतोलगेन्दु तलतिरिव सम्भ्रम 
संगररं गभूलियोल्‌ 

“णमय लोहितवारि नेणद केसरुगल कुणिवह्ेगल एन्दरडिदेन- 
णकमो विक्रमद 

*“वबागलोन्दु तिरुविं बिडुवागलु नूरू परिये सायिरवरियं 
नेडव॒ल्लि कोटियिने पोडवियोलछ'''* 

*कू॥ तरिलन्दोड्डिदरातिय मरुवक्कमनान्‍तु गोग्सि यिरियल्त 
घुरदोल परिदर्ेयोलु मह 

““दुलव ॥ नायकतन भुम्बरिसिद नायकरिद्रिागणि गोग्गियोलु 
तागुडदुं सायकदिनेच्चु तू. 

““देवरदेन पछुवे ॥ मार्मलेदीडिदन्यनृपसैन्‍्यपयोधिगे बीरभूमभुजं 
नूमंडि बाडबानल 

““नोपुदुं कृमंनखास्मरमेम्बुरिय नालगेगल बिडेय्टिबेवेदुं सुम्म- 
लियायतु बैरिब' 

“““कृताखनों ॥ धुरदालरिसेनयं निर्भरमिरियल्‌ ग्रोग्गि बैरिवि- 
क्रान्तसरल्‌ मरदिन्‌ तनुवनुचा 


२३ “” दोला सिन्छुसुतर्न पोल्त ॥ सन्ततमोड्डि निन्‍्द्रिबलालगढछ- 


२४ 


नान्तिरिवल्ि बैरिविक्रान्ससरालिगल्‌ तनुवनुच्ा 


““अदोल ॥ सन्तनसूनुवेन्तु सरसैयेयोछोप्पिदनन्ते ग्रोग्गि 
विक्रान्तमनासेव सरकछोटिदनाह''* 


१५५९ ) एकसम्बिका लेख ' बढ" 


२५ “'योल ॥ संगरदोलिरिद वीरमे स्टंगारममेक्केवत्त गोग्गिय 
तम्मुस्संगदोल इ्टुयादि निर्लिपांगनेयर्‌ 
२६ “'(अ)मरावतियं ॥ अन्तु घलप्रहारिनायकन मंग गोगिगय- 
नायक कटकमनान्तिरिदु तुझुल''' 
२७ '* मसान्तरनेनिसिद श्रीवल्ल॒भदेवनपपुत्र प्रतापभुजबक सान्तर- 
मेनिसिद तैलपदेवरु बिदियस्मरसन पुत्र श्रीमतु 
२८ रू तम्मरसर हेसरल (?) गोइनेन्दु (?) हालगुड्डेय श्रिमोगा- 
भ्यन्तरसिद्धियागि कल्लु नहु कारुण्यं गेयदु कोट्ट होस''' 
२९ “वर मने वडि (?) डविन कैयोलगे होद कैय मक्कि (?) 
सहितमाणि कोटरु ॥ मंगल महा श्री श्री 
[ यह लेख वैशाख थशु० १०, बुधवार, शक १०८४, चित्रभानु 
संवत्सरके दिन लिखा गया था । पढ्ठिपोम्बुच्चके सान्तरबंशीय राजा 
श्रीवल्लभदेवके पुत्र तैलपदेव-द्वारा हालुगुड्ड ग्राम दान दिये जानेका इसमें 
उल्लेख है। तलप्रहारि नायकके पुत्र सेनापति गोग्गिकी पाण्ड्यरसके 
विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। गोग्गिके कुटुम्बियोंको यह ग्राम दान 
दिया गया था। लेखमे तैलपदेवकों पद्मावतीलब्धवरप्रसाद यह विशेषण 
दिया हैं तथा गोग्गिको जिनपादशेखर कहा हैं । तैलपदेवके अधीन मेलु- 
सान्तलिगे प्रदेशके शासक बीररसका भी उल्लेख किया गया है । ] 
[ए० रि० में० १९२३ पु० ७४ ] 


श्श्र 
एकसम्बि ( वेलगाँव, मैसूर ) 
शक ३०८७ -- सन्‌ ११६७, कन्चड 


[ यह लेख शिलाहार राजा गण्डरादित्यके पुत्र विजयादित्यके रामय- 
का है। रहवशीय कत्तम (कार्तवीर्य) का सेवक सारगोड था। इसको 


१८६ जेनशिलाछेख-संग्रद [ २६०- 


बंशपरम्परा इस प्रकार दी हैं - मारमौड - आचौड - होल्लिगौड - 
जिन्‍नण, कालण तथा मदृबण । इनमें जिन्नण गण्डरादित्यका सेनापति 
था तथा कालण विजयादित्यका । कालणकी पत्नी रूचछले थी तथा उसे 
तीन पुत्र थे-जिन्नण, आचण तथा रामण। कालऊणने एक्कसम्बुगेमें 
नेमिनाथबसदि बनवायी,तथा उसके लिए य[पनीय संघ - पुन्नागवृक्षमूलगणके 
महामण्डलाचार्य विजयकीतिको कुछ भूमि दान दी। विजयक्रीक्तिकनी--गुरु- 
परम्परा यह थी- मुनिचन्द्र-विजयकीति-कुमारकीति त्रेविद्य-विजयकीरति 
( प्रस्तुत )। इस मन्दिरकी कीति सुनकर राजा कार्तवीर्यने भी इसके 
दर्शन किये तथा फाल्गुन शु० १३ शक १०८७ को विजयकीतिको कुछ 
भूमि दान दी। | 
[ ए० रि० मै० १९१६ पृ० ४८ ] 
शद० 
मनन्‍्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष १० 5 सन्‌ ११६०, कन्नड 
[ यह लेख कलचूर्य राजा बिज्जणदेवके राज्यवर्ष १०, पाथिव 
संवत्सरमे (?) मासके शु० ५, गरुवारके दिन लिखा गया था। पान्थिपुर 
( वर्तमान हनंगल ) के कलिदेक्सेट्-दारा चतुर्विशति तीर्थकरमृतिकी 
प्रतिष्ठा तथा मन्दिरके निर्माणका इसमे उल्लेख है। इसके लिए नागचन्द्र 
भट्टारककों कुछ दान दिया गया था। हानुंगल नगर तथा कलिदेवसेट्विकी 
विस्तृत प्रभ॑ंसा की हैं। | 
[रि० हू० 70० १९४७-४८ क्र० २०७ पृ० २५ ] 
रद 
अरसीवीडि ( विजापूर, मैसूर ) 
राज्यव्ष १६९२-- सन्‌ ११६७, कन्नइड 
| इस लेखमे कलचुर्य राजा भुजबलमल्ऊके राज्यवर्ष १२, सर्वजित 


२६४ ] नदिद्रलूहल्लि आदिके लेस्त ... बदू७ 


संवत्सरमे पुष्य शु० १४, सोमवारके दिन सिन्द कुलके बिट्टरसके पुत्र 
होलरस द्वारा गुणवेडंगिय बसदिके लिए कुछ करोंके उत्पन्न दान देनेका 
उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई ४० पुृ० ४४ ] 
श्द्र्‌ 
नदिहरलहब्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ३१०९० ८ सन्‌ ११६८, कन्नड 
[ इस लेखमें कलचुर्य राजा बिज्जणदेवके समय शक १०९०, 
सर्वधारि संत्रत्सर, चैत्र पूणिमा, सोमवारके दिन जैन साधु-साध्वियोंके 
आहारदानके लिए कुछ भूमि दान दी जानेका उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र०ई ५८ पृ० १५२ | 
रदरे 
हलसंशि ( विजाप्र, मैसूर ) 
शक १०९० > सन्‌ ११६८, कन्नड 
[ इस लेखम शक १०९० मे चन्द्रगहणके समय धोरजिनालूयके लिए 
कुछ भूमिदानका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८, क्र० ई० २५ पृ० २०१ | 
२६४ 
हिरेमन्नूर ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०९१९ “सन्‌ ११७०, कल्चड 
| यह लेख पृष्य शु० ५, गुरुतार, शक १०९१ विरोधि संवत्सरका 
है । इसमे सिन्द कुलके महामण्डलेश्वर चावुण्डरस-द्वारा हिरियमणियूरके 
जैनशालाके अधिष्ठायक दासबोवकी प्रार्थनापर कुछ भूमिके दानका 
उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९२७-२८ क्र० ई ४ पु० २० ] 
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जैनशिकालेख-संगह [ २६५- 


रच 
बिज्ञोलिया ( राजस्थान ) 
संवत्‌ १२२६ ८ सन्‌ ११७०, संस्क्ृत-तागरी 
सिद्धम्‌ ॥ 5» नमो चीतरागाय | चिद्धप॑ सहजोदितं निरवधि 
ज्ञानिकनिष्ठापितं निस्योन्मीलितमुछसत्परकर्ल स्यात्कारविस्फा- 
रित । सुच्यकक्‍्त परमादभुतं शिवसुखानन्दास्प्द॑शास्व॒त नौमि 
स्तोमि जपामि यामि शरण तज्ज्योतिरात्मो(स्थि)त ॥.॥ नास्तं 
गत; कुग्रदसग्रही न नो तोतब्रतेजा''' 
-“नैब सुदुष्देहो3पूर्वों रविस्तात्‌ स मुदे कृषों वः ॥२॥ [स] 
सभूयाच्छीशांति:. झुमविमव्संगीमवश्यृतां विसोयेस्यासाति 
स्फुरितनखरोचि: करयुगं । विनम्नाणामंेषामखिलकृतिनां संगल- 
मर्यी स्थिरीकतु लक्ष्मीमुपरचितरज्जुं ब्रजमिव ॥३॥ नाखाइवा- 
सेन यन प्रबलबलमभ्वृता पूरित: पांचजन्य: 
हो वरदलमल्ि(नोपाद)पञ्याग्रदेशे: । हस्तांगुष्टेन शांग घनुरतुछ- 
बल कृष्टमारोप्य विष्णोरंगुल्यां दोलितोयं हलभ्दृद्वनितं तस्य 
नमेस्तनोसि ॥४॥ प्रांशुप्राकारकांतात्रिद्शपरिवृदब्यू ह रुद्धावका्शां 
चाचाला केतुकोटि(क्व)णदनणुमणीकिंकियी भि: समंतात्‌ । यश्य 
व्याख्यानभूमामहह किमिदमित्याकुका: कौंतुकेन प्रेक्ष॑ते 
प्राणमाज: 
(स भुवि ) विजयतां तोथकृत्‌ पाइब्रनाथ; ॥ ७ ॥ ब्घेतां 
वर्धमानस्य वधेमानमहोदयः ! वर्धतों वर्धभानस्थ वर्धमान- 
( महों )दयः ॥६॥ सारदां सारदां स्तौमि सारदानविसारदां । 
भारती मारती मक्‍तभुक्तिमुक्तिविशारदां ॥७॥ . निश्रस्यूइ- 
मुपास्महे जिनपतीनन्यानपि स्वामिन: श्रीनासेयपुरःसरान्‌ पर- 
कृपापोयूषपाथोनिधीन्‌ । ये ज्योतिःपरमागमाज- 
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७ नतया मुक्तास्मतामा(अश्रि)ताः श्रीमन्मुक्तिनितं विनीस्तनतरटे 
हारभध्रियं विश्रति ॥८0॥ मसब्यानां हृदयासिरामवसतिः सदमं- 
(मर्म)स्थिति: कर्मोन्मूलनसंगतिः झुमततिः निर्बाध[(बो)घो- 
दष्टततः । जीवानामुपकारकारणरतिः श्रेय: अिया संखतिः 
देयान्मे भवसंन्ठतिः शिव(म)ति जैने चतुर्विशति:॥ ९ ॥ 
श्रीचाहमानक्षितिराजवंश: पोवॉष्यपूर्तों न जडावनद्धः । भिक्नो 
नचां- 4 

६ (गोन च ) रंधयुकतो नो निःफलः सारयुतो नतो नो ॥१०॥ 
लावण्यनिर्मेलमहंज्वलितांगयश्टरिच्छोच्छलच्छुव्विपय:परिधानघा- 
(श्री । उत्तं)सपवंतपयोधरभारभुग्ना शाकसराजनि जनीव 
ततोपि विष्णो; ॥११॥ विप्र: श्रीवत्सगोजेसूदहिच्छन्नपुरे पुरा । 
सामंतोनतसासन्त. पूर्णतत्लो नृपस्ततः ॥॥१२॥ तस्माच्छी- 
जयराजविग्नहनुपों श्रीचन्द्रगोपेन्द्रको तस्माह(लं)सगूवकों शशि- 

७ नूपो गूवाकसअंदनों । श्रीमद्बप्पयराजविध्यनूपतती श्रीसिंह- 
राड्विग्रहो । श्रोमदुदुल सगुंदुवाक्पतिनुपा: श्रीवीयरामो5नुजः 
0१३॥ ( चामुंडो ) वनिषो5तिइथ राणकचर. श्रीसिघटो दूख- 
लस्तञआ्राताथ ततापि वीसलनूप: श्राराजदेवीपधरिय: । प्रथ्वोराज- 
नृपोथ तत्तनुमवी रासल्लदेवीचिमभुस्तत्पृश्नो जयदेव इत्यवनिप: 
सोमलल्‍लदेवीपति: ॥१४॥ हत्ता चच्िगसिघलामिधयसोराजादि- 
वीरत्रयं । 

८ क्षिप्रं क्ररकृतांतवक्त्रकुहरे श्रोसार्गदुर्डान्बितं । श्रोमत्सो(हछ)ण- 
दण्डनायकबरः संग्रामरंगांगणे जोवन्नेब नियंत्रित: करमके 
येन '" (क्षि)सात्‌ ॥१७॥ अर्ण्णोराजोस्य सूनुट्टतहृदयहरिः सत्व- 
वांशिश्सोमी गांमीयोंदायंबर्य: समसवद॒(ज्ि)रालब्धमध्यो न 
दीन: | तब्िित्र ज॑ं न जाइबस्थितिरत्रत महापंकहेतुनं मध्या न 
श्रोमुक्ो न दोषाकररचितरतिन ट्विजिल्वाधिसेब्य:ः ॥१६॥ 


१५९७ 
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यद्वाज्यं कुशवारणं प्रतिकृतं राजोंकुशेन स्वयं येनाग्रव नु 
चित्रमेतत पुनमन्यामहें त॑ प्रात्त ) तब्ित्र प्रतिभासते सुकृतिना 
निर्वाणनारायणन्यक्वाराचरणेन मंगकरणं श्रीदेवराजं प्रति ।।१७॥ 
कुबलयविकासकर्ता विग्रहराजोजनि (स्तु) नो चित्नं । तन्ननयस्त- 
चित्र य(ज्ञ) जडक्षीणसकलंक: ॥१८॥ मादानत्वं चक्र सादान- 
पढ़े: परस्य मादानः । यस्य दधत्करवाछः करतलाकलित: 
करतलाकलितः ॥९९॥ कृतांतपथसज्जोभूत सजनो सज्जनो 
भुवः । बेकुतं कुंतपालोगा( द्यत ) बे कु( त )पालक: ॥२०॥ 
जाबालिपुरं ज्वाला(पु)रं कृता पल्लिकापि पल्‍लीव | नद्व॒ल- 
तुल्यं रोषान्नदूल येन शोयंण ॥२५॥ प्रतोलयां च बलभ्याँ च 
येन विधश्रामित यशः | ढिह्लिकाग्रहणश्रांतमाशिकालासलंसितं 
॥२२॥ तज्ज्येष्आतपुत्नो5भूत पृथ्वीराज: प्रथूपमः । तस्माद- 
जितहेमांगा हेमपर्व तदानत; ॥२३॥ अतिधम रतेना- 

पि पाह्यनाथस्वयंभुवे । दत्त मोराक्चराग्रामम भुक्तिमुक्तिइ्च 
हेतुना ॥२४॥ स्वर्णादिदाननिवहैंद शमिमंहदूभिस्तोछानरेनगर- 
दानचर्यइच विश्रा:+. येनाचिताइचतुरभुपतिवस्तुपालमाक्रम्य 
चारुमनसिद्धिकरी गुद्दीत: ॥२४॥ सोमेइवराललब्घराज्यस्तत: 
सोमेस्वरो नृप:। सोमेस्वरननो यस्माजञन: सोमस्व रोमचत्‌ 
॥२६॥ भत्तापलंकेस्वर इत्यमिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौढप्धुप्रताप: । 
यस्यामिसुख्य वरवेरिसुख्या: केचिन्शृता केचिद मिद्रताइच ॥ २७॥ 
यन श्र।- है 

पाइवंनाथाय रेवार्तरे स्वथंमुवे । सासने रंत्रणा्राम् दस स्वर्साय 
कांक्षया ॥२८॥ छ ॥ अथ कारापकर्व॑शानुक्रमः ॥ तीथे श्रोनेमि- 
नाथस्त्र राज्ये नारायणरय च। अंमंघिमथनादेवबलूिसिबंल- 
शालिमि: ॥२९॥ निगतः प्रवरो वंश देवबूंदै: समाश्रितः। 
श्रीमालपत्तने स्थाने स्थारितः शतमन्युना ॥३०॥ श्रीमाछशैकप्र- 
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वरावचूल: पूर्वो्तरसत्वगुरु: सुबृत: । प्राग्वाटवं झोश्ति बसूव तस्मसिन्‌ 
सुक्तोपमो बेश्रवणामिधानः ॥३१॥ तडागपत्तने येन कारितं 
जिनसंदिर । [ तीर्स्वा ) आंत्वा यशस्तत्वमेकत्र स्थिरतां गत 
॥३२॥ योचोकरब्ंद्रसुचिप्रमाणि व्याप्रेरकादी जिनमंदिराणि। 
कोर्तिदुुमारामसखद्धिद्देतोविभांति कंदा इव यान्यमसंदाः ॥३३॥ 
कल्लोलमांखलितकी तिसु घासमुद्रः सद्बुद्धिबं घुरवधूधरणे 
घ(रेंश;) । “''पाकारकरणप्रगुणांतरात्मा श्रीचच्चुरस्वतनथ:*** 
परदेभूत्‌ ॥३४७॥ शुभंकरस्तस्यथ सुतोजनिष्ट शिष्टेमरहिष्ठझे: परि- 
कीत्यंकार्ति:।  श्रीजासटोसूत तदंगजन्मा यदंगजन्मा खलु 
पुण्यराशिः ॥३०॥ मंदिर वर्ध- 

मानस्य श्रीनाराणकर्संस्थितं । साति यत्कारित स्वीयपुण्य- 
स्कघमिवोज्वल ॥३६५॥ चत्वारइचतुराचारा: पुत्रा: पाञ्न झुम- 
श्रियः । अमुष्यामुष्यघर्माणो॑ भुवुर्भायंयोहयो: ॥३७॥ णुकश्यां 
द्वावजायेतां श्रीमदाम्वटपद्मटो + अपरस्यां (सुदौ जाती आ्रमल्ल)- 
क्ष्मटद्सली ॥३८॥  पाकाणां नरवरे चीरवेश्मकारणपाटवं । 
प्रकटित स्व्रीयवित्तेन घातुनेब सहोतल ॥३८॥ पुत्री पवित्रो 
गुणरत्नपात्री विशुद्धनात्री समशीछूसत्यों। बभूतनुलक्ष्मटकस्य 
जैन्नो मुनोंदुरामद्वभिघो श्रशस्तो ॥४०॥ 
घट्खंडागमबद्धसोहदमराः पडुजोवरक्षेइवरा: पडमेदेप्रियवश्यता- 
पर्करा: घटक क्छृप्तादरा: । घषट्खंडावनिकोतिपालनपरा: घाड़- 
गुण्यचिताकरा: षडरष्टयंत्रुजसास्करा;: खमसवः घट देशलूस्यां- 
गजाः ॥४१॥ श्रेष्टी दुच्यकनाथक:ः प्रथमक: श्रीमोसकछो वीसगाडि- 
देवस्पश इतोपि सीयकवर: श्रीराहको नामत: एते तु क्रमतों 
जिनक्रमयुगांभाजैकस्टंगोपमा. सान्‍्या. राजशतेवंदान्यमतयो 
राजंति जंबूत्सवा: ॥४२॥ हम्ये श्रोवर्धमानस्थाजयमेरोविंभूषणं 
कारितं यैमंहामागवि- 
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मानमिच॒ नाकिनां ॥४३॥ तेघामंतः श्षियः पाश्न (सोय)कः 
श्रेष्टिभूषणं । मंडलूकरमहादुर्ग भूषयामास भूतिना ॥४४॥ 
यो न्यायांकुरसेचनमैकजलदः कोतर्निधानं पर सॉजन्यांडुजिनो 
विकासनरविः पापादिमेदे प्ि:। कारुण्यार्शृतवारिधेविंलसने 
राकाशशांकोपमो नित्यं साधुजनापकारकरणब्यापाशबद्धादर: ॥ ४४ ॥ 
येनाकारि जितारिनेमिमवनं देवाद्विश्यंगोद्थधुरं चंचत्‌काँचन- 
चारुदं डकलश श्रेणे प्रमामास्व२ । खेलत्‌-खेचरसुन्दरोी श्रम मर 
भंजदू. ध्वजोद्दीजने्त्तेशपदरशलस्टंगजिनभृतप्रोद्ामसबश्नियं 
॥४६॥ श्रीसीयकस्य माय हू 

सोनागश्लोमामटासिधे । आद्यायास्तु त्रथः पुत्रा: द्वितीयाया: 
सुतद्रयं ॥४७७।। पचाचारपरायणात्मसतथः पंचांगमत्रोज्वछा: 
पंचज्ञानविचारणासुचतुरा: पंचन्द्रियार्थोजरया: । श्रोमत्पचगुरु- 
प्रणाममनसः पंचाणुशुद्धत्ता: पंचेते तनया गृही(तबि)नया: 
श्रीसीयकश्रेष्टि: ॥७८॥ आद्यः. श्रीनागदेवो5महलोकाकश्रोज्व- 
लस्तथा । महीधरो देवधरो द्वावेतावन्‍न्यमातृजों ॥४९॥ उज्बकू- 
स्थांगजन्मानोी श्रीमद्दुर्लमलक्ष्मणों । अमतांभुवनोद्धासियशों 
दुलेमलक्ष्मणी ॥५०॥ गांभीय जलघे, स्थिर्वमचलात्तेज- 
स्वितां मास्वतः सोम्य चंद्रससः झुचित्वममरस्त्रोतस्विनोत: पर । 
एकेक परिग्रृह्य विश्वविदितों यो वेधसा सादरं मन्ये बीजकृते 
क्रत: सुक्ृतिना सल्लोलकश्रेष्टिन/ ॥५७॥ अथागमन्मं (दिरसे) 
षकीत: श्रीविं(ध्यव)लीं धनधान्यवल्लीं। तत्रालु(लोके ह्यमितल्प- 
सुप्तः ) कचिन्नरेश पुरत: स्थितं स: ॥५२॥ उदवाच कसर्त्वं 
किमिहान्थुपेत, कुत: स त॑ प्राह फरणोइवरोहं । पातालमूछात्तव 
देशनाय (श्री) पाइवेनाथ: स्वयमेप्यतीह ॥५३॥ प्रातस्तेन 
समुत्याय न किंचन विवेचितं । स्वष्नस्यांतम्माोनोमाचा यतो 
वातादिदूषिता: ॥५४॥ लोला- 
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१९ क(स्त्र) प्रियाहितस्रों बभूदुर्मंनस: प्रिया: । छ़लिता कमकछश्रीक्ष 


बूछ 


२१ 


रेदे 


रूदमोलइसीसनामसः ॥जण॥ सतत: स बा कछितां बसापे 
गत्वा प्रियां तस्य निशि अ्रखुप्तां। श्णुष्व भद्ने घरणोहमेदि 
श्री (पाइचनाथं खलहु द)शयामि ॥७६॥ तथा सर चोको'' 
( यक्त्वं न हि) खत्यमंतत्‌। श्रीपाश्वंनाथस्थ समुद्रर्ति स 
प्राखादमर्जा ख करिष्यतीह ॥५७॥ गत्वा पुनलोंछिकमेव मे 
भो मक्त शक्तानुगतातिरिक्त | देंवे घने धर्मविधों जिनोष्टो शरी- 
रेवतीतीरमिहाप पाइवें: ॥५८॥ समझुद्धरेन कुछ ध्मेका् स्व 
कारय श्रीजिनच- 

त्यगेह। येनाप्स्थसि श्रीकुछर्क तिपुत्रपोत्नौरुसंतान-सुखादिवुद्धि 
॥५९॥ त(देतद्भी) माख्य वतमिह निवासो जिनपतेस्त एते 
ग्रावाण: दाठकसटठसुक्ता गगनतः। सदारा(मः) (शहदह्स) 
दुपच्रयतः कुंडस रिवोस्तदत्रेतत्‌ स्थान '** (नि)गरमं प्रायपरमं 0६०॥ 
कञ्रास्व्युत्तममुत्तमाद्रिसिख साधिष्टमंचोच्छितं तो्थ॑ श्रीचर- 
काइकान्र परम॑ देवोतिमुक्ताभिध: । सत्यश्वात्र घटेइवरः 
सुरनतो देव: कुमारेइबरः सोमाग्येइवरदक्षिणेशवरसु रो मार्कढ- 
रिच्छेइवरी ॥३१॥ सत्योवरइ्वरों देवो त्रद्ममझो श्वरावपि कुटि- 
केश: ककरेशो यज्रास्ति कपिलेश्वरः ॥६२॥ महानाछ-महा 
का(छम)रथेश्वरसंज्ञकाः श्रीत्रिपुष्करतां प्राप्ता(:संति) पब्रिथ्ुवना- 
चिंता; ॥६३॥ कीतिनाथश्व (क्ेदार:)''मिस्वामिन: । संगमेशः 
पुटीशश्र मुखेश्वरवदेश्चरा; ॥६४॥ नित्यप्रमोदितों देवों सिद्धेइबा- 
गयेखवराः । (गंगासेदश्न) सोमेशः गंगानाथबत्रिपुरांवकाः ॥६०॥ 
संस्नात्री कोटिलिंगानां यम्नास्ति कुटिका नदी । स्वणजालेश्वरो 
देव: सम॑ कपिछधारया ॥६६॥ नाल्परूत्युने वा रोगा न 
बुमिक्षसवर्षणं । यत्र देवप्रभावेन कलि- 

पंकप्रधंणं ॥६७॥ पण्सासे जायते यन्न शिवलिंग स्वयंभ्रुवं । 


१३ 


१९४ 


र्दे 


रश्४ 
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तन्न कोटीखरे तीथें का इछाघा क्रियते मया ॥६८॥ इस्पेच-'* 
कृत्वावतारक्रियां। कर्ता पारश्व॑जिनेश्वरोत्र कृपया सोथाद्य वासः 
पतेः शकतेवें क्रियक: श्रियद्चिभुवनप्राणिप्रबोध प्रभुः ॥६५॥ इत्या- 
कण्य वचो विभाव्य मनसा तस्योरगस्वामिनः स प्रातः प्रतिबुध्य 
पाश्वममितः क्षोणों विदाय॑ क्षणात्‌ । तावक्नन्र विश्व ददश 
सहसा निःप्राकृताकारिण क्रुंडाम्यणंत एवं घाम दधत स्वायंभुव॑ 
श्रीभ्रिता ॥७०॥ 

नासीयन्न जिनेन्द्रपाइनसनं नो धम्मकर्माजन (नस्‍्नानं )न 
विलेपन न च तपो ध्यानं न दानाचेनं । नो वा सम्मुनिदर्शन 
(न)"7॥७१॥ तत्कुंडमध्यादथ निर्जगमाम श्रीसोयकस्यागसनेन 
पद्मा। श्रीक्षेत्रपालस्तदथांबिका च (श्रीज्वा)किनी श्रीधरणोर- 
गेंद: ॥७२॥ बदावतारमकाषोंदन्र पाइवेजिनेश्वर: । तदा नागहदे 
यक्षगिरिस्तंबः परत सः ॥७३॥ यक्षोपि दत्तवान्‌ स्वप्न 
छक्ष्मणत्रह्मच।रिण: । तत्राइमपि यास्थामि यन्न पाइबविभुमंम 
॥७४॥ रेवतोकुण्ड- 

नीरेण या नारी स्तानमाचरेत्‌ । सा पुत्र सर्तृंसोमाग्यं (लक्ष्मी 
च) ऊमते स्थिरं ॥७५४ ज्ाह्ायण; क्षत्रियो वाप बेश्यो वा शूद्‌ 
एवं वा। रेवरतीसनानकर्ता यः स आप्नोत्युत्तमां गति ॥७६॥ 
घने धान्य घरां घास थेय॑ धौरेयतां घियं । धराधिपतिसन्मानं 
लक्ष्मों चाप्नोति पुष्क्ां ॥७७॥ तीर्थाश्रय॑मिद॑ जनेन विदितं 
यदूगायते खांप्रत॑ कुछप्रेतपिशाच-कुज्चररुजाहीनांगगंडापहं , 
संन्यास च चकार निर्मतमयं धृूकसगाऊोइ॒यं काली नाकसवाय 
देवकछया कि किन संवश्ते ॥७८॥ इराध्यं जन्म कृत घन 
च॑ सफल नीता प्रसिद्धि सति: । 


२७ सद्धमॉपि च दुर्शितस्तनुरुदस्वप्नोपिंत: सत्यतां स“रदष्टिदूषित- 


मना: सदृष्टिमा्गे कृतो जै(ने)'“'ना श्रोलोडकश्रेष्ठिन: ॥७९॥ 


-+२६४५ ] . बिजोकियाका केस बद्ष 


र्‌ 


श्् 


२७ 


सर्प 


कि मेरोः ह्ंगमेतत्‌ किमुत हिममिरेः कूटकोटिप्रकांड कि दा 
कैछासकूट किमथ सुरपतेः स्वर्विसानं विमान । इत्थं यक्तक््यते 
सम भ्रतिदिनममरैसंत्यंराजोत्करिया मस्ये श्रोलोलकस्य जिमुवन- 
भरणादुच्छित॑ कीतिपुंज ।।८०॥ प्रवनधघुतपताकापाणिनों भव्य- 
मुख्यां पटुपटद्वनिनादादाह्नयस्येष जैनः । कलिकलुषमथोचचेदूंर- 
मुत्सारयेद्वा त्रिसुवनांच- 

(भ्रुरा) भाननृत्यतोबाऊलयोयं (८१॥ (काश्वित्‌ स्था) नकमाघरं ति 
दधते काश्विच्च गीतोत्सवं काश्निद्‌ बिश्रति तारक सुऊूलछित 
कुव ति नृत्य व का; । काश्विद्‌ बाद्यमुपानयंति निम्ठुत वीणास्वरं 
काश्वन यत्रोच्चेध्चंजकिंकिणीयुवतयः केषां मुदे नासवन्‌ ॥८२॥ 
यः सद्वृत्तयुतः सुदीक्षिकजितस्रासादिदोधो ज्छितश्ितारूयात- 
पदार्थंदानचतुरश्चितामणेः सोदरः । सोभूच्छाजिनचंद्रसूरिसुगुरु- 
स्तत्यादपंकेरुड्े यो भ्ंगायत एव छोलछकवरस्तीथै चकारेष सः 
॥८३॥ रेवत्या: सरितस्तटे तरुवरा यन्नाह्ययंते भशं 
शाखाबाहुक॒तोत्करे न ( रसु ) रान्‌ पुंस्कोक्रिलानां रुते: । मत्युष्पो- 
अयपत्नसत्फऊचयरानि(मंऊे)वररिमिमों.. मोभ्यचैयतामिपेकयत 
वा श्रीपाइवैनाथं विश्रु ॥८४॥ यावत्पुष्करतीर्थंथेकतकुल यावउच 
गंगाजल यावत्तारकचंद्रमास्करकरा यावद्य दिक्‍कुजरा:। याव- 
च्छोजिनचंद्रशासनमदं यावन्म[हें) द्र॑ पद्द॑तार्चात्तएतु तत्त्‌ 
प्रशस्तिसदहित जैन स्थिरं मंदिरं ॥८५॥ पूवेतों रेंवतीसिंधुदेल- 
स्थापि पुर तथा। दक्षिणस्थां मठस्थानसुर्दीच्या कुण्डमुत्तमं 
॥८६॥ दक्षिणोत्तरतो वाटी नानावृक्षेरलकृता । कारितं 
लोलिकेनतत्‌ सप्तायतनसयुर्त ॥८७॥ श्रीमन्मा(थु) रसंघेभूद्‌ 
गुणमद्रो सहासुनिः | कृता प्रशस्तिरेषा च कवि (कं)ठ (वि) 
भूषणा ॥८८॥ नेगमसान्वय कायस्थछोतरस्य च सूनुना | छिखिता 
केशचेनेद॑ मुक्ताफडमिवरोज्वछा ॥ ८ह ॥ हरसिरासूत्रधाराय 
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तत्पुत्रो पाव्दणों भुवि । तदंगजेमाहडेनापि निर्मापितं जिनमंदिर 
॥8०॥ नानिशः पुत्रगोविंदपाल्हणसुतदेल्हणों। उत्कीर्णा प्रश- 
स्तिरेषा च कीर्तिस्तम्मं प्रतिष्ठितं ॥8१॥ प्रसिद्धिसमगमई जः काले 
विक्रममास्वत: षड्विशे द्वादशशते फार्गुने करृष्णपक्षके ॥६२॥ 

२६ (सृ)तीयायां तिथौ बारे गुरुस्वारे च हस्तके । छतिनामनि योगे 
च करणे तैतिले तथा ॥६३॥ (सं) बत्‌ १२२६ फाल्युन बदि ईे 
कांवारेवण।ग्रामयोरं तराले गुहि लपुत्र रा० दाधरमहं घणसीहाभ्यां 
दत्त क्षेत्र ठोहछी १ खतदुंबराग्राभवास्तबव्य गौडसोनिगवासुदेवा- 
भ्यां दत्त ढोहकिका १ शांतरीभ्रतिगणके रायताग्रामीय महंतम- 
छोंबडिपोपलिभ्यां दत्त क्षेत्र डोडलिका कधुवीझोलिग्राम संगुहिक- 
पुत्र राव्याहरूमहं तममाह वा-- 

३० (भ्यां द) क्ष क्षे (त्र) डोहकिका १ बहुमिवंसुधा भ्रुक्ता राजभि- 
संरतादिभि: | यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फल #छ॥ 


[ इस लेखका निर्देश जै० शि० सं० के तृतीय भाग में क्र० ३७४ पर 
हुआ है किन्तु उस समय इसे श्वेताम्बर लेख समझकर मूल पाठ नही दिया 
गया था । इसमे पहले २८ श्लोकोंमें साभरके चौहान राजाओकी बंशाबली 
चाहुमानसे सोमेश्वर तक दो है। इसमे कुल ३१ राजाओंके नाम है । इनमें 
अन्तिम दो राजाओंने इस स्थानके पाश्व॑ंनाथ मन्दिरको दो गाँव दान दिये 
थे---पृथ्वीराज ( द्वितीय ) ने मोराझ्री गाँव और सोमेश्वरने रेवणा गाँव 
दिया था । तदनन्तर इस मन्दिरके निर्माताकी बंशावलो विस्तारसे ५१वें 
इलं।क तक दी हैँ जो इस प्रकार हैं - 

प्राग्वाटवंशोय वेश्ववण ( इसने तडागपत्तन, व्याप्रेरक आदि स्थानोंमे 
मन्दिर बनवाये ) - उसका पृत्र चच्चुल - उसका पुत्र शुभंकर-उसका 
पुत्र जासट ( इसने नाराणक स्थानमें वर्धभान मन्दिर बनवाया )->उसको 
दो स्त्रियोंसे दो दो पुत्र हुए - आस्बट, पद्मट, लक्ष्मट तथा देसक ( इनने 


“रेद६ ] इन्दोर स्थुजियमका केख १९७ 


नरबर नगरमें वीरजिसमन्दिर बनवाया ) - रूच्मटके पुत्र मुनीन्‍्दु तथा 
रामेन्दु - देसलके पुत्र दुद्क, मोसल, वीगडि, देवस्पर्श, सीयक तथा राहुक-- 
सीयकने मण्डलकर दुर्ग विभूषित किया और नेमिनाथ मन्दिर बनवाया - 
उसकी स्त्रियां नागश्ली तथा मामटा - नागश्ीके पुत्र नागदेव, लोलक तथा 
उज्वल - मामटाके पुत्र सहीधर तथा देवधर - उज्वलके दो पुत्र दुरूभ 
तथा लर्टमण । इनमें सीयकके पुत्र छोलकने यह मन्दिर बनवाया । मन्दिरके 
निर्माणका वर्णन ८७वें इछोक तक किया है। कहा है कि लोलक तथा 
उसकी पत्नियाँ ललिता, कमलश्नी और लच्मी विष्यवल्ली नगरमें थे उस 
समय घरणेद्ध ने स्वप्मसणे लोलाक श्रेष्ठीको इस मन्दिरके निर्माणका आदेश 
दिया | तदनुसार जमीन खोदते हुए एक पार््वनायमूति मिली और उसके 
लिए लोलकने यह मन्दिर बनवाया | इस स्थानकों वरलाइका तीर्थ कहकर 
यहाँके कई शिवमन्दिरोंका माहात्म्य भी इस लेखमें दिया है। यहाँके 
रेवतीकुष्डमे स्नान करनेसे कोढ़ आदि रोग दूर होनेका भी वर्णन है । 
लोलाकके गुरु जिनचन्द्रसूरि थे । इस लेखकी रचना माथुर संघके महामुनि 
गुणभद्वने की । इसे केशवने शिलापर लिखा और गोविन्द तथा देल्हणने 
उत्कीर्ण किया । यह कार्य फाल्गुन कृ० ३ संवत्‌ १२२६ को सम्पन्न हुआ । 
अन्तेमे इस मन्दिरको दानहृपमे प्राप्त कुछ जमोनोंका विवरण दिया है।] 
( ए० इं० २६ पृ० १०२ ) 
श्द्दे 
इन्दोर म्युजियम ( मध्यप्रदेश ) 
संबत्‌ १२२७ ८ सन्‌ ११७१, संस्कृत-नागरी 
[ इस लेखमे शंख चिह्न है जिससे प्रतोत होता है कि यह नेमिनाथकी 
मृतिका पादपीठ होगा। इसमे देशीगणके गुणचन्द्र, श्रीकीत्ति, रत्नचन्द्र 
तथा भावचन्द्रका उल्लेख हैँ और गुर्जर जातिके वोन नामक व्यक्तिका 
भो उल्लेख है । समय संवत्‌ १२२ (७)। ] 

[ रि० इ० ए० क्र० ( १९५०-५१ ) १६१ ] 
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रद 


नदिहरलहज्नि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०९(४) - सन्‌ ११७३, कन्नड़ 


[ यह लेख कलचुर्य राजा रायमुरारि सोविदेवके समय श्रावण शु० 

(?) गुख्वार, हक १०९ (५), नन्दन संवत्सरका हैं। इसमें उल्लेख है 

कि दण्डनायक महेश्वरदेवके अधीन कर संग्रह करनेवाले अधिकारियोंने 

गोटुगडि स्थित नागयावुण्डकी बसदिके लिए कुछ करोका उत्पन्न दान 

दिया । उस समय वनवासि प्रदेशपर कासिमय्य दण्डनायकका शासन 
चल रहा था | | 

[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ई० ५९ पु० १५२ ] 


श्ध्द 
बोगाड़ि ( मांडचा, मैसूर ) 


शक १०९७ - सन्‌ ११७३, कन्नड 


१ श्रीमत्‌ पार्थिवक्ुरूचंद्र यदुवंशवाधिव्धन्चंद्रं सीमभु्ज ऊूछना- 
जनकामामिरामन्‌ बछाल ॥ दिगिमंगलु मदविहलुंगछ मलुकलु 
कूमेनिन्तोमथुं मोगमीय भुजगाधिपं बहुमुखख सारब्कु यार संग- 
मेन्दुगुणोद्मसमअलक्षणलसदोदंण्डदील संतोष मिगे भूकासिनि 
यिदंल आपदुलदि बल्लालभूपालन ॥ आ नृपनगण्यपुण्यं 
सानसख्पादुर्देबिन ध्ुवतजन सानोश्नतकनकाचलन्‌ आनतरक्षेक- 
दक्षरत्ननिधान ॥ महांगमन्नत्रकमनीयालंबितसुरराजपुज्य चरणा- 
क्यन्‌ एनलु सचितकीतिपराक्रमप्रमावनन्‌ एनिसि 


२ माचिराजं नेगल्द ॥ तनुर्वि कामन(न)थिंगोव गुणदिं कल्पादियं 


हेमाचलम चारुचरित्रदिंदुदधियं गांभीयंदिं स्वैयेदिंकनकात्रीन्द्र- 


+-र६८ ] बोगाडिका छेख १९९ 


नि 


मर्निंद्रन॑ विमवर्दि गेक्दिदंना माचिराजनन्‌ आशभ्ृण्णि ( सकापेर_ 
ई ) विश्वेसरासागदोलु # आ विभु साचिराजन सा बछथ्यन्‌ 
अय्यनू ई धरेगेल्ल काव गुणदिन्‌ आदन्‌ अदाव गृणगणदिन्‌ 
आतन्‌ पणेयप्पंनं ॥ अधिगमसस्यग्दशियन्‌ अधिगतसककाग- 
मार्थन॑ कविद्ुधमागधदीनजैनजनतानिधियं पोगललछुके बल्लर्‌ 
आर बछ॒य्यनं विरिद्वन्‌ ईयलु बहल सरणेंदडे करुणदिंदे कायल 
बढल पुरुषांतरम बल परिकिपडन्तल्ते'*' 

ल नादं बढल ॥ परकान्तारूकजाऊकक्के पर“““दाराहरलरूक्‍्के' 

पानतरोततुंगस्तनहइन्दरसु दरसंगकके.. परोंगनाभुजरूतासंइछेषणक्को- 
डिस निरुत श्रा'''बलदेव'”निर्द परिह्ृतपरदारः दीनांधनाथ '*' 

विदितविशद्कीतिविश्वतोदारमूर्ति: स जयतु बछदेव: श्रीजिने- 
न्द्रांमिसिचः ॥ अन्ता बल्लाकमहीकांतन वरमन्त्रिवल्कमं बह्ुय्यं 
सन्‍्ततजिनपूजनेगागन्तुकम॑ मो(ग)वदिय बसदिंगे बिदद ॥ 

नीचेकी ओर 


डहोरवारु ओलवारू मग्गदेरे काबोवनहल्किय''''यिनितर मत्तंतु 
मनेसुंक नेरे मरूवत्तियसुंक विनित””॥""'॥ वनपालम सुंक- 
वनितं मनुमागं मदनमूर्ति विभु बलुय्यं मनमोसदु भोगवसदि- 
योछु जिनपूजेगे सक्तियिंदिदा 

दिंदिन्तिदनेय्दे काव पुरुषंगायु जयश्री'"'दं॑ कायदे काव्य 
पापिगे वारणासियोलू एकोटिमुनीन्द्रर॑ं कविलेय वेदाध्यरं 
कोन्दुदोंदयर्श पोदुंगुमेंदु सारिदपुदीशेलाक्षरं धात्रियोल ॥ विष 
न विषमित्याहु: देव- 

सव॑ विषमुच्यते विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्रपौन्नक ।॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वां यो हरेत वसुंधराः पश्विषेसहस्त्ाणि 
बिछ्ठायां जायते क्रिमिः 6 मंगल 
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७ सामान्योय॑ धर्मसेतुलुंपाणां काले-काले पाकनीबो मवद्मिः 
सबनितान्‌ साविनः पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयो-भूयों याचते रामचंद्र: ॥ 
स्रस्ति श्रीमन्‍्महामंडलेश्वरं त्रिभुवनमछ वीरगंग बल्लालदेवरु 
दोरसमुद्रदलु सुखलंकथाविनोदर्दि राज्यं ग्रेयुक्ञ विरलु तत्पाद- 
पश्मोपजीवि महाप्रधान सर्वाधिकारि हेग्गडे बकृय्य शककालं 
सासिरद्‌ तोंमत्तेदनेय विजयसंवत्सरद कार्तिक शुद्ध पंचमि 
सोमवारदंदु काल्बोवनहलछिसह्दितवाग बोगवदियलुछ समस्त- 
सुंकर्व॑ श्रीकरणजिनारलयद श्रीपाश्वदेवर_ अष्टविधाचेनेगेंदु 
श्रीमदकलंकदेव (सिंहा-) 

< हासनस्थितरप्प श्रीपश्मप्रमस्वामिगरूगे धारापूर्वकं मादि कोइरु 





( इस लेखमे होयसल राजा बल्लालके महाप्रधान हेग्गडे बल्लय्य-द्वारा 
भोगवदिके पाइर्व॑जिनालयके लिए अकलंकदेवकी परम्पराके पद्मप्रभ स्वामी- 
को कुछ करोंका उत्पन्न दान दिये जानेका निर्देश है। यह दान कातिक 
शु० ५, शक १०९५, विजयसंवत्सर,के दिन दिया गया था। हेग्गडे 
बल्‍लग्य महाप्रधान माचिराजका माव ( ससु र या चाचा था ) 


[ एु० रि० में ० १९४० पृ० १५०७ ] 


२६६ 
सोगि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 
१३वों सदो, कन्नड (वीरप्पके घरके श्रागे एक शिरछाखण्डपर) 
[ इस लेखमे होयसल राजा विष्णुवर्धन वीरबल्लाल-दारा कातिक 


कृ० ५, गुरुवारको किसी जेन संस्थाको भूमिदान दिये जानेका 
निर्देश है। ] 


[ इ० भ० बेल्लारी २३७ ] 


२७१ ] कछसापुरका छेख २०३) 


२७० 
चिक्‍कट्न्दिगोल ( घारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्धष ८ “ सन्‌ ११७४५, कन्नड 


[ इस लेखमें कलचुर्य राजा सोविदेवके राज्यवर्ष 'जयसंबत्सरमें शंख- 
जिनाछूयको दिये गये दानका वर्णन है। इस लेखकी रचना “अनुपमकवि- 
कालिदास' हित्तिन सेनबोव-द्वारा की गयी थी । ] 


[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० १५० पृ० १२] 


२७१ 
कलसापुर ( कड्र, मैसूर ) 
शक १०६८ ८ सन्‌ ११७६, कन्नढ 

+$ ( घिस गयी है ) 

२ कैवल्यबोधेन्दिराघधाम॑ षोडशतत्त्व(तीथे)कतूं विमरूजानाप्तियं 
सत्सुखारामं मालके विनेयसन्ततिगे निस्‍्य॑ शान्ति- 

३ तीर्थंश्वर ॥ (१) श्री स्वस्ति होथिसलवंशाय प्रतापार्जितकीतंये । 
यदुवंशनूपान''' भू - 

४ ते ॥ (२) तदन्वयाववारमेन्तेन्दोडे ॥ सरसोीजोदरनामिपशञ्मजनजं 
तत्पुश्नतन्त त्रिय त्रिरुहो द भू न छु- 

७ ध॑ं पुरूरवने तज्ज तत्तनूजायुवायुरपत्यं नहुष॑ ययातिमहिपं 
तत्सम्मर्व नरेश्वरजा- 

६ त॑। यदु तत्कुलं सलनूपं लोकोत्तर् पुष्टिदं। (३) याद्वरोछे 
होयिसलवेसरादुदु सलनिन्दे हुलि- 


७ य सेलेयुण्डिगेयादुदु चिह्लं वरमन्तादुदु सके शशकपुरद 
वासन्तिकेयिं ॥ (४) सललृपनि ब- 


२०२ 


झ्घ 


डी 


११ 


१२९ 


डे 


१४ 


१५ 


१६ 


पद 
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लियि यदुकुल़ुदोल पलम्बरोगेदर अवरन्वयदोलू । बलवदू- 
विरोधिकुलिश जनियिसिदनेसेयेवि- 

नयादित्यं ॥ (५) घनमार्गानुगत जगत्‌प्रणुतमिनत्र मण्डराग्र- 
प्रतापनियुक्त रिपुलुपसन्तम- 

समभेद॑ सज्जन 'नसन्तोषकर स्वबन्युजनचक्राह्मादर्क॑पुट्टिदं 
विनयादित्यनूपाल- 

क॑ यदुकुलोक्तगोदयाद्रीन्दर्दि ॥ (६) विनयादित्यनुपाछन कुलछ- 
वशुवेनिभि सिरियोल- 

वाणियो्ल॑ तनगे केलेयोलन्दु. बुधजनवेने केलियब्बरखि 
सरसिजानेनेयेसेदल ॥ (७) सति केलियब्बरसिगमा- 
विनयादित्यनूपतिगं. पुष्टिदमुद्धतबैरिदर्पदलनोद्यतम यनयश्ौर्य- 
शालियेरेयंगनृपं ॥ (८) 

विनयादित्यावनिपालन सुतनेरेयंगं सगवित भू'"' निरब्ये 
धर्मदीक्षागुरुविनतम ही ग्ठत्समू- 

हैकरक्षाचनधिप्रियं समस्ताश्रितनटनटीसिन्धम' कलनिव निज़तं- 
सत्यवाणिमुखर्माण मा- 

पुरनिमलाबोधसुतं हिमरुचियन्ते सेवादरवियं लतियं सरसिजमं 
मनोरमकुसुमंग्छं कद- 

नयं मदुनं बिदियागि ताने तोयदम्त्तदिनेय्दे निर्मिसिदनेन्नदे 
केलदेयं'''भूरमणन कान्तेय॑ परतत- 

नेज्नदिर एचरकदेविराणियं ॥ (९) अल्तेरेयंगमहीशन काल्तेगे 
जनियिसिदरेसेव बल्‍्छालमहीकान्तं विष्णुमहिपननन्तगुणं 
नूपलक्तामनुद्यादित्यं । (१०) अवरोधदुमनागियुं बुघनिक्राय- 
स्तूयमानि श्री विशेषोश्नतियिन्दसु - 

त्तमनेनिष्प सच्चरितादि बगगाजलधोतनिमंककुछदूप्ता रिदर्पापहं 
भ्रुव ' "'विभवं ''' श - 


शरे७ 


२१ 


र्रे 


२३ 


२४ 


२ 


२६ 


२७ 


र्८ 


२५९५ 


३० 


दे 


शे२ 


डे 
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श्रीविष्णुभुपाछक ॥ (११) जनियिप्तिद॑ विष्णुमद्दीशन छ*** 
विदनुपमं नरसिंहाबनिप नतरियुभुयवाल-निकायकछला « 
टवटविधटितचरणं देवनूुसिद्वन प्रियमहिषीपद्ददोलरेत्त पइमद्वि- 
षिये  ''देचछदेवा छसल्लतांगि 

राजीवदलाछ्लि पलकवनिमसाधघरे पाटरकण्ठि कोकिलारावे '*' राजीव- 
नर ''य । यनेये तालदिदुछ ॥ (१२) कालनिभत्रत - 
जनरसिंहमहीपतिगं मदेमलालालसयानेकम्बुनि मकन्धरे येचरू- 
देविगं 'श्रीलूलकनेशन्तानेने पुट्िदनूजिंत - 

पुण्यसूति बढ्लालूनूपाल ससदवेरिमहीभुजदप॑संजनं ॥ (१३) 
क्रा '* वादिधरावनितेय चातुयंदि नॉंढी (?) 

निरमणि रमणाीशकुरमं॑ श्रायोऊायशलुरत्यागरदि वन्दिवृनन्‍्द- 
सनित्यानतसत्यदिं चरितादें सन्ततमुं तन्‍नोल क्रमदि निश्चल - 
मपूबे '* तछेदं॑ बल्लालभूपालक ॥ (१४) निजपादानत'"' दित- 
लक्ष्मीवक्लम - रा*'' मूर्ति विद्युधाराध्य 

जगननेन्न नीरजमिन्न स'“'दे कान्तनेनिपं प्रतापदेव॑ समस्त- 
जगद्वन्धपदारविन्द'''रारा'* नल ॥ (१५) पुरुह् (त) 
ख्यातमोगं शिखिनिमधनतेज यमावायंश्ौय नरवाह्ातोष'''वायु- 
सत्र धनाधीरवरस - ] 
घर महदेशप्रकटितमहिम लोकपालप्रमावान्तरनादं दिग्वधूमण्डन- 
विशदयशं वोरबल्लालदेवं ॥ (१६) रूगुगेनिं वत्सराजं 
हयदि्निमसमारूठप्रीढियिन्दं सगदत्त वेषदिन्दं दिविजपति'''कं 
सत्वगुण प्रभूति 

राधघवन्‌ इनतनयं त्यागदिं वादिभूपाल'''नदिदतप्रतिमनेनिसिद॑ं 
चीरबल्लालदेवं ॥ (१७) स्वरित्र समधिगतपच -- 
मदहाशब्दमण्डलेइवर द्वारावतोपुरवराधीदवर यादवकुछास्थर- 
द्यमणि सम्यक्स्वचूडामणि तलकाडुकोंगुणिव - 
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नवासिशुच्छगिहानुंगकूमोण्ड मुजबछवोरगंगनसहायश्यर निशशं- 
कंप्रताप ह्वोय्सलवीरबलालदेवरसर्‌ द्वारसमु - 

ददोल्‌ सुखदि राज्य गेयुतिरे तत्यादपश्ोपश्ीविगल एनिसखिद 
श्रीमन्महावद्ुव्यवहारि कवडेमय्यं नति 

हय्वर गुरुफुलान्वय क्रममेन्तेन्दीेडे ॥ विमलश्रीजैनधर्मस्कमल- 
तो5<विनन्तोप्पुयु' मूलसंघं कमनीय॑ 

कोण्डकुन्दान्वयमे वरगणं देशि'” गच्छ '''क्रमदि तत*''बर्ष 
गेसेये श्रीवधूटीरस - 

ण देवेन्द्रसेद्धान्तिक मुनियेसेदं महोस्साहधामं ॥ (१८) तच्छिष्यं 
नाडे विधश्वतगुण वृषनमसन्दि सुनि कायो - 

स्सगंगोण्डुपवासदिन्द '* ' चतुसुंखाख्येयनालदम्‌ । (१९) अवरझ- 
शिष्यरोरश्रन्तदि द्विमराजिकुमतवादमददपंद - 
नावतिंकीर्तिवृक्षनुं श्रीयोपनन्दिपण्डितदेवर्‌ ॥ (२०) जिनससय- 
यहाइचन्द्रं जिनागसाम्मोनिधिप्रव्धेनचन्दं जिनसुनिकु - 
चलयचन्द' जिनचनद्रं विद्युधनिकरराकाचन्द ॥ (२१) निरवद- 
यत्रोधदशनचरणयुतर्‌ माघनन्दिसैद्धान्तिकदेवरशि - 

ध्यरार्‌ शमान्वितनिरुपस घम नर रत्ननन्दिमुनीन्द्रर ॥ (२२) 
तत्सघमंर''''संद्विताद्यखिलागमार्थ निपुणब्याख्यानसं शुद्धि - 
यि“रु. सेंद्धान्विकतस्वनिणणयवचाविन्यासदिं श्रुतिसस्वद्धू''* 
तयनाथशाखमरतालंकारसाहिस्यदिरुद्धानूह 

बालचन्द्रमुनियं विधाघर (२३) चक्रे श्रीमूछलंघ"''पद्माकर- 
राजहंसो'*“निषुणप्रवरावतंसः जाया -- 
ज्जिनेन्द्ससयाएंवपूर्ण चन्द्र: *“ क्रधा:। (२४) अन्तेनिसिद्‌ 
श्री“हलाचायर गुहु' देदी - | 
ज्जयान्वयवारिधिचन्द्रसनुं “गा अहंन्टय  चरितनुं बरजेनसमय- 
कुमुदेन्दुअन्यायाजिंतधनम - 


>२७१ ] ककसापुरका रेस .. श०थ 
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६० 


६९ 


नेयदे कवडेमय्यन्‌ू अणुवन्तययम्‌ ॥ (२५) बरसुगुणसमन्दित 
कवडेसय्य तश्न ' पूज्ययशःसदगुणि केतिसेट्युमुदात्त - 
प्रणयरेचिसेट्रिगमम्ता पूणुससेट्टिगमिलासंस्तुत्य देकब्वेगं प्रियपुर्न 
प्रभु बास''' सम्पूर्ण बब्योदय 

अनुपम “'सेट्टि'“यदा कान्ते ' 'अनूनझोय निधि 
“'नामादि'''अपूर्व ' '  जनविनुत जक्किसेट्टिय बनिते सु - 
““'द्वामे'"'तिय तलेदलू ॥ (२७) अवरास्मीयोद्यपुण्योद्य 
**निरखिछगुणक्कास्थान बमन पुण्य 'कुछवधु देक- 
“"पदितोदासलक्ष्मीनिवासं ॥ (२८) नोतिकता''“दानधर्म प्यो- 
धिचन्द्रम' राषिमनु''बददानकल्पभूज विरो- 
तनुजोन्नत'''णिसेट्विय ॥ (२९) स्वस्ति श्रीमन्‍्म्रहामण्डलेश्वर 
अआुजबलूवी रगं गनसहायश्यूर निःशंकप्र- 

ताप होयसक रेवरसरु शकवषे १०६८ नेय दुमुंखिसंवत्सरद 
उत्तरायणसक्रमणदोलू अमरदानव- 
माहुवलि''अश्रीमन्‍्महावदुब्यवहारि कडमय्यन देविसेट्टिय 
तां माडिस्िद श्रावीरबछार जिनाल- 

यद''यकछाहारदानक्क खण्डस्फुटितजीर्णोद्धारक्कमंन्दु विद्ञपं 
गेय्यछचर 

““पाणदुतंद श्रीमन्महामण्डलाचाय बारूचन्द्रसिद्धान्त- 
देवर घारा- 

पूवक' ''बारूचन्द्र “''होसनाडोलगण कोरटिकेरेयनद्र कारवा- 
दिलगको- 

लनादिं ' '"नावहल्ड मडबद मरियद्वल्कियोलगाद हल्लिगल 
सोमासस्वन्धरमन्तेन्दोडे मृ- 

वनाल'“प्पदु - रि - ककय हलेयिछेय मोरडि तेंककारडिगेरे 
नेरिस्य- 
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जैनशिलालेख-संग्रह [ २७१- 


““यदोल्‌ वायब्यदोल्‌ नेरिलकेरेयोल्गग भाविनमर'' देवर 
अरगल्‍लो *** 

““चडमुं नगर सुन्ता वायब्य'! 

*““छार तिगुल तेलुंग कन्नडिग देश मुख्यमाद खु- 

““ब्द नेरेपुकिय चिकहरिलिय केतलदेविय गड़िय बाचलेश्वरदे 
सम- 

स्तनख''''श्रोशान्तिनाथदेवर' “कर केकयक्के बिट्टायमेन्तेन्दोडे 
होय्पल नाडोल 

“''क्ति हेरिंगे हागवेरदु कत्तेय हेरिंगे हाग आओन्‍्दु कुदुरे 
“'कपूरपट्टनूलण्ड-क्के हणवोन्दु श्रीगन्धद माछवेगे 

““हणनव्व “वडिय मछवेगे हण नाल्‍्कु येतसिन मलूवेगे हण 
चोण्‌ 

““हसुबेगे हाग वोन्दु पडसाकेय गड़िगे बरिसके हण दोन्दु 
आबिडिब'!'* 

“रल देविय गडिगे बरिसवके हाग बोन्दु निच्च सेडिव5' 
दवसद हेरिंगे मान बोन्दु 

“"मेलसु दंड हेरिंग मान वोन्दु'''गणदोल घारेयेर 

““गेय तडियोल शतसहस्त्राह्मणगंलंकारसमन्विव शतसह ख- 
कविलेगल 

''क्षेत्रदोलनिबर आह्यणरुमननितुकविछेग् कोन्द महापताक- 
नक्कु परिपालिपु 

“'गन्ते बर'””निन्रे घरंगे शिलाशासनाक्षरावलियेसेगु ॥ 
स्वदत्तां 

““इरेत बसुन्धरं षष्टिवर्षलइस्माणि विष्टा्यां जायते क्रिमि: ॥ 
सामान्योय॑ घमंसे - 


>२७०२ | कुश्चंगिका केख २०७ 


७८ ““छनीयों भवद्धि : | सर्वानेतान्‌ सांतिन: पार्श्िवेन्द्रानू भूबो- 
भूयो याचते राम - 

७६ ““'य स्थछरद चतुस्सामय निवेशनसेन्तेन्दोडे मूड हिरिय 
राजबीडि मोदल"''' 

पर० “य घलेयलु परिचमके नोलविप्पत्त बडगण'"''मोदकोछ 
लेंकलु अ'*' 

[ यह विस्तृत लेश्व दुर्मुखि संवत्सर, शक १०९८ में लिखा गया था। 
इसके प्रारम्भमे होयसलू बंशके राजाओंका कु लवर्णन वीरबल्लालदेव (द्वितीय) 
तक किया है । इनके समय देविसेट्रि नामक धनिकने बोरबल्लालजिनारूय 
नामक मन्दिर बनवाया। मूलसंघ-देसिगण-कोण्डकुन्दान्बयके आचार्य 
बालचन्द्रकी प्र रणासे यह कार्य हुआ। इस मन्दिरके लिए राजा वीरबल्लाल- 
ने कुछ गाँव तथा कुछ करोका उत्पन्त अर्पण किया था। बालचन्द्रकी 
गुरुपरम्परा देवेन्द्र सैद्धान्तिक - वृषभनन्दि-चतुर्मुंख-गोपनन्दि-जिनचन्द्र- 
माघनन्दि-रत्ननन्दि-उनके गुरुबन्धु बालचन्द्र इस प्रकार दी हैं । ] 

[०० रि० मैं० १९२३ पृ० ३६ ] 


श्र 
कुद्यंगि ( तुंकूर, मैसूर ) 
६१वीं सदी ( सन्‌ ३१८० ) कल्नड 
[ यह लेख एक जिनमूर्तिके पादपीठपर है । इसकी स्थापना मूलसंघ- 
देशोगण-पनसोगें शाखाके नयकीतिसिद्धान्त चक्रवरतिके शिष्य अध्यात्सि 
बालचन्द्रके उपदेशसे बम्मिसेट्रिके पुत्र केसरिसेट्रिने बेलरमें की थी । (समय 
लगभग ११८० ई० )। ] 


[ ए० रि० में० १९१६ पृ० ८३ ] 


२०८ जैनशिलालेख-मंप्रह [ २७३- 


२७३ 
पाठशोवरम्‌ ( अनन्तपुर, आस्थ्र ) 


शक ११०७ - सन्‌ ११८४५, कन्नड 


[ यह लेख चाल॒ुक्य राजा बीर सोमेश्वरके समय शक ११०७ विद्वा- 
बसु संबत्सरका हैं। इसमे राजाके सामन्‍त भोगदेव चोल महाराजाका तथा 
वोरणन्दिसिद्धान्तचक्रवति और उनके शिष्य पद्मप्रभमलधा रिदेवका 
उल्लेख हैं । [ रिं० सा० ए० १९१७-१८ क्र० २८ पृ० ७२ ] 

रञछ 
लक्कुण्डि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष ४८ सन्‌ ११८५, कन्नड़ 

[ यह लेख त्रिभुवनमल्ल वीरसोमेश्वरके राज्यवर्ष ४, विश्वावसु 
संवत्सरमें पुष्य शु० २ बुधवारका है। इसमें कुछ सेट्रियों हारा अष्ट- 
विधार्चनके लिए नोम्पिययसदिको कुछ दान देनेका उल्लेख है। कुछ 
शिल्पकारों द्वारा ज्ञान्तिनाथदेवको दिये हुए दानोका भी उल्लेख है । ] 

( रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० ५५ पु०५]] 


२७५-२७६ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
१२वों सदी, कन्नढ 

[ यह लेल्ल कदम्ब राजा वीर काबदेवरसके राज्यकालमें चैत्र व० १, 
मंगलवार, श्रीमुख संवत्सरके दिन लिखा गया था। चन्द्रकीति भट्टारकके 
शिष्य तथा वर्धमानसेट्टिके पुत्र सातिपेहर्क समाधिमरणका इसमें उल्लेख है । 

यहीके एक अन्य लेखमे एक सेट्टिके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ रि०३ ० रा० १९४७-४८ क्र० २३८-२४० पु० २७ ] 


>श८० ] बर्बई आदिके लेख २०९ 


२७७-रज्द 
खस्वई ( महाराष्ट्र ) 
4 २वों लदी, कन्नढ 


[ यह लेख भायखलाके जैन मन्दिरमे है। कदम्ब राजा कावदेवके 
राज्यवर्ष ४४, ईश्वर संवत्सरमे भाद्रपद शु० १२, सोमवारके दिन नागय्य- 
के समाधिमरणका इसमे उल्लेख हैं। यहींके एक अन्य समाधिलेखमें दी 
हुई तिथि इस प्रकार है - भाव्रपद छु० ७, सोमवार विक्रम संवत्सर ।] 

[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १९९-२०० पु० ३७ ] 
रज६ 
नागपुर स्युजियम ( महाराष्ट्र ) 
संबत्‌ १२४५ ८ सन्‌ ११८८, संस्कृत-नागरी 

[ यह लेख एक मूर्तिके ऊपर हैँ। माणिकसेनदेव, वोरसेनदेव तथा 
बाजसेन (?) देवका इसमे उल्लेख हैं जो सम्भवतः जैन आचार्य थे | तिथि 
संबत्‌ १२४५ दी है। ] 

[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २६७ पृ० ५० ] 
स्द्० 
बिलिगिरि रंगनबेट्ट ( मैसूर ) 
शक १११२८-सन्‌ ११६०, कन्नढ 
१ शुममस्तु श्रीमतपरमर्ग सी - २ रस्याद्वादामोधलांछन जी- 
३ यात्‌ तअ्रक्ोक्यनाथस्य शासन ४ जिनशासन स्वस्ति श्रोप्र- 
५ तापचकवर्ति होयिसक श्रीवी- ६ रवलल्‍्काछदेवरसरु पृथुविरा- 
। 
प्‌ 


ज्यं गेय्युत्तिरलु सकबरुस. ८ १११२ साधारण संबरद बे- 
साकसुद्ध पंचमि ब्रिह ब० "४८: 


१४ 


२१० जैनशिकाछेख-संग्रह [ २सस३- 


[ यह लेख रंगनबेट्के समोप जंमलमे श्रवणनअरे नामक पापाणपर 
खुदा हैं। होयसल राजा वोरबल्लाल [ द्वितीय ) के राज्यम वेशाख शु० ५, 
गुरुवार, शक १११२, साधारण संवत्सरके दिन यह लिखा गया था। 
लेख टूटा होनेसे इसका उद्देश ज्ञात नहीं हो सकता । किक्‍्तु प्रारम्भमे 
जिनशासनकी प्रशंसा है अत: यह किसी जैन व्यक्तिका निसिधिलेख या 
किसी जैन मन्दिरको दिये गये दानका उल्लेख प्रतीत होता है । ॥ 

[ ए० रि० मैं० १९३८ पृ० १९३ | 
श्पर्‌ 
दहोसनगर ( मैसूर ) 
शक १३१२ ०८७० सन्‌ १३१९०, कन्नढ 

4 श्रीमतपरमर्गं भीरस्याद्वादामोघरूंछन 

२ जीयात्‌ त्रेछोक्यनाथस्य शासन जिनशासन 

३ स्वरित श्रोबल्छालदेवरसरु- 

ड््ल 

५ जेय॑ उत्तरोत्तरामिरुद्ध मिरु सक बरुष 

३ १११२ एरडनेय सवंधारिसंबत्सरद 

७ ज्येष्ठ सुध एकादशि वहुबारदलु गु- 

4८ णसंपम्चरप्प पुष्पसेनदेवर गुड्डि श्री- 

९ सतु सर्वाधिकारि बम्मचारिय हेण्डति ह- 

१० च्वक्कनु सुरलोकप्राप्तेयादल 

[ इस लेखको तिथि ज्येष्ट शु० ११, शनिवार, शक १११२, सर्वधारि 
संबत्सर है ( यह तिथि अनियमित है क्योंकि शक १११२ साधारण संवत्सर 
था ) | उक्त समय होयसछ राजा बल्‍लाक ( द्वितीय ) का राज्य था। 
सर्वाधिकारी बम्माचारिकी पत्नी हज्वक्काके समाधिमरणका इस लेखमे 
निर्देश हैँ । इनके गुरु पुष्पसेनदेव थे । ] 

[ए० रि० मैं० १९३१ पृ० १७२ ] 


+-शेदरे ] सोमपुरका केख .. २११ 


र्ध्र 
सोमपुर ( मंसूर ) 


शक १११४ - सन्‌ १५९९२, कन्नढ 


श्रोमतपरमगग मीरस्याद्वादामो घलांछन॑ जीयात्‌ चेलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं ॥ (१) जयति सककविदादेदता - 

रनपी्ट हृदयमनुपछेप यस्य दी्घंस देव: (।) जयति तदनु 
शास्त्र सस्य यत्‌ सब मिथ्यासमयतिमिरधातिज्यों तिरेक 
नदाणां (॥२) 

“'व्ाग्मदिं सलनेम्जनाग पुछियं पोयदा खल पोय्सक योगं 

*“' पेलर्बरुं राज्यं गेयुसिपिन । (३) |वनयप्रतापमेस्बी जननाथो- 
चितचरित्रयुगदि जगमं जननदनवेतलिसि नेगलद विनया- 


७ दिव्य समस्तमभुत्रनस्तुत्यं । (४) आतंगतिमह्दिमं हिमसेतुसमा- 


१०७ 
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ख्यातकीति सन्‍्मतिमनोजात॑ सर्दितरिषुनूपजातं तनुजातनादने- 
रेयंगनुपं । (५) बल्लिदरवनीपतिसस्पादितधर्मा- 

काम सिद्धिवोलवनीवल्‍क मरातन तनयर्‌ बहलाल बिट्टिदेवमुदया- 
दित्यं । (६) मुचररसुगलोल॑ तां माविसे मध्यमनदागियुं 
नुपगुणसद्मावदिनुत्तमनाद साविमवदुभूतजिष्णु विष्णुनुपारं । 
(७) मलेयं साधिधि माणदने तलूवन कांचीपुरं कोयतू - 

र्‌ मलेनाडा तुलुनाडु नीरंगरिरिया कोछालमार्कोगु ननगलियु- 
चअक्रंगि पिराटराजनगर वल्लूरिवेल्ल दुर्वारदोवलदि 

लोकेथयि साध्यमादुवेणेयार्‌ विष्मुक्षमापालनोल । (८)*''येन- 
लालदं ''चूडामणि'' हारमेने 

किन्नरइवरशिरःप्रोसुंग '*  फरिि **' युणमणि: 

सम्यक्तचुूदामणिः आ विष्णुवर्धनंगं''' बेनिसिद रूक्ष्मादेवियमुद्‌- 
मविप्तिदनी भूविश्वत वरसिहनाइब- 
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सिंइं ॥ (&) पढेमातेम्बन्दु कण्डंग्तजलधि ता गवंदि गण्ड- 
बात॑ लुडिवातंगेननेस्ये प्रकतसमयदोलू मेरेयं मोरि बर्षा 
कडलन्‌- 

ने काऊनन्त मुकछिद कुछिकनन्नं युगान्ताग्नियन्न॑ सिडिर 
सिंगदन्न पुरहरजुरिगिण्णनज्ञगी नारथिंह। (१०) रिपुसपद्दर्प- 
दावानलबहलशि- 

खाजालकालाम्बुवाहं रिपुभूपालप्रदीपप्रकरपट्ुतरस्फारझं झासमीरं 
रिपुनागानीकताक्ष्य रिपुनूपलिनी- 

षण्डवेतण्डरूप रिपुभूग्ट दृभूरिव्ध रिपुल्रपमदमातंगर्सिहं नुसिहं।॥। 
(११) “पोगलूद दीघ्रप्रताप"''गिदु पोगलूदुर्द मा- 

ण्डो्ड शान्रुगान्रप्रगऊद्रक्तप्रवाहप्रबलगुरुध्वानमुं शत्रुभूभृदभूरि- 
सन्दोहदाहप्रचुरचिटिचिटिध्वानमुं निर्विक- 

क्य पोगछुत्तिकु' नर्सिहप्रबल भ्ुुजबछाटोपमं धात्रिगेदर ॥ (१२) 
आ विभुविन पद्टमहादेविगे सदगुणचरित्रदिन्द॑ सोतादेविंग मि- 
गिलादेचलदेविंगे बहलालदेवनुद्यंगेयद ॥ ( १३ ) कलिकाछ- 
क्षत्रपुत्रप्रबलछतरदुराचारसन्दोह दिन्द॑-पोले पोल पेसि बेसत्तलच- 
लिद महाकान्तेयं रक्षिसलका जछज़ाक्ष ताने बन्दिन्तवतरिसि- 
दवोल वीरबकबलाऊदेव कुरूजात्याचारसारं नृप्रवरनुदयंगेरद- 
नाइचर्यशौय ॥ (१४) विनयश्रीनिधियं विवेकनिधियं अहृण्यनं 
पूर्ण पुण्यननुद्दामयशोर्थियं जितजगतुप्रत्य र्थिय सर्वसज्व- 
नसंस्तुस्यननुद्मवद्वितरणश्रो विक्रमादित्यनं॑ मनुजेशर मकेराज- 
राजननदें बहछाकन॑ पोल्वरे। ( १५ ) उरियरणानें ब्ेन्द चण्डा 
विपुर- 


२३ मुरिद्वोछ चुसुरिलदारुगार्ग'रि दन्दर घमिक घन्धग चरग 


चेटे चेलचेलूचिटिकगट॒ट पोर्देम्ब रव॑ कैगणम दिक्पाऊकर्‌ अलूवलिय - 
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र्छे 


श्५ 
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२७ 
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२६ 


३१ 


शेर 


झ्र्रे 


बेड 


३५ 


डे६ 


लू वीरबल्‍काऊर्नि (दिं ) दुरिदित्तच्छंगियोडे रिपुसुपति....पेल- 
लुण्दे ॥ (१६ रणरंगांगणशूद्क - नडेदोडिन्तुच्छंगि नुचंकछित्त 
ततक्षणदि नोडे विराटराजपुर बोत्तत्तायतु सुझ्नाल्त सेवुणरापोश- 
नमात्रक नेरे दरिल्लेन्दन्दु बल्छालदोगुंणचं जाण्णिसलकण्ण 
बढ्लवरदारी भूरिभूचऋदोल ॥। ( १७ ) विलयाद्ि येनिप सेवुण- 
बलरन “'“'निचयाविक मकराकुछवी यदुकुलपरितछग- 

तचायतु बन्दु””*“'॥ ( १८ ) कन्दनइप्तारिरक्‍्तं कूडे हयखुर- 
दिन्दा 'गेलिगेत्तग्गद या: दोल मुम्पेण'“पेणन बेत्ति- 
““भूतालि पुण्यराशीकृतविपुऊूतल वीरबढछालदेवं ॥ (१६) 
स्वस्ति समस्तभ्ुवनाश्रय श्रीथ्वीवहलम राजाघिराजपरमेश्वर 
परममट्टारक द्वाराबतीपुरवराधीश्वरं वासन्तिकादेवीलब्ध- 
वरप्रसाद रिपुख॑स्मदं नविनोद यादवकुलाम्बरद्यमणि सम्यक्त्व- 
चूडामणि शज्रक्षत्रिय- 

सानमर्दंन॑ वीररिपुद्पंशपेझंझानिल. श्रोमद्वीये पराक्रमेक- 
प्रभाव । निरुपमात- 

क्य प्रताप नयविनयरुव भाव । सककजनसस्याशं वाद ।'* 'मुद्गर- 
समरकेकिसंस- 

क्त''''रिपुविजितादित्यप्रताप । सप्तांग''"'विछास'''' सरस्वती 
“* स्तम्बेरस राज- 

कण्ठी रव । पाण्डयकुछ '' दण्ड । पशकवकुरूयशो विपिनदावानल । 
““'सिहलूखपालकुरं गकुऊपलाथनकार- 

ण कठोरनिजविजयदोदंण्ड*** । सकलरिपुनुपकुछ''' 'हृत्यादि- 
नामादि- 

समस्तप्रशस्तिसट्दितं श्रीमतूसावभोम संग्रामरास मिल्लमदिशा- 
पह्द'*घरस्त्रोपद्ट मलेराजराज सलेपरोलूगण्ड 
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तलकाडु-गंगवाडि-नोलम्बवादि-बनवासे - पामुंगल-हुकिगेरे-ह छ- 
सिगे-बेलवछू-तकछवलि-तलियूगगोण्ड भुजंबलयी ररं-- 
गनेझांसवार सनिवारसिद्धि गिरिदुगंसहर 'चलदंकशामनलहाय- 
झूर निशशंकृप्रतापचक्रवर्ति श्रीवीरबल्लालदेवनसंख्यात्तनिजचतु- 
रंगबल 

बेरसु सेचुणबलमेलम वोरविलासमनेम्ब पहमानदिं तोलूदुछदुलिये । 
सेबुणबलज़्ऊलूघि-बडवानलऊनकांगर्दि सप्तांगला- 
म्राज्यमनलवडिसि राष्ट्करण्टकर निर्मुंलम॑ माडि कल्याणपर्थन्त- 
मागि सुखसंकथाविनोदर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे 

तद्राज्यपुज्यमप्प राजधानि दोस्समुद्रदोीलु श्रमद्वादीमसिंह 
टार्किकचक्रवर्ति श्रीपालग्रेविद्यदेवरुमवर गुडुगल मा- 

रिसेट्टियुं कण्णिसेट्टियुँ मरतिसेट्यु मिन्ती नाह्वरुं नानादेसियुं 
नगरसु श्रीमदर्मिनवशान्तिनाथद्वर सब्यजिनालयमेनि- 

प॑ नगरजिनालयमं माडिसिद राजसेट्ियन्वयमुमाचार्यवलियु- 
मेन्तेन्दोडे(।)श्रीमदद्मिलूसंघे स्मन्‌ नन्दिसघोस्त्य- 
रुंगल:(()अन्वयों माति निरशेषश्ञास्त्रवाराशिपारगे:(()श्रीबर्ध- 
सानस्वामिगल धर्म॑तीथ॑ प्रवर्तिसुवल्लि गौवमस्वामिगर्लि भद्गबा- 
हुस्वामिगलि भूतबलिपुष्पदन्तस्वामिगलि''"सुमतिमटारकरिन- 
कलंकदव रिनद वक्रग्रेवाचायरिं वद्चनन्दिगा सिंहनन्दिगर्कि 
परवादिमव्लरिं 

श्रोपालदेवरिं श्रीहेमसेनरिं, दयापालमुनीन्‍्द्ररिं श्रीविजयदेवरिं 
शान्तिदेवरिं पुष्पसेनदेवर्रि चक्र- 

वर्ति श्रावादिराजद्वरिं अ्रोश्चान्तदेवरिं शब्दब्रह्म स्वामिदेवरिं 
अजितसनपण्डितदवरें मछिषेणमलूघारिस्वामिगलि 
श्रीपालत्रेविद्य गद्यप्रवचीविन्यासं॑ निसग॑ विजयविछासं | तद- 
नन्तरं श्रीमतत्रेविद्वविद्यार्पति-पदकम- 
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सोमथुरका केश ३१७ 
छारीभनारूज्धबु द्धि : सिद्धांन्लास्मोनिधान'” स्ृतास्वाद*'दीक्षा- 
शिक्षासु रक्षा "क्र वाक्पतिनिपुण: सनन्‍्ततं सब्यसेव्य: सोयं 
दाक्षिण्यमूर्तिजंगति विजयतेवासुपुज्यज्तीन्द्रः (॥) तद्नन्तरं 
सुरराजेन्द्रमदेमदन्‍्तवयदोरू दि्रगामि''' मन्दिरिदोल भ- 

गंकरल वि'''छतभी हिमादिकूटंगछोल धरणोन्द्रोदधकिरीटकूट- 
तलदूोल वाग्देवि'''येन्दरिवल श्रीुनि वद्ध- 

नन्दिय गमीरोदार '"' वछसित' '' जं- 

गल कोडिनोल पोदलदेखेदु मन्दरमनेयदे''' यशोलतेये मुनि 
वज्नन्दिय 

इंगडलज्ञ रुवक्कि' ''वज्ननन्द्व्रतिया । तत्स- 

सयदोल्‌ कुमारनन्दु समस्तप्रभुगावुण्डगल्ि नाड कायु'/''प्रताप- 
चक्रवर्ति वीरबल्लाल 

देवनं काणलवेडि बन्दिदंछि अभिनवश्रीशान्तिनाथदेव'”“ममष्टे- 
विधाचेनेयुम पूजेयुमं ऋषियराहारदानमुर्म॑ 

कण्डु पिरिंदुं सन्‍्तस॑ माडि देवर श्रीकायेक्‍के''''नाडगीण्डुगल्‌ 
तम्मोलेकमंस्यवागणि प्रतापचक्र- 

वर्ति वीरबलालदेव बन्दु''शान्विदेवरष्ट-विधाचनेर्ग खण्डसर्फु- 
टितजीर्णोद्ध/रकंक ऋषिय राहारदानक्कवागि 

झकबष १११४ नेय विरोधिकृत्संवत्परद उत्तरायणसंकवाण- 
दन्दु''वद्धनन्दिसेद्धान्त-देवरिगे धारापू्व का नाड़ मेसेनाड 
गुम्मनवृत्तियोलु '' मुच्वण्डियं कडल॒ह लछिय॑ं''''कडलटट ह्छिय ईशा- 
न्‍्यद तारेना- 

ड सन्तेनाडा राण्णिनाड'“नडदु येहडुवरूद सीमेय नद्ट करछ 
अलि गुरविनगुण्डिय'''मरनितालेयसो -- 

रडि 'मोरडि चंचरिवल्लद्‌ तडि कडछेयहलिय आग्नेयदलुरिद- 
वालिकेय छविवलिय गुस्मनवृत्तिय ना- 
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, हहै३ सचय मोरडि चंचरिबल्ं मत्तवी कढछेयदलिय नेऋत्यद 
. बलरेश कणि-- प व 

-६४ यकलु''खडेय'“'कोऊूबूरबल्ल॑ मत्तिय मरन''''गब्छुतदु 
मत्तत्रो कछेयह छिय वायब्य- 

- ४६ द सोरेनाड हल्लियबीडिन त्रिसन्धियोु “'कर्ग लमोरडि अलि 
चंचरिवल्ल तेन्तट्टु वर्टबृक्ष ज 

६६ छिं मत्तती कडलेयहब्लिय ईशान्य गुम्मनब्रूतसिय त्रिसन्धिय 

' * ' नडुगणेय कूडित्त इन्तिदु सीमाकम । मंगल मह्दाश्री 


६७ भूमिदानात्‌ परं दानं''॥ स्वदक्तां परदत्तां वा यो 


, आए हरेत वसुन्धरां पष्टिवंषेसहस्तराणि विष्ठायां जायते क्रिमि: 

[ इस लेखके प्रारम्भभे होयसल राजाओंकी वंशावली वीरबल्लाल 
( द्वितीय ) तक दी हैं। वीरबल्लालने मैसेनाड प्रदेशके दो ग्राम-मुच्छण्डि 
तथा कडलेहल्लि अभिनवज्ञान्तिनाथमन्दिरको अर्पण किये थे । इस दानकी 
तिथि शक १११४ की उत्तरायणसंक्रान्ति थी । यह मन्दिर कई नाडुगौण्डोंने 
तथा सेट्रियोंने मिलकर बनाया था। मन्दिरके कार्यका निरीक्षण कर यृव- 
.राज़के प्रसन्न होनेपर राजाने यह दान दिया था। वासुपूज्य ब्रतीन्द्रके 
शिष्य वज्॒नन्दि सिद्धान्तदेव इस मन्दिरके प्रमुख थे। इनकी गुरुपरम्परामे 
द्रमिलसंघ-नन्दिसंघ-अरु गलान्वयके निम्नलिखित आचायोके नाम दिये है- 

गौतम, भद्रबाहु, भूतबलि, पुष्पदल्त, सुमति, अकलंक, वक्रग्नीव, वज्जनन्दि 
सिंहनन्दि, परवादिमल्ल, श्रीपाल, हेमसेन, दयापाल, श्रीविजय, शान्तिदेव, 
पष्पसेन, वादिराज, शान्तदेव, शब्दब्रह, अजितसेन, मल्लिपेण, श्रीपाल 
( द्वितीय )। श्रीपाल त्रैविद्यके शिष्य वासुपृज्यव्रतीन्र ही वज्थनन्दिके 
गुरु थे । वर्तमान समयमे यह लेख सोमपुरके निकट नंजेदेवरगुड्ु नामक 

पहाड़ीपर है । वहँके मन्दिरका रूपान्तर शिवमन्दिरमें हो गया है । ] 

[ ए० रि० में० १९२६ पृ० ४७ |] 


२८५ | इंगलेशवर आदिके छेख !. २१७ 


शेप 
इंगलेश्वरः ( बिजापूर, मैसूर ) 
शक १११७ ८5 सन्‌ ११६०, कम्नड 
[इस लेखमें तीर्थ चन्द्रप्रभदेवकी शिष्ष्या पेण्डर वाचि मृत्तव्वेके 
समाधिमरणका उल्लेख हैं। शक १११७ का उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३०-३१ क्र० ई १४ पु० ८५ | 


सर्प 
ताडपत्री ( जि० अनंतपुर, आन्ध्र ) 
शक ११२० ८ सन्‌ ११६८, कन्नड 


रामेश्वर मन्दिरके प्राकारके उत्तर पश्चिम कोनेपर 


[ इस लेखमे सोमिदेव तथा कांचेलादेवीके पुत्र उदयादित्यका उल्लेख 
है जो जन था और ताठिपर ताडपत्रीम रहता था । ] 


[इ० म० अनन्तपुर २०३ ] 


श्धर 
बेलगामि ( मैसूर ) 
सन्‌ ११६९, कन्नड 


[ इस लेखमं होयसल राजा वीरबल्लालके समय सन्‌ ११५० में 
महाप्रधान मल्लियण दण्डनायकके अधीन हेग्गडे सिरियण्ण-द्वारा मल्लिका- 
मोदशान्तिनाथजिनालयके लिए आचार्य पद्मनन्दिको कुछ करोंका उत्पन्न 
दान दिये जानेका उल्लेख है । | 


[ ए० रि० मे० १९११ पु० ४ द्व ] 


रथ 


20 


च्ट #>् 


जैनशिलांखेख-संग्रह [ २०६- 
श्दद 


कान्तराजपुर ( मैसूर ) 


१२वीं सदी, कन्नड 


श्रीमत्परमर्गं मी रस्याद्वादा मो घ- 

लांछन॑ (।) जीयात्‌ ब्रेडोक्य नाथस्थ शा- 

सन॑ जिनशासन ॥ 

स्वस्ति श्रोमनन्‍्महाप्रतापचक्रवति गण्डमेरुण्ड मलूपरील 
गण्ड दनिवारसिद्धि गिरिहुर्गमक्छ चलद॑ कराम होयसकदवो- 
रबलालदेवरु सुखंसंकथांविनोदर्दि छ(थ्वी) राज्य गेयु तु- 
तमिरे ॥ ततुश्रीपादसेवकरू कब्बहिनवृत्तिय अधिष्ठा- 
यकरु महापसायतरु परमविश्वासिगल्‌ सामिसन- 
तोषकरु सेवुणकटक सूरेकाररुं शरणारातव्रद्भपं जर- 

सुमप्प बेह्रमोतद सुर्गियनहलिय अरकेरेय बो- 
कयनायक होनहछ सादेवनायक ककछियनायक 
बाचिहह्लिय वोकयनायक बेल्छूर माचयनायक मोन्‌- 
गलाचाय केसवेयनायक चलुवन माचयनाय- 

के अरसयनायक बरजियन माचयनायक्र मसणेय- 
नायक कोलेयादिनायक बचन मारेयनायक कोलेयत- 

न माचयनायक बलेयन मारेयनायक हलकवनाय- 

कन बचेयनायक बोम्मेर कयिदालद बंयक कस विय- 
नायक हेग्गडेनायक मेलेयनायक मारदेव बारूना- 


-श्थद ] कान्‍्तराजपुरका लेख . श११६ 


१& 
२० 
२१ 
२२ 
श्डे 
२४ 
२५ 
२६ 


२७ 


शप्ण 
फ् 


३५ 


यक काचिनायक पस्मणनाथक मावियनाय (क) 

सावुकमायक चिकबनाथक मादियनायक बडचर बिज्- 
पनायक वहुगेयनायक सनियमनायक हे- 

माडिनायक हरियणनायक पूमयनाथ- 

के जवनेयनायक मेल्यनायक बेजयणनायक मा- 

केयनाय (क) बमेय नायवेयमायक॑ गुडेयनायक 
मारतमनायक मह्लेयनायक ह रियवुर माचगांड सिं- 

गगौड सोसगोड बदियनौडन मादिगोड उत्तमौड़ बयचिगौड़ 
मारगौड़ मादिगोड अबिगोड हलु वाडिगद्दद कुदरय के- 
चगोड सकरंनायकर नायक मल्किगीड केसिय-इलिय वा- 
हुबकिसेट्टि पारिससेंद्टि विजेसेट्टि अवर पुत्रक बलगोड ब- 
सवगोड माचेय भरतय मसादय अभय माचयडत्त- 

गोडन मारय पापय चिकक्‍्कस्म बिरिशेष्टिय मग आछमगों- 

ड खिकगीौड सोसगौड़  चिण्णयगंड_ मारगोड_ कसवगोड़ 
श्रीमन्मद्ा(मं)ण- 

डकाचार्यरु राजगुरुगलु नयकीर्तिसिद्धांतदेवर शिष्यरु नेमि- 
चंद्रपंडितदेवरु बालचंद्रदेवरु नयकीतिंदेवरगुडु- 

गरु बाहुबलिसेट्टि पारिससंट्टि माडिसिद पृकक्‍कोटिजिनाऊूय- 
द पद्मप्रभदेवर अष्टविधाचनगे बूर मुन्दे आरिय मारे- 
यनायक कट्टिसिद केरे आ कीलेरिय गई जा सूडलछु खुत्तलु नह्ट 
“"बेइलेय हिरियकेरेय मोदलेरि- 

“”बदेय श्रीमुखसंवत्सरद वयि'**' 


श२० जैनशिलालेख-संघह [ र८घ७- 


४० बोम्म नातिवेय सा “सेनबोव सामन्‍त 

४१ पूवकं माड़ि थिट्ट दक्ति यरिघमंयं प्रतिपालछिसिद गंगे 

कर 

[ यह लेख होयसलू राजा वीरबल्लालदेवके राज्यकालमें वैशाख, 

श्रीमुखसंवत्सरम छिखा गया था। बाहुबलिसेट्टि तथा पारिससेट्टि-द्वारा 
निर्मित एक्कोटि जिनालयके पद्मप्रभदेवकी पूजाके लिए अरेय मारेयनायक- 
द्वारा एक तालाब तथा अन्य कई नायको, गोडो तथा सेट्टियों-द्वारा जमीन 
दान दिये जानेका इसमे उल्लेख हैँ । इनमे नयकीतिसिद्धान्तदेवक शिष्य 
नेमिचन्द्र तथा बालचन्द्र पण्डित भी सम्मिलित थे। |] 


[ ए०रि० मैं० १९२७ पृ० ४५ ] 


र्षध्ज 


वेरावल ( सौराष्ट्र, गुजरात ) 
१२वीं सदी, अन्तिम चरण संस्क्ृत-नागरी 


१ 'ज्वम्प्रति नित्यमद्यापि वारिधों ॥ $ भूयादमीष्ट्स सिदध्ये मु- 
२ ““पाटकाख्य॑ पत्तनं तद्विराजते ॥ ३ सन्ये वेधा विधायेतद्ठि धिस्सुः 
पुनरीदश- 
७ ९ ०_ ० ० हक ८ 
३ “'रह्रज्षयमंत्रत्ञयत्र लक्ष्मी: स्थिरीकृता ॥५ तज्निःशेषमहीपाल- 
मोलिघृष्टांदि 


४ “सौ नृपः। तेनोत्खातासुहन्मूलो मुलराज: स डच्यते ॥७ 
एकेकाधिकभूपाछा: सम -- 


५ “ जिब्रजखुराहतं ।  श्रतुच्छमुच्छलत्सूर्य पर भ्रममजी जनत्‌ ॥& 
पौरुषेण प्रतापेन पुण्येन-- 


>डै<७ ] वेरावऊछका लेस् २२१ 


५ 


११ 


१२ 


१हे 


१४ 


१5५ 


१६ 


१७ 


*““इन्यूनविक्रम: | श्री मीमभपतिस्वेषां राज्य प्राज्यं करोस्यर्य ॥११ 
माछाक्षराण्यनस्राणां यो बज म-- 


न्‍्नंदिसंघे गणेश्वरा. । बभूवु: कुंदकुंदाख्या: साक्षात्कृत- 
जगतन्नया; ॥१३ येषासाकाश गासित्यं स्था-- 


**तपंचकमुज्वऊं । रचयित्वाथ जलूपंति येबन्यम्षियसपूवर्क ॥१७ 
काले5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र जाता-- 


““*रीणास्तत्त्ववत्म॑नि तेषां चारित्रिणां वंशे भूरय: सूरयोउमवन्‌ 
४१७ सद्देषा अपि निद्वेंषा: सकका अक- 

भावस्यारुरोह तत्‌ । श्रीकीति प्राप्य सत्काति सूरिं सूरिगु्ण ततः 
॥१ 8 यदीयं देशनावारि सम्यग्वि- 

कश्चित्रकूटान्नचाल स: | श्रीमस्नेमिजिनाधीशतीथंयात्रानिमित्तत: 
॥२१ अश्रण॒दिल्लपुर रम्यमाजगास- 

““मींदाय ददी नूपः । बिरुदं मंडलाचाय: सछत्र ससुखासन 
॥२३ ॥२३ श्रामुऊवसतिकारूयं जिनमसवन तत्र 

*'संशयेव यतीइवरः । उच्यते5जितर्चद्रो यस्ततोभुस्स गणीश्वरः 
॥२५७ चारुकीजियशःकीतों घ- 

““मुक्तो यो र्नन्नयवानपि। यथावद्‌ विदितार्थोभरत्‌ क्षेमकोति- 
स्ततों गणी ॥२७ उर्देति सम लूसज्ज्योति 

"“लेपि वासिते हेमसूरिणा । वस्त्रप्रावरणाय- 
कीर्तिय॑स्कीतिनंतंकीव नरिनति । त्रिभुवनरंगे वासुकिनूपुरशशि- 
तिलकनेपथ्या ॥३१ ते 


““ति ॥ इेर समुदटतसमुच्छन्ञशीण॑जो्णंजिनाकूयः । यः 
फृतार मनिर्वाहस मुस्साह शिरोम ( णिः ॥ह३ ) 


शरर२ 


जैबशिलालेख-संग्रह [ २८७- 


पै८ ““च येरवगण्यते ॥३े७ वादिनों यत्पदद्ंदनखचंत्रेषु बिब्रिता:। 


१९ 


२१ 


२१२ 


२ईै 


१७४ 


ब्रज 


कुवते विगतश्रोकाः करूंक- 

द॑ वीर्थभूलमनादिक ॥३६ सीताया: स्थापना यज्न सोमेशः 
पक्षपातकृत्‌ । ऋमत्रेछोक्य- 

तदुद्॒त तेन जातोद्धारमनेकश३ ॥इे८ चेत्यमिदं ध्वजमिषतो 
निजभुजमुद्धत्य सक- - 

““बतो मंडऊगणिकलितकीतिसस्कीति: । चतुरचिकर्विशशिऊस- 
दृध्वजपटपटुह स्ठ क॑ - 

““मेतदीयसदमोष्टिकानामपि गछूकानां ॥४१ यस्म रनानप्यो- 
नुलिप्तमखिलं कुष्ठ दवी- 

अंद्रप्रमः स प्रभुस्तारे पश्चिमसागरस्य जयताद्‌ दिग्वाससां शासन 
॥४२ जिनपतियृह- 

चार्येर्यो ऋ्रवविनयसमेतेः शिष्यवर्)श्व साद्धे ॥४र श्रीमद्विक्रम- 
भूपसय वर्षाणां द्वाद (श)- 

ककीर्तिलघुबंधु: | चक्रे प्रसस्ति मनधा (मतिदिष्यां) प्रबरकीर्ति- 
रिमां ॥७४५ सं १२": 


| यह लेख टूटा है तथा उसका आधा भाग मिल नहीं सका हूं । 
गुजरातके चौलुक्य राजा भीमदेब ( ह्वितीय ) के समय बारहवीं सदीके 


अन्तिम 


चरणमे यह उत्कीर्ण किया गया है। पश्चिम समुद्रके तीरपर 


चन्द्रप्रभ तीर्थकरका पुरातन मन्दिर था । यहाँकी मूर्तिके गन्धोदकसे कुष्ठरोग 
दूर होता था। इस मन्दिरके जीर्णपोद्गारका इस लेखमे वर्णन हैं। आचार्य 
कुन्दकुन्दकी परम्परामे नन्दिसंधमे श्रीकीति मुनि हुए। ये चित्रकूटसे नेमि- 
तीर्थकरके तीर्थ ( गिरनार ) की यात्राके लिए जाते हुए गुजरातकी 
राजधानी अणहिल्लपुरमें आये । वहाँ राजाने उनका सत्कार कर उन्हें 


-२८५ ] कुमारबीडुका छेख .. रशहे 


मण्डछाचार्य यह विधद दिया । इस नगरके मूलवसतिका नामक जिन- 
मन्दिरका भी यहाँ उल्लेख है । अनन्तर क्रमश: अजितचन्द्र, चारुकोति, 
यश:कीति, तथा क्षेमकीति इन मुनियोंका नामोल्लेख है। किल्तु इनका 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है । इसी तरह आगे मण्डलगणि ललितकीतिका 
उल्लेख हैं जिनने सम्भवत्त: यह जीर्णोद्धार कार्य कराया था । इस लेख 
की रचना प्रवरकीतिने की थी । इसका ४२वाँ पद्य मदनकीतिकृत शासन- 

अतुस्त्रशिकासे लिया गया है । ] 
[ ए० इं० ३३ पु० ११७ ] 

म्प्पप 
कुमारबीड ( मैसूर ) 
कम्नढड, १२वीं सदी 
$ श्रीमतपरमण् सीरस्यादवादामोत्रलांछ्न जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं (॥) जयति स- 

२ कलविद्या ( देवसखारत्तपीर्ठ हृदयमनुपलेपं यस्य दीघे स देव: ) 

जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्ख ( वंसिध्या ) 

३ समय ( तिमिरहारि ज्योतिरेक नराणां ) स्वस्ति समधिगतपं- 

महाशब्द महामंडलेश्वर द्वारावतापु- 

४ रवराधीश्वरं यादवकुलांवरद्यम॒णि सम्यक्स्वचूडासणि सलेराजराज 

मलपरालुगड़ाद्यतक- 

७५ नामाव्रकीसमलंकृतरप्प श्रीसत्‌ च्रिभुवनमलछ वलेकाडु कॉंडुनंग- 

लेगंगवाडिनोलंबवाडिवनवासि ( मुंदे बरचण्णगेयिल्क ) 

[ यह लेख किसी जैन सैनिककी मुत्युका स्मारक हैँ । होयसल वंशके 
किसो राजाके विरुद प्रारम्भमें दिये हैं। किन्तु राजाका नाम तथा सैनिकके 
नामादिका विवरण नहीं मिलता क्योंकि लेख अधूरा है ! ] 

[ ए० रि० मैं० १९३८ पृ० १६८ ] 
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श्ध६ 
आराम ( हासन, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 

[ इस लेखमें किसी होयसल राजाके सेवक पेग्गडे कसुदेवके पृत्र 
जिनभक्‍त उदयादित्यका वर्णन है। इसने सुरस्थगणके चन्द्रनन्दि गुरके 
उपदेशसे वासुदेवजिनवसतिका निर्माण किया था। यह लेख इस समय 

केशवमन्दिरमें लगा है । ] 
[ ए० रि० में० १९१७ पृ० ४४ ] 


२० 
ग्राम ( हासन, मैसूर ) 
कन्नड, १२वों सदी 
[ इस लेखमे शान्तिग्रामके हो न्िसेट्टि तथा अन्य भव्यो-द्वारा देसियगण- 
इंगलेश्बर शाखाके हूरि“आचार्यके उपदेश सुमतिभटद्वारककी मूर्तिकी 
स्थापनाका उल्लेख है। लिपि ११५वी सदीकी हैं।।. 
[ ए० रि० मैं० १९१७ पृ० ६० ] 
र६१्‌ 
कुप्पटूर ( मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 


[ यह लेख पाश्व॑ंनाथमूतिके पादपीठपर है। मूलसंघकाण्रगण- 
तित्रिणीक गच्छके पर्ववमुनिका इसमे उल्लेख है । लिपि १५वी सदीकी है।] 
[ छु० रि० में ० १९११ पु० ४० ] 


+-२५९४ ] माविनकेरेका छेख .. शर५ 


र्ध्र्‌ 
माविनकेरे ( कडूर, मैसूर ) 
संस्कृत-कम्नड, १२वीं सदी 
श्रीमुछसंघपनसोगवतीप्रसिद्धदेशी य वि दित पु- 
स्तकचारुगच्छे । यः कुण्डकुंदम्लुनिवं- 
शललामभूलललितकीतिमहा- 
झुनींद्र: ॥ तत्पादयुगलांमोजरोखरी- 
भूतमस्तकः जिनदत्तान्वय: स्वासी योसूत'** 
नन्‍्दनः ॥ स्वस्तिश्रीशकवत्सरे'** 
पृथ्वोपति: सो- थे य॑ श्रीकलऊशा- 
& ख्यचारुनगरे श्रीचं- १० द्वनाथप्रसो(:)प्रि(प्री)- 
११ स्या साधयदुत्स- १२ देन महता लिंब- 
१३ प्रविष्टापितं # श्री १४ शोदेव्च- 
१५ द्वदेवरु गे १६ यिओदु 
[ यह लेख स्थानीय बसदिके चन्द्रनाथमृतिके समीप है । मूलसंघ- 
देशीयगण-पनसोगा शाखाके ऊुलितकीति मनिके दिष्य देवचन्द्र-द्वारा यह 
म॒ति स्थापित की गयी थी । जिनदत्तके वंशके किसी राजाका इसमें उल्लेख 
है । शकवर्षके अंक लुप्त हुए हैं । लिपि १२वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४६ पृ० ३६ ] 
२६३-२६४ 
निदटुर ( मेसूर ) 
कंज्मड, १२वीं सदी 


6. # ४ ४ ८ #ए 0 «० 


[ यह लेख शान्तीश्वरबसदिके द्वारपर है। मालवेके पुत्र मलेय-द्वारा 
यहूके मूर्तियोंके निर्माणका इसमें उल्लेख है। लिपि १२वीं सदीकी हैं । 
यहाँके एक अन्य लेखमें शिवनहसेट्टिकी निषिधिका उल्लेख हैं । | 

[ए० रि० मे० १९१९ पु० ५१ ] 

१५ 
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श्र 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
कश्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख रसासिद्धु लगुट्ट नामक पहाड़ोपर एक पाषाणपर खुदा 
है । इसमे गुम्मिसेटिक्रे पुत्र ब्रमदेवका उल्लेख किया है। लिपि १२वीं सदो- 
की हैं। ] 
[[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५७ पृ० १२६ ] 
२६६ 
हलि ( जि० बेलगांव, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदो 
[ इस लेखको लिपि १२वीं सदीको है। नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती- 
के शिष्य नविलुरुके गोवरिय कलिगावुण्ड, तावरे महादेविशद्टि आदिके द्वारा 


इस दरबाजेके बनवाये जानेका इसमे उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई क्र० २४ पृ० २४२ ] 


र६७ 
गोरूर ( हासन, मंसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ इस लेखमें मलवसेट्टि, कटकद बम्मिसेट्टि तथा केसिसेट्रि इन तीन 
व्यक्तियों-द्वारा मोरवूर ग्रामकी बसदिके लिए पाँच खंडुग भूमि दान दिये 
जानेका वर्णन है । मल्लियक्का नामक स्त्रीकी भी प्रशंसा की हैं। लेखकी 
लिपि १२वीं सदीकी हें। इसका बहुत-सा भाग घिसनेसे नष्ट हो गया है। ] 
( मूल लेख कन्नड लिपिमे मुद्रित ) 
[ ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ७४ ] 


-बै०१ ] मनोकीके ऊछेख २२७ 


र&८-३०० 
मनोली ( जि० बेलगांव, मैसूर ) 


कन्नड, ११वीं सदी 


[ इस लेखकी लिपि १२वों सदीको हैं। यापत्तीय संघके आचार्य 
मुनिवल्लिके मुनिचन्द्रदेवकी समाधि कुल्लेयकेतगाबुडकी पुत्री गंगेवे-द्वारा 
स्थापित की गयी थी । ये म॒तिचन्द्र सिरियादेवी-ह्वारा स्थापित बसदिके 
आचार्य थे । 

इसी समयके दूसरे लेखमें मुनिचन्द्रके शिष्य पाल्यकी (ति) देवके समा- 
घिमरणका उल्लेख हैं । तिथि आश्विन कृ० ५, शुक्रवार, साधा(रण) 
संवत्सर, ऐसी है । 

यहाँके तीसरे लेखमे इसी परम्पराके एक और आचायके समाधिमरणका 
उल्लेख हैं । ) 

[ रि० सा० ए० १६४०-४१ ई० क्र० ६३-६५ पृ० २४५ ] 


३०१ 
कीलक्कुडि ( जि० मदुरा, मद्रास ) 
कन्नड, १९वों सदी 
मणरमलै पहाड़ीपर पाषाणके दीपस्तम्भके समीप 


[ इस लेखमे आरियदेव, बेलगुलके मूलसंघके बालचन्द्र देव, नेमिदेव 
अजितसेनदेव तथा गोवर्धनदेवका निर्देश है। लिपिके अनुसार यह १२वीं 
सदीका लेख होगा । ] 


[रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० २४४ ] 
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द्चे०र२ 
बेहार ( नरसिहगढ़, मध्यप्रदेश ) 
प्राकृत-नागरी, ११वीं सदी 


अं घणोममं सुंदर 


। तिहुअणतिलअं सी- 

री- शावडरस्स अमराल- 
अं रम्मं ॥ श्रीआण- 
देवेन गाथा वि- 
रखिता 

[ यह लेख सोलखंभ नामक उध्वस्त जैन मन्दिरमे एक स्तम्भपर हैं । 
इसमे श्री आणदेव-द्वारा लिखित एक गाथा है जो किसी तिहुअणतिलअ 
( त्रिभुवनतिलुक ) मन्दिर तथा उसके स्थापक शावडके बारेमे है। इसी 
स्तम्भपर कुछ अन्य व्यक्तियोंके नाम भो खुदे हैं । गराथाकी लिपि १२वीं 
सदीकी हैं । ] 


6 ># रद ८०८ ४७ ७ «० 


[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १७४ ] 


हेण्रे 
सव॒णूर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह निसिधि लेख मलूधारि आचार्यके समाधिमरणका स्मारक है। 
तिथि शुचि व० ८, सोमवार, विश्वावसु संवत्सर ऐसी दी हैं। लिपि 
१२वीं सदीकी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५९ पु० ३३ ] 


>रै०८ | अम्मिनमावि आदिके छेख २२९ 


३०४ 
अम्मिनभावषि ( धारवाड, मैसूर ) 
[ ग्रह लेख वर्धमानमूतिके पादपीठपर हैं। बहुत अस्पेष्ट हुआ हैं । 
लिपि ११वीं सदीकी हैं। | 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ७० प० ३४ | 
३०४५-६ 
मण्टूर ( धारवाड, ससुर ) 
[ यहाँ १२वीं सदोकी लिपिमें दो लेख हैं जो जैनोंसे सम्बन्धित 
प्रतीत होते हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ९४-९५ पृ० ३६ ] 
३०७ 
सालिआम ( मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख अनन्तनाथकी मूतिके पीठपर हैँं। मुऊसंघ-ब॒लात्कारगणके 
मसाचनन्दि सिद्धान्तवक्रव्तिके शिष्प शम्बदेवकी पत्नी बोम्मब्वे-द्वारा अनन्त- 
ब्रतकी समाप्तिपर यह मूर्ति स्थापित की गयी थी। लिपि १२वीं सदी 
को हैं। ] 
[ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३६ ] 
ज्र्व्षद 
गोरूर ( हासन, मैसूर ) 
कज्नड, १२वीं सदी 
१ ओ श्रीमतु परमर्शमीरस्याद्वादामोचर्ांछनं(।)जीयात ब्रेजोक्‍्य- 
नाथस्थ शासन जिनशासनं(॥) 


२३० जैनशिलालेख-संग्रह [ ३०८- 


२ ओ मेकेनिसिपुंदी मछेगे धाञ्जियोलं किसुबह्लियन्तद पाछिसि 
संततं सुखदिन्‌ हृ्॒पिनेगं सिरि 
३ पुट्टे पुट्टिदं हेरियवासेवेग्गडेगवातन वलभे निजिकब्बेगं छोछेयोलू 
एंदे वण्णिषुदु पे- 
४ गंडे सत्यमन जरज्जनं ॥ स्थिरने बाष्पमरात्रियिंद्धिकर्ग मरने 
बाप्पु सागरदिंदग्गलद- 
५ न्तु दानिये सुरोवीजके मारण्डर् सुरराजंगेणेयण्दे कोर्तिपुदु 
केकोण्डक्करिं संवर्त 
घरेयेलल सस्ते सत्यवेगंडेयोल्‌ ओऔदायमं सौयेम॑ ॥। कोइपेनेंदोड 
ईश्वरन कोट्ट बर 
दूसरा 
७ सरणेंदु बंदर नेहने''''डे बच्ि'''पृण्डु कोडिट विरो'' 
८ तरिवन्‌ एन्दोडे ताने कृतान्त'''यि'''पेगंडे '** 
६ आतन मात सकल मही''"“जवक्लि'“ वेनिसि नेगल्वं भूतक 
१० दोलगेसेये कच्छवेगंडेय'''ण्यु'"“'य बिण्पु 
११ नाडे केसरिय पोडपु “मनो'“यनि 
३२ सिर्द बोरनोल अदेंदु कर नक्ति“तरिपुदु क-*'ले पलरुं निरन्तर 


मा 





तीसरा भाग 
$३ एने नेगल्द कच्छवेगंडेगलुपम कुल “गे घोरे 
१४ यलु विनुत"''तं बगे 
१५ रेनिष्परु'" मणिय- 
१६ न्तवरीवंरीतन यं'*'सनन्‍तत जस*** 
१७ यल्‌ अखिल भूभमण्डलरूदे''' ख्यातं गे सके नेगढद गंगेग॑ गौरिगं वेम्म 
3८ “नो दोरेयेनिष्पर्‌ सूतलदोलु '*'यं ॥* 'गत्यंत॑ंबरि- 
१९ य समर समयदोछ'''बस*“'मन पोछकितर'“'आ विभ्ुविन 


-३०८ ] गोरूरका छेख २३१ 


[3] 


२१ 


श्र 


श्डे 


२७ 


२५ 


२६ 


२७ 


कुलवधु ता भूविनुत श्रीगे नेलेयेनिप्प“गनेबर्‌ परछकरू 
पेण्डितिगेनेगे वपरें 

“>योछु ॥ आतन किरिय पेण्डति रतियं पोब्वलछु तूपिपति- 
चरियोल्‌ अतियब्ने 

प्रोह्बछनिधि तत यशोवडलकरिय मतिदह्दोनर अदेनु बण्णिपर 
बाचवेय ॥ अवरीवोर गु- 

(रु)गल्‌ अवर भ्रुवनजनाराध्यरखिल्युणणणनिकयर्‌ कडि*"*बर 
नयको र्ति- 

देवसिद्धान्तेशरु ॥ आ महानुभावनधांगियरवसान कालछदोलु ॥ 
बोधिसुत जिनपद्म बा- 

“व सिद्धपदमन्‌ जक्षय पदमं विनुतं झुनिपद्मं बाचवे वेगाडि- 
तियर्‌ सुरगतियं 

“परम जिनेश्वर पदपंकरुहमनानंददि नेनेयुतागल पिरिदोंदु 
सक्तियिं 

तिय॑ जाचियक्रनू एयदिदुलू आगछ ॥ अबर परोक्षदोल भाद॑ 
सविनयदि केल'''' 


श्८ यिन्ति कल भुवनजन्वरिये निरिसिदल अविश्वकमप्पन्तु 


चंद्रतारंबर ॥। 


[ इस लेखमे किसुवल्लि ग्रामके शासक सत्यवेग्गडेका उल्लेख है । 
यह हेरियबासेवेग्गडे तथा उनकी पत्नी निजिकब्बेका पुत्र था। इस सत्य- 
वेग्गडेकी पत्नी बाचवे थी। वह कच्छवेर्गडेकी पुत्री थो। इसके गुरु 
नयकीति सिद्धान्तदेव थे। लेखमें बाचवेके देहत्यागका उल्लेख है जो 
सम्भवत: सत्यवेग्गडेकी मृत्युके कारण किया गया था। लेखकी लिपि १२वीं 
सदीकी प्रतीत होतो है । | 


[ ए० रि० में० १९४३ पृ० ७१ ] 
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३०६ 
इलेबोड ( मैसूर ) 


कन्नड, १२वीं सदी 


१ स्वस्ति श्रीमश्रयकोतिसिद्धांतचंद्रयतिदेवगें कवडेयर जकव्वेयरू 
माडिसि कोट्ट पहशालेय शान्तिनाथदेवर अष्टविधाच ने)गं 
खंडस्फुटितजी णोद्धारक्क॑ 

२ शिष्यरकू सुरभिकुमुदचंद्रापरनामधेयरप्प नेमिचंद्रपं डितदेवरु 
जीवंगल्‌ हिरियकेरेय बोलवगट्ट दोछगरेय हुणसेय'''* 

३ छलगे मूरु गंगवुरद उत्तमवागि? मूनूरु बेहकेयं सर्ववाघ- 
परिदारवागि चंद्राकंतारंबरं सल्वंतागि कोइरु ई घममत् अवर 
शिष्यसंतानगछु नडेसुवरु 

[ यह लेख १२वीं सदीकी लिपिमें हे । कबडेयर जकव्वे-द्वारा 

निर्मित पट्ठशालाके शान्तिनाथदेवकी पूजा आदिके लिए कुछ भूमि बोलवगटु 
तालाबके समीप और. गंगवुर ग्रामके समीप दान दी गयी ऐसा इससे 
निर्देश हैं। यह दान सुरभिकुमुदचन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र पण्डितदेवने 
दिया था। जकव्वेके गुरु नयकीति सिद्धान्तचन्द्र थें। | 

[ ए० रि० मै० १९३७ पृ० १८५ ] 

३१० 
अथनी ( बेलगांव, मंसूर ) 
कंञ्नड, १२वीं सदी 

[ इस लेखमे बम्मण-द्वारा देसिगण-इंगलेश्वरबलिके सामन्तण बसदिसे 

सम्बद्ध रत्लत्रयमन्दिके जीर्णोद्धारका उल्लेख हैं। लिपि श्रवीं 


सदीकी हैं। ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र ० १७३ पु० ३२४ | 


-३१२ ) मरसे आदिके छेख २३३ 


द्श१्‌ 
मरसे ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नड, १२वीं सदी 


१ श्रीसद्द्विकसंघेस्मिन्‌ नन्दिखंघेस्ट्यरुंगछः अ- 

२ न्वयों साति योशेषशा।स्त्रवा- 

३ राशिपारगेः 

[ यह लेख एक खेतमे मिली पारश््वताथमूर्तिके पादपीठपर है। इसमे 
द्रविलसंघ-नतन्दिसंघके अन्तर्गत अरुंगल अन्वलकी प्रशंसा हैं। यह इलोक 
अन्य कई लेखोंमें पाया जाता है। छेखकी लिपि १२वीं सदीकी है ॥ मूर्तिके 
वारेमें अन्य कुछ विवरण नहीं दिया है । ] 

[ ए० रि० में० १९२९ पृ० १०६ ] 


३१२ 
माचलि ( मैसूर ) 
कम्नड़, १ २वों सदी 


श्रोमत्परमर्ग मोरस्यादवा(दा)- 

मोघलूांछनं जीयात्‌ त्रेलोक्य- 

नाथस्य शासन जिनशासन | क्रो ( स्‌ )- 
लसंग कुण्डकुन्दान्वयद्‌ 

५ काणूरगण साधवर्चद्रदेव(र गु)- 

६ ह्लि नागब्चे गोकवेय समगलु स(सा)- 

७ घिविधियिंद सुदिपि स्वगे- 

८ स्तेयादछु मंगल महा 

९ श्रो श्री 


न्ध # अा बन 
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| इस निसिधिलेखमें मूलसंघ-कुण्डकुन्दान्वय-काण्र गणके माधवचन्द्र- 
>दैवकी शिप्या तथा गोकवेकी कन्या नागव्वेके समाधिमरणका उल्लेख है । 

छेखकी लिपि १२वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० में० १९४१ पृ० १९२ ] 


इ३१डे 


हम्पी ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
| यह लेख एक भग्न स्तम्भपर १२वीं सदीकी लिपिमे हैं। इसमें 
गोल्लाचार्य, उनके शिष्य गुणचन्द्र तथा उनके -शिष्य इन्द्रनन्दि, नन्दिमुनि ५ 
तथा कन्तिका उल्लेख है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० ३३५ पु० ५० ] 


३१७ 
कलकत्ता ( नाहर म्यूजियम ) 
कस्नड, १२वीं सदी 

१ देमायपंगछाणन्तियनोंपि निमित्त- 

२ वागि माडिसिद प्रतिष्टे 

[ यह लेख पीतऊकी चौबीस तीर्थंकरमू्तिके पिछले भागपर खुदा है। 
यह मूति देमायप्प तामक व्यक्तिने अनन्तव्रतकी समाप्तिके समय स्थापित 
की थी । लिपि १२वीं सदीकी है। लिपिसे पता चलता है कि इसका 
निर्माण कर्नाटकमे हुआ था । | 

[ ए० रि० मैं० १९४१ पृ० २५० ] 


>क३ै१७ रूगि आदिके केख ह र्३५ 


5 24 4 
रूगि ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नढड, १२वीं सदी 


[ यह लेख किसी जैन आचायके समाधिमरणका स्मारक है। लिपि 
१२वीं सदीकी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई० ७९ पु० १८८ ] 


शेश्द 
शेरगढ ( कोटा, राजस्थान ) 
संस्कृत-नागरी, १६वीं सदी 


[ इस लेखमे आचार्य वीरसेन तथा सांगरसेन पण्डितका उल्लेख है । 
लिपि १२वीं सदीकी है । |] 


[रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४२१ पृ० ७० ] 


३१७ 
रायबाश ( बेलगांव, मेसूर ) 
कन्नड़, शक १३२४--सन्‌ १२०१ 
[ यह लेख रद्द वंशके कातंवीर्य ४ के समयका है। इस राजाने 


वैशाख पूणिमा, शक ११२४, शुक्रवारकों एक जिनमन्दिरके लिए कूण्डि 
३००० प्रदेशका चिचलि ग्राम दान दिया था । ] 


[रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १५१ पृ० ३३ ] 


श्इद 


स्प्ण 


छ 
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झ्श्द्ध 
बेलगाँव ( क्रमाक ! ब्रिटिश म्यूजियम ) 


कन्नड, शक ११२७ ८ सन्‌ ६२०४ 


श्रीमत्परमगं मीरस्याद्वादामी घर्लांछनम्‌ । जोयात्‌ त्रेलोक्यनाथरुप 
शासन जिनशासनम्‌ ॥ नमो वीतरागाय ज्ञान्तये ॥ 
श्रीजिनसमयनवां ३ थि राजिसुटिकमथनोजिंतास्तरस्त-श्री जनन गृहं 
सत्वद्याजीवनमपरिमितगर्मीरमपारं ॥ नवमौक्तिकहारं 
श्रीयुवतिगिदेनिसिद कृष्णनृपवंशजपार्थिवचचयदोल. सेनरस 
भुतबननुतं मिसुपनेसेव नायकसणिवोल ॥ वरकूं- 
डिमडलाधीइवरनेनिपा. सेनविभुगे सुतनाद॑ दु्य॑रवेरिभरूप- 
मोकरपराक्रमं कातंबीयंनलुपमझोय ॥ आा विभुगादुलू सति पद्मा- 
चति जिनसमयतृद्धिकरणापरपञ्मव ति बुधासिमतपञ्मावति वज्धा- 
युधंगे पोलोमिय बोल ॥ अवरिवरगं पुट्टिदनवनीइव रसो- 
कछिमंडन लक्ष्मजुपं परिमछमुक्ताफलमोसेव वार्धिगं ताम्रपणरं 
पुटदु॒वबोलू ॥ एनेंबं लक्षिमदेवक्षितिभुजन भुजाटोपम॑ विद्विषद्धा- 
ब्रीनाथर_संजे- ंड 

गंप॑ं मटपदहतियिंदाद केंदूलियेंदालीनाअ्ध्वानमं॑ तॉनयतुरग- 
खुरोदघोषमेंदंजि नानास्थानस्थायित्वमं केलपडेयदे बिडदो- 
डत्तमिदंपरिन्सुं ॥ अपराधिनरने नोलूपुदु चुपाककरदंडनोति 
वाप्पु. घनाज्ञाधिषनागे रक्ष्मभूविभुवपराघं दंडमें बि- 
बिहले कृतियों ॥ 

अम्ृर्तामोराशियोल पुट्टिद सिरियनणं बस्तु धान स्वमायाक्रमदि 
बेरोवेल निर्मिसि चपलेयना कृष्णनोल, कूढि मत्ता विम- 


-इ$८ ] बेकरांवका लेश्थ २३७ 


१७ 


११ 


भर 


१३ 


१४ 


कक 
न 


पृ 


१९ 


कोब्दुभाग्येयं सुस्थिरेयनोसेदु. कोई महीसउज्िकायोत्तमनप्पी 
लक्ष्मिदेवंगेने मिगे तलेदुल चंद्धिकादेवि  चेल्वे ॥ प्रणुतश्रीनिधि 
चंब्रिका- 

सठिय श्ोलव्रातमं कूडे घारिणियोल._ वण्णिसकारुमातंपरे 
लक्ष्मोवीशन क्षत्रियाग्रणियं शीरकूदे मेश्विसल फणिपन पूण्डे- 

ते वां तस्न कयगुणमं कंडुदरिंदवं पोगक्॒छार्प विश्वजिल्वालियिं ॥ 
नरपतिलक्षिमदेवसति चंदऊदेवि निजोद्घहस्तादिं घरगेसेयल्के 
संक्रमणदोल कुडे कांचनसं बेरलगलछोल बेरेसेद हेमकाकिकेय कपे- 
सेदिषुंदु बाहुकल्पवहलरिय तलप्रबारूद नखप्र- 

सवक्केलसिदं सुंबिबोल ॥ श्रीवसुदेवनंतेस्त लक्ष्ममुवंगवर्नि्य- 
देवकीदेविवोलेप्पुवी विदुतचंदलदेविगमादरात्सजर्‌ सूजछय- 
प्रब्वल्‍केशवर देने कातवोयबधाम्रीवरमह्लिकाजुनकुमारकरूजिंत- 
शोयेशालिगल ॥ दृढशोय॑ कार्वीय तर 

रे बलयुतं दिग्जयक्कन्यधान्रोपतिगल बेश्षित्त नीर॑ं पुगकवर शरी- 
रोष्णदिं बत्ति चित्तोद्गत्मीत्युत्कषंत्र त्तिप्सरणविसरदघ- 
मंतोयोरमियिं विस्तृतमागल हानियुं वृद्धियुमदु निजस मोधिगेंब- 
विमूढर ॥ ई कसन/यवाजिचयसी क- 

रिसंकुछमी विलासिनीलाकमिवेम्सवा कविय कालेगदोल बयला- 
जियोल पुराणीकद युद्धवोल पिडिदर्नितिवनी कलिकातंघीयंनेंदा- 
कुलमागि नोडबुदु बन्धनशालेयोल इृद्रित्रजम्‌ ॥ श्रीरद्वंशमेंब 
सुमेरुवनाभ्रयिसि कल्पकुजनननमेनल् राराजि- कब 


पुदुदों विद्युधाधारं श्रीमत्कुछ प्रमोदनिवा्स ॥। थआा महनीय- 
कुछक्क्े शिरोमणि मन्यांचुजक्के तेजोमणि रक्षामणि बुधवितवतिगे 


र्डरेप 


२१ 
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खिंतामणि बेलपरंनल्के रंजिपनुदयं ॥ छछितगुणौघं रूक्ष्मीनिलयं 
संश्रितमघुबतं तल्लेद॑ निमेतमप्पुदयसरोचरदोल उदयमं पुरुष- 
पुंडरीक बी- 


२२ चं॥ प्रकटश्नीनिधि बीचणं कुलगृहं शीलक्के लीछाश्रयं सुकृत- 


रहे 


क्कुद्मवर्म दिरं सिरिगे सेवास्थानक॑ सद्गुणक्के कछाभ्यासपद 
सरस्वतिगे संचारालयं 
घमंकार्यकलापक्रमिश्रृद्धिगेहममछाचारक्केनल्‌ रंजिपं ॥ बीचंगे 


सुकवि संस्तुतवाचंगादर्‌ सुतर्‌ जिनेंद्रमतश्रीकोचनसंनिभरात्महिता- 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


श्प्र 


२६ 


चारपर्‌ नेगलद पेमंणबुमप्पणनुं ॥ पापापद्दारिजिनपश्मीपद्‌मक्त 
सुपात्रसंकुलदानब्यापारगमितदिननेनिपी.. पेमगे पेमंणं 





श म् 
तचमनेयादं ॥ 
स्थिरपग्मनोदयमंतुजक्के कमल पद्माकरक्कंबुजाकरमुद्या तवनक्के पूर्ण - 
फलिताराम पुरक्‍्कोप्पुवंतिरे लोकोसमकात बीय॑नृपराज्यं- 
गोप्पुव सदगुणाभरणं श्रीकरणाग्रगण्यवेनिसिद॑ प्पं जग॑ बाप्पेनल ॥ 


अनवद्योक्ति वनूतवाणिगुपदेश चागमस्वप्न भूजनिकायक्कति विस्म- 
यस्थितिकरं जैनक्रमांमो जपूजनमैंद्रध्वजविभ्रमश्वुतिकससूसंवा दियें- 
दुंदर्निद्यनय श्रोकरणाप्पणंगे दोरियारी धान्रियो- 

क घार्मिकर्‌ ॥ अचलितगुणनिक्यं चतुरचतुमुंखनेनिसुवष्पण 
वे सुप्रचुरविवेकास्पदचारुचरिते वागदेवियेंब पेसरिंदेसेवल ॥ 


चरवा- 
ग्देविगमप्पणप्रभुगमादर्‌ नंदनर्‌ श्रीजिनेश्वरसागप्रतिमासक- 
प्रविक्सद्रत्नत्रयंगल विनेयर पूर्वाजिब्रपुण्यदिंदे निरुत मेय्वेत्त- 


चेंब॑ते- 


“पट 


ट्रैक 


३१ 


३२ 


शेर 


३४ 


इज 


३८ 
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सुस्थिरलक्ष्मोपतिबीचबेजबकदेवर सज्जनानंदकर्‌ ॥ प्रणुतोद्यत- 
पात्रदानं अतगुण चरितं सज्जिनावासनिर्मापणवास्मो्ची - 
शराज्याम्युद्यनयचयं तस्मोलोप्पुक्तिरत घारिणियोल्‌ विख्याति- 
वेत्तिवेरे सोगयिपरा गंडरादित्यसेनाग्रणी निबं कार्तेवीयंक्षि- 
तिपतिसचिवोत्तसनी . बीचिराजं ॥ सुजनाकषंणमास्मवल्लम- 
वश्ीकारं सुहन्मोहन॑ कुजनोच्चाटनमन्यमंत्रिचयमानस्त मन 
दुर्ण यत्र- 

जविद्वेषणमेंबिवागे निजमंत्रांगंग्ि रंजिपं विजयश्रीनिधि- 
कातंवीय॑सचियं लक्ष्मोचणं बीचणं ॥ परवधुगनुमतियं जैनरीय- 
छागदु परप्र- 

वर्तनेयोलू जैनरोछघिक॑ बीच तंदरिनृपभुजविजयल दिमियं 
पतिगीवं ॥ हृदयाह्वादकनादनुर्विशिवनोव॑ सबसंपद्गुणास्पद- 
बीचानुजबैजर्ण वि- 

भूतेयोल्‌ धर्मात्मजं भूतियोलू मदन चागदोल्‌ बांधवतनूजं 
जैनपूजाभिषेकदोलिंद्धं नयदोल बृहस्पति रणोद्वत्‌क़ोंडेयोल 
राधवं ॥ विदि- ॒ 

तजिनागमांबुनिधित्रधंनदोलू_ निजवंशवारिजाम्युद्यविधानदोल्‌ 
बुधमनोमिमतापंणदोलू कलंकमिलछ॒द हिमरोलि तापकृतियिलल्‍ूद 
भानुविम्‌- 

ढबृत्तिय छिद सुरभुरुहं धरेयोलप्पसुत बलूदेचनोप्पुवं ।। स्वस्त 
समघिसतपंचमहाशब्दमह।सण्डलेश्वरं कातबीय॑देवं निजालु- 
जयुवराजकुमारचीरमछिकाजुनदेवं बेरसु वेणुप्रामस्न्वावारदोल्‌ 
साम्राज्य पुखमनुमविसुत्तमात्सीय श्रीकरणा प्र- 
गण्यनुमखिलमंश्रिज्ञनवरेण्यनुसप्प बीचिराज॑ माडिसिद 


शेडे० 


४१ 
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श्३े 
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रदजिनाऊयद श्रीक्षान्तिनाथदेवर नित्यपूजासिषेक॑ सोदकाद 
घर्मेकायेनिमित्त- 

मागि तज्जिनालयाचार्यभीशुमचंद्रभद्टारकदेवसे शकव्धंद ११२७ 
नेय रक्ताक्षिसंवस्सरद  पृष्यसुद्विदिगे बडुवारदोलू आद 
संक्रमण- 

समयदोल नालछालिये महाजनंगल्‌ सहितमागि धारापूर्वक 
साद्ि वेणुग्रामेयोल कोंद्ट स्थलबृत्ति अदर तेंक देसेय बजेय 
खारिगेयि प- 

डुबल कोडशगेय्य इृष्पत्तनाल्‍कनेय हत्तियविक इरिसिलगट्टे सहित 
मत्तर्दु ॥ आ वेणुग्रामयहिक हिरिय मूडगेरिय पडुवण 
बरियो- 

ल_ दुग्गियर तोकणन मनेयिं बडगल मनेयोंदु | पडुवगेंरिय 
पडुवण हस्योल्‌ मसनेयोंदु। पड्ुवण गवनियह्लि मनेयोंदु । 
साल बसदियिं मुडण- 

कपिछेश्वरदेवर घवलारद कट्टिदिरोलमने मूरु। आानेयकेरेगे 
डोद बट्टेयि बड़गल्‌ हुदोटं आ वेणुप्रामद कोकि मत्तरेरडु 
कम्मविन्न्‌रंलूपत्तारु। कर्णंबुरिगे- 

यालूरिं पडुबण हेगेंरेयि पडुवल केयमत्तर हंनेरडु | पड़ुबण 
इहृष्टियदिलि तेंकगेरियोलू अयगय्यगरूदिप्पत्तोंदु कयनीछूद 
मनेयोंदु ॥ मत्तं स्वस्त्य- 

नेकगुणगणालं कृतसत्यशोचाचारनय विन यसं पन्‍न रुमा अित जन- 
प्रसन्नर॑ मघपट्टिपुरप्रतिष्ठितजिनमुनिजनोपदिषश्टगुड्डशासत्र क्रमप- 
रिपाछितवोरबणंजुधसंरु समाचरितपुण्यकम रु । पद्मावतोदेवी- 
कब्धवरप्रसादर विहितसकलजनाहादुरु। न्‍्यायोपाजनब्यवहार- 
प्रशस्तरं 





-ह१० ] बेलगांवका ऊेख श्छ 


४८ सब्लुंकिदंडहस्तरुम्पप समयचक्रवर्ति जयपति सेट्टि सुख्यमागि 


४९ 


५१ 


जुर 


जे 


ज्छ 


जज 


मोदकादु- 

भयनानादेशिमुम्मुरिदंडंगल परछझुराम नायक पोस्मण नायक 
जम्मुगि नायक प्रमुखरप्प समस्तछारूब्यवहारिगल पड़प 
नायक कों- 

ड नंबि सेष्टि पोरेयच्त सेट्टि मोदरादेश्छा मलेयालच्यवद्दारिगलु 
मक्षमा वेणुआसद स्थलूद चिन्नगेयिकदवरु दूसिगरुं मुख्यसागुलिद 
परदरुं । तेलिगरुं । दिक- 

सालिगरुमितिवरेल्ल नरेदा शान्तिनाथदेवर वसदिगे बिद्वायबंर्ते- 
दोडे बडगरिं बंद कुदुरेगे नेलमेट् हागवोंदु । तेंकल नडेववर्क 
सुंक हागवोंदु । मलेयाकर 

कुदुरेगे हागवोंदु । अरुवत्तयदेत्त कोनंगछोलेन पेरिद्रोड सर्वावाघ- 
परिहार । चित्रगेयिकद चीरक्के दूसिगवसरक्के । हक्तिवसरक्के । 
समणिगारदसरक्के । गंधघवण- 

वशसरकक्‍्के गंधवणिगरं गड़िगे । अक्कसालेगमटक्के बेरेबेरे अरिसदेरे 
बरिसदेरे हिरिय हागत्रोंदु । होरंगर्णि बंद सीरेय कडगेगे 
वीसवोदु । होरगर्णि बंद गंधवणक्के । कक्षमंडक्क । आ सं- 
डं गद्याणं तूकबयदु | हत्तिय संडिगे तार भरु आ पेरिंगे 
काणियोंदु । मत्तद मंदिगे मत्तवोवेल्ल आ पेरिंगे मत्तवोर्मानं । 
अंकणथ सतत मारिदढा मससोवेल्ल | सत्त- 

वसरदंगडिगे मत्त निश्वसोल्लगो । अक्विवसरक्के अ्रक्षियद । 
मेलकसिण देरिंगे मेलसोर्मानं आ जवकक्‍्के अरेवान । इंगिन पेट्टिरेरो 
इंगु गद्याणं तूकवारु अरॉअरिस्चिनदु जदककक्‍्के आ म- 





१६ 


२४९ 


जैनशिलालेख-लंगह [ ३१४- 


४६ णडें पलवय्दु आ हेरिंगे अल्लभ्ररिसिनं पल हचस। गाणक्के 


श्ण 


९ 


६१ 


श्२ 


द्डे 


निच्चत्वेण्णेयद । अड़केय देरिंगे अडकेयिप्पत्तरदु आ जबलछक्के 
अडके हंनेरड । एलेय द्वेरिंगेले नूरु हो 


रंगेलेययवत्त । तेंगिन काय हेरिंगा कार्योदु। ओलेय होरिंगे 
ओलेय सूडेरडु आ होरेगे सूडोंदु। होरगणि बन्द बेल्लद 
मंडिगे बेल्लदच्चु हृदिनखु भा 

होरंगे भच्चोंदु | बालेय हेरिंगा कायारु आ होरेगे कायमूरु । 
नेल्छिय काय हेरिंगा कायूबहकवोंदु। कर्विन हररक्के भोंदु 
कजु । बरूहद हेरिं- 

गे बलहवोपलं मत्तमा शान्तिनाथदेवर बसदिंगे श्रोका्ंवीयं- 
देवं कोट्ट अंगडि बडगगेरिय बड़गण हरिय पडुवण कडेयोल्‌ 
राजवीथियि मूडल नाल्‍कु ॥ 

बहुमिवेसुधा भुक्ता राजमिः सगरादिसि:, यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ॥ अपि गंगादितोथंषु इहन्तुर्गामथवा 
ह्विजं निष्कृतिः स्यान्न देवस्व- 

ब्रह्मस्वदरणे नृ्णा ॥ ओदविंदी धात्रियदक मिगे पोगले चिरं 
वर्तिसुस्तिक नित्याभ्युद्यश्रीकातंबीयक्षितिपविषुलसाध्राज्य- 
सनन्‍्तानमुर्वीविदि- 

तश्रीबीचिराजप्रथितविमऊद्ञान्तीशझरावास धर्म सदुर्लकारस्फुटार्था- 
न्वितपदकविकन्दर्प सुब्यक्तसूक्त ॥ . दोषब्यतीतमथ॑विशेषमिदेने 
पेल्‌दनोल्दु शासनमं पीयू- 

पसमसूक्ति चातुर्माषाकविचक्रतर्ति कविकल्द्प ॥ श्रीमनूमाधवचंद्र- 
स्रविद्यक्ररतिवाकसुधारसनाभ्युद्तिनित्यसाहिस्यकमलवनमरालं 
बालचंद्रदेव॑ पेढत्र शासन 


“३१९ ] बेकरगांवका छेस २छ३ 


[ इस छेखका सारांश जै० शि० सं० भा० ३ में क्रमांक ४५३ में आ 
गया है। किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नहीं हुआ था। पाठ5कोंकी 
सुविधाके लिए सारांशकी मुख्य बातें यहाँ दोहरायी जाती हैं। इस लेखमें 
रट्ट वंशके राजा कार्तवोर्य ( चतुर्थ ) तथा उनके बन्धु मल्लिकाजुनका एवं 
उनके मन्त्री बीचणका उनके पर्वजोंसहित परिचय दिया है। बीचणने 
बेलबाँवमें रट्ुजिनाकय स्थापित किया था। इस मन्दिरके प्रधान भट्टारक 
शभचन्द्रको शुक ११२७, रक्‍ताक्षी संवत्सरमें द्वितीय पौष शुक्ल २ को 
बेलगाँवकी कुछ जमीन तथा कुछ करोंका उत्पन्न दान दिया गया था । इस 
शिलालेखके पाठकों रचना माधवचन्द्र श्रैविद्यके शिष्य बालचन्द्र कविकर्दर्प- 
नेकीथी | ] के ह 

[ ए० इं० १३ पृ० १५ ] 


े१६ 


बेलगांव ( क्रमांक २ ) ( ब्रिटिश म्यूजियम ) 
शक ११२७ > सन्‌ १२०६, कन्नड़ 


श्रीमत्परमरंसीरस्यादादामोघलांछनं । जीयात्‌ ग्रेलोक्यनाथध्य 

शासन जिनशासन ।। नमो बीतरागाय झानन्‍्तये ॥ 

श्राजिनसमयनवांबुधि राजिसुतिकमथनूजितास॒तरध्नश्रीजनन गृह 

सत्वदयाजीवनमपरिमितगमभीरम- 

पारं ॥ जंबूद्ीपदपः मरतदोलंबुजनवसारसष्टि कूंडिमहीचक्र बगे- 

गोलिपुदु सकछजनांबकघन सु ऋू- 

४ तफकविलकासनिवासं ॥  श्रोराष्ट्रकुटवंशसरोरुद्द वनराजहं सनाद्‌- 
नाढएवं विस्तारियशोनिधि सेनमहंरमण् 

५ संभ्ववामको मयपक्षं ॥ सिरियं निजानुजेयनादरदिं झशियित्त 

राजनादं नणपं धरियिसि मिक्कंता सेनराजनो- 
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लू सेणसि राजनेनिपवनावं ॥ स्थिरतेयनुत्तंगतेयं॑ भरियिसिदा 
सेननुपवरोद्यदोरू भासुरतेजोनिधि पद्मामिराम- 

नेने कातंवीयेरविद्युदयिसिदं ॥ विनतांरेपुप्रतिबिंबालि नितांतं 
कात॑वीर्यपदनखदोल चेढ्वेनिकु पूर्वपदाश्रि- 

तरनलिदु तन्मंत्रकृतिगे पदेदप्पुववोल ॥ स्थितिकारिणि विमल- 
गुणानिवतते पद्मलदेवि कातंवीयंधरिन्रीपतिदयिते तां श्रिव- 
गोज्ञतिसाधिकेयपरनीतिविद्येवोलेसेवछ ॥ जनियिसिदं समस्त- 
गुणसंकुरूसंस्तुतलक्ष्मभूमिप॑ जननुतकात वीय- 

विभ्रुग॑ं सत्तिपझलदेविगं सुतं जनियिपवोलू जयन्तनमरप्रभुगं 
शचिरं मथूरवाहनमवंगवद्धिजेगमं गर्व हरियं 

रमाख्येग ॥ वलितेयरं सरुछझचुव समाकृतियि सुमनोभिवृद्धियं 
जनियिप शीलूदिं कुवलयक्क विकासमनीव मयमेयि जन- 
नयनक्के कामनो वसन्‍्तनों चंद्रमनों दिटक्के पेलेने विभ्चु छक्ष्मी- 
देवनेसेवं कविसंकुलकल्पमुरुहं ॥ विजितरिपुराजराजात्म- 

जे चंदुकदेवि ऊक्ष्मनुपस तियसेवल विजितब्रटसपंमदें विश्वजन- 
स्तुतचारुचरितेयेने धारिणियोलू ॥ अवरिवरर्ग कलिकातंदी- 

यंनुं मह्किकाजुननुमादर्‌ प्रोद्मवर्साम्राज्यरामाधिप्युवराज- 
कुमाररास्सजर्‌ घनतेजर्‌ ॥ जनसेल्ल पेच्चे चहल 

पेगेवररद सेल्ल जयश्रोगे नल्‍लं मनुमागे सत्रिवरग” तनगेसेये 
निसर्ग गृहीतारिदुर्ग सनयाछापं 

सुरूप॑ं नेगलदनतिदिलीप॑ जितारातिभूप॑ घनशौर्य क्षत्रवर्य 
सुरकुजसदशोदायंनी कातंबीय ॥ 
श्रीमत्कुलाब्धिव्धनसोमनेनिष्पुद्यविभुविनात्मजन त्युदमयशो- 
निधि बाच भूमद्वितं सॉम्यबृत्तियं तलेदेसेवं ॥ बीचं- 

मे सुकविसंस्तुतवाचंगादर सुतर्‌ जिनेंद्रमतश्नीकोचनसंनिमरात्म- 
हिवाचरणर्‌ नेगरुद्‌ पेमेणनुमप्पणलुं ॥ तनरां 
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४५९ 


२० 


२१ 


श्रे 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 
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श्प 


२५९ 


३० 


अद्ं गमुथच्यतुरते तनगं बार्थिगं गुणपु चागं तनर्म कर्णगमत्युश्नति 
सरि तनगं॑ मेरुगं भू प्रियस्व॑ तनग चंद्रगमहेन्मतरु- 

चि तनग॑ वारिधेणंगमेंदेंलनिश मव्यालि बणिणप्पुदु गुणियेनि- 
सिदृष्पर्ण प्रीतियिंदं ॥ श्रीकरणाग्रणिगप्पंगाकलितलस- 

चरित्रे दयब्रितेयलंकाराकीण बिजुते वरवर्णाकृति वागदेवियुचित- 
नामदिनेसेवल ॥ घनलक्ष्मीपतिपांडु नेगल्द कु- 

न्तोदेविगं॑ घर्मनंदनमोमाजनरादवोरू.._ तनुजरादर्‌ विश्रुतर्‌ 
कारतेत्रीयंनुपश्रीकरणाप्पणंगमेसेवी वागदेदिगं सारशों- 

येनिधानर्‌ विश्वुबीचबेजबछूदेवर्‌ निर्जितारातिगल ॥ अजुपम- 
विद्येगुद्धवविनयं सिरिगोप्पुब चागदेलरों जौवनके विनि्मला- 
चरणमायुगे विस्तृतकोर्ति बाकप्रचतनेगे ऋतोकि तंनेसकर्दि 
सलछे मंडनमागे वर्तिपं जनपतिकातंवीयंसचिबैकशिरो- 

मणि बीचनुर्वियोल्‌ ॥ इदु तां श्रीकरणप्पणाग्रसुतसतथुण्यप्रमा- 
जाकमिन्तिदु रद क्षितिपालसंत्रिय रमास्मेराव छोकांशु- 

मत्तिदु दल धार्मिकचक्रवर्तिय दयादुग्धाब्धिवीचिसमभ्युदर्य 
तानेने बीचिराजन यहां पर्विस मूछोकर्म ॥ विनुतनिञञ- 
प्रभुगालोचनदाल नयशास्त्रदृष्टि दुधरेसमावनियोलू निशित- 
जयास्त्र विनोददोल नमंसचिवनेनिपं बेजं ॥ मरदिं तंनं नो- 
डिद तरुणीजनवेरेद बंदिद्वृंद॑ मत्तोबरनीक्षिसदेरेयदेनल खुरूपन- 
नतिशयवितरणं बलूदेवं ॥ श्रीक्तं वीयनृपति- 

क्रीकरणाधिपन बीचणन गुरुकुकझदोलू छोकोत्तरसुचरिन्नविवेकर 
मलघारिदेवमुनिपर नेंगह्दर्‌ ॥ आ मुनिमुख्यर्‌ शिष्यर 
भूमी इतर- 

वंद्यमकछतरसिद्धांतश्रोमुखतिछकर प्रथितोइामगरुणर_नेगल्द 
नेमिचंद्रमुरनीदर_ 0 निरुपसतपोनिधानर घरणोश्वरजालूमी- 


२४६ 


डे 


ब्0 


डर 


डक 


नस 
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जैनशिछालेख-संग्रह [ ३१५- 


छिलकालितपवरें दुरुभुदरडि की्तियुदुवरे विभुश्ुभचंद्र देव भट्टारकर ॥ 
स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्दमहामंड- 

लेखबर का्वबीयदेवं निजानुजयुवराजकुमारवीरमल्लिकाजुनदेव॑ 
बेरसु वेशुआमस्कंघावारदोल्‌ साम्राज्यसुखमनु- 
भविसुत्तमास्मीयश्रोकरणाग्रगण्यनुमगण्यपुण्यनलुमप्प बीचिराजं 
माडिसिद रद्दजिनालऊयद श्रीशान्तिनाथदेवर अंगमोग- 
रंगमोगनित्यासिषेकाचनतदावासखंडस्फुटित जी णोद्धरणाहारादि- 
दाननिमित्त श्रोमूलसंघकोंडकु दान्वयदेशीयगणपु- 


३५ स्तकगच्छहनसोगप्रतिबद्धतज्िनाकयाचारयश्रीशु मर्ंद्र मद्टा रकदे वर्ग 


डे 


ल्श्गि 


३८ 


३९ 


ही 


डर 


शकवर्षद ११२७ नेय रक्ताक्षिसंवत्सरद पु- 

प्यशुद्ध विदिगे वड्युवारदोछाद संक्रमणसमयदोल कूं डिमुसासिर- 
दोलगण कोरवल्लिगंपदण उंबरवाणियेंब ग्रा- 

मर्म सर्वाबाधपरिहारमष्टभोगतेजस्वाग्यस डित॑ निधिनिक्षेप- 
जलूपाषाणरामादिसमन्वितं सबनमस्य॑ माद्दि स्वकीयसा- 


म्राज्यसंतानयशो भिवृद्धयर्थमागि घारापूवकमतिशभ्रीतियं कोह्नदक 
सोमे ऐशानियकोणोलू नरुवरू मोनेय- 

ल्छि नह्ट कल्लल्लि तेंक मोगदे मूडण दिक्िनोल नद्ट कलललि मुंते 
नह कलललि मुंडे नगरकेरेयार्लिक मुंटे आधेयियकोणोल मू- 
लब॒लिबेकगोड मुग्गुड्ेयलछि नष्ट कछल्लि पडुव मोगदे वेंकण 
दिक्किनोल बम्मणवाडकटुकवाडद मुग्गुड्ेय इंगुणिगेरे- 

य केलगे नट्ट कललछि मुंडे कुनिकिल्गछलि नट्ट कल्ललिं मुंटे 
निरुतियकोणोलू कटुकवाडकरवसेय मुग्गुड्देयछ नह कललि 
बडग मो- 

गदे पडुबषण दिकिनोल मेलुगुंडिय करवसेय मुग्गुड्ेयलि नह्ट 
कल मुंडे केंद्रिय मोंकिनोल नह्ट कल्लछि मुंते वायुविन- 
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श्इ 


हछे 


जज 


४६ 


श्फ 
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नि 
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पी 


णुरे्‌ 


कोणोल्‌ मेलगुंडिय नाविदिगेय मुग्गुड्लेय गोंयटे गट्टिनछि नह 
कछलिं मूड मोगदे बंडगण दिक्किनोल सुण्णद कोडिय मेगणो- 
ट्टुगल- 

छिं मुंडे सिंदिकेवेदद पडुचण मोनेयलि नट्ट कलछलछि मुंते 
हेरहिनकोडिय कल्लहुजिकेय मेलू नट्ट कललल्लि मुंदे माकद मेरू 
नट्ट कल ॥ 

मस्त नाडोल कोट्ट स्थलदृक्ति कबू'र काल्वलि मुलूवलियोलटूरिं 
मूडल्‌ बेलकब्बेय केटिय तेंकल केयकरम्मवेंदु नूरु आकबूँरो- 

ल महदि गावुंडन मनेयि। पडुवछरुगय्यगलदिष्पत्तोंदु कयनीलद 
मनेयोंदु ७५ कुछियवालिगेयोलूरिंगीशान्य- 

दल्ि केनेश्वरदेबर केयिय मुडल्‌ कूडिय कोल मत्तरोंदु बसदियि 
तेंकल हक्षिक य्यगलूदिपत्तोंदु कयनीरूद मनेयोंदु ४ 
हरिगब्बेयालरोलूरिं पडुवल हिंगछजेय बट्टेयि बडगला कोल 
मत्तरोंदु बडगण केरियलि हन्निकंय्यगकदिपंत्त 

कयनीलूद मनेयोंदु ॥ चच्छक्षियलि मूडण प्रभ्ुभान्‍्यदोलछगे 
बोच्चु छगेरेये मुडल्‌ सुदुगोडेय बट्ढेयिं तेकल हारुव- 

गोल मत्तर्‌ झवत्त सेट्टिगुत्त नागणन मनेयि बडगल हक्षिक- 
य्यगरूदिपंत्त कयूनीछूद मनेयोंदु ॥ बेछगलछेय हछि हद्धियुं- 
वियोल्ूरिं मूडणोत्ति पहुच॒लू कम्म नालनूरय्वक्त ॥ उच्चुगावेय 
हल्लि निट्टूरोलूरिं नेऋत्यदोल महाजनंगल कोइ- 

ग्गोडगेयं अप्पेय सावन्तनुंबछियलि कोइ केय॑ सीमे कंडेय केरेयि 
बढगल हुकगन गुक्तियिं मुडलू सावन्तन कोडगे- 

स्थिं तेंकल सेछसरलिं पडुवल नह्ट करू समूडगेरियलि दुनगर 
मनेय स्थकदोऊलू हदिना (ल्‍्कु) गय्यडुवने मुंतेरदु गोदिरों॥ 


कण्णगावेया- 
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५७ लूर्रें नेऋंत्यदछ्ि एलेद्रोंट हारुवगोछ मत्तरोंदु कम्मवेलनूरसुव सेंट 
तेंकणि बंद मुगुलिय हल्कवदक तेंकण हेले प- 

७७ डुवका हलछ॑ बडगरूरुंबबाविय तोंट । मूडल्‌ मूलस्थानदेबर ठोंट । 
भाप्रेयकोणोरूल नडुवण देवालयद वोट | जा एु- 

०६ छेय तोटदिं लेंकछा हछ॒दिं मूल हुदोंट कम्म॑ नाखूनूर ॥ई 
सोमेगलोडेल्ल नह्ट कलगल्‌ ॥ ओसेदी शासनमार्गदि नृपरदार_ 
पाछषिप्परी 

५७ धर्म निसद तत्सुकृतात्मरात्मबलमित्रप्रेयसीगोत्रपुत्रससद- 
लवदोलोंदि विश्वघरेयं निष्कंटक माडि संतोसर्दि राज्यमनप्पु- 
केय्दु पडेव- 

५८ दीर्घायुमं श्रीयुमं ॥ एुनिसुं छो मदे शासनक्रममनावों भीरिद॑ 
तद्दुरात्मनसेच्याचरणान्वितं पलिंगे पैशन्यक्के पापकके भाजन- 
नलपा- 

०६ यु रुजाबिल रिपुहृतास्मोरवीतर् दुब्वंल॑ घनदुःखास्पदनागलु 
नरकदोलोल काडगुं सूड॒गुं ॥ सामान्‍्योय॑ घमसे- 

६० तुनुंपाणां काले काले पाछनीथो सबद्धिः। सर्वानितान्‌ भाविनः 
पार्थिवेंद्रान्‌ भूयो सूयो यायते राममतः ॥| स्वदर्ता परदत्तों 

६३ वायो हरेत वसुन्धरां षप्डि वर्षसहस्नाणि विष्ठायां जायते 
कृमिः ॥ प्रहतारित्रजकातवीरयंसचिवं श्रीबीचिराजं यशोमहि- 


६२ त॑ पेलिसेनल के शासनमनोलूपिं बालचंद्र गुणाप्रद्दि विह्वजन- 
संमतस्फुटपदार्थालक्रियासंकुछावह मप्पन्तिरे पेलदनिन्तु कवि- 
कन्दर्प बुधाधीश्वरं ॥ 


[ इस लेखका साराश जै० शि० सं० भाग ३ में क्रमांक ४५४ में 
दिया है ! किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नही हो सका था । यह लेख भी 
पहले लेखके ही दिन अर्थात्‌ पौष शुक्ठ २ शक ११२७ को लिखा गया 
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था। इसमें भी रट्ट वंशके राजा कार्तबीर्य ( चतुर्थ ) तथा उनके मन्त्र 
बीचणका उनके पूर्वजोंके साथ परिचय दिया है। बेलगाँवमें बीचणके द्वारा 
स्थापित रट्टजिनालयके अधिष्ठाता शुभचन्द्र भट्टारक थे। ये मूलसंघ - 
कोण्डकुन्दान्वय-देशीयगण-पुस्तकगच्छके मलूघारिदेवके शिष्ष्य नेमिचन्द्रके 
शिष्य थे । इन्हें कृण्डि प्रदेशके कोरवल्लि विभागका उम्बरवाणि आम दान 
दिया गया था। ] 


[ ए० इं० १३ पृ० २७ ] 


३२० 
बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड, राज्यवर्ष १६--सन्‌ १२०७ 


| इस लेखसे होण्सल राजा वीरबल्लाऊल २ के समय राज्यवर्ष १६, 
क्रोधन संवत्सरमें आषाढ़ ब० ३ बुधवारके दिन मेघचन्द्रभट्रारकके शिष्य 
कसप गावुण्डकी इस निसिधिको स्थापनाका उल्लेख है । ] 


[रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१९ ] 


इ२१ 
बालर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड, १३वीं सदी 
[ यह निसिधिलेख बहुत घिस गया है। “्रोवीतराग” इतने अक्षर 
पढ़े जा सकते है । | 


[रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१४ ] 


२०७ जैनशिकालेख-संग्रह [ ३२२- 


इ्रर 
बेलगामे ( मैसूर ) 


कन्नड, सन्‌ १२०६ 


१ स्वस्ति श्रोमत्‌ वीरबल्लालदेववर्षद १६ नेय क्षयसंव- 

२ स्सरद साह्पद ब ११ वृहस्पतियवारदन्दु कमऊसेन- 

३ देवर गुड्धि जकोब्वे समाधिविधियि म्ुडिपि सुगति- 

४ य प्राप्तेयादलु ॥ श्रीवातरागाय नमो 

[ इस लेबमें होयसल राजा वोरबल्लालके १६वें वर्ष क्षयसंवत्सरके 
भाद्रपद क्ृष्णपक्षमे ११ को कमलसेनकी शिष्या जकौव्वेके समाधिमरणका 
उल्लेख है । | 


३२३ 
हंलि ( मैसूर ) 
सन्‌ १२०७, कन्नद 


[ यह लेख सन्‌ १२०७ का है। होयसल राजा वीरबल्लालके राज्यमें 
नागरखण्ड प्रदेशके बान्धवनगरमे कदम्बबंशीय सामन्त बोष्पके पुत्र ब्रह्मका 
शासन चल रहा था। उस समय सावन्त मुहने मागुण्डिमं एक बसदि 
बनवायी तथा उसे कुछ भूमि दान दी। यह दान मलसंघ-काणर गरण-तित्रि- 
णीक गच्छके अनन्त॒कोति अद्टारककों दिया गया था। उनकी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार हैं - गोवर्धन सैद्धान्ति-मेघनन्दि सैद्धान्ति-दिवाकर सिद्धान्तदेव- 
पद्मनन्दि सैद्धान्त - मुनिचन्द्र सैद्धान्त - भानुकी ति सैद्धान्त - अनन्तकीति 
भट्टारक। मुहकी प्रशंसा विस्तारसे की है तथा उसे रेचचमपतिके समान 
कोप्पण तोर्थका रक्षक कहा है । ] 


[ ए. रि. मे. १९११ पृ० ४६ ] 


-औै२६ ] आननन्‍्दमंगलम्‌ आदिके छेख | २७१ 


शेरछ 
आनन्दर्मंगलम्‌ ( चिंगलपेट, मद्रास ) 
राज्यवर्ष ३८ खन्‌ १२१६, तमिल 
[ इस लेखमे विणेयाभशूर कुरवडिगलके शिष्य वर्धमानपेरियडिगल- 
द्वारा जिनगिरिपल्लिमें एक श्रावककों आहारदान देनेके लिए ५ कलूंजु 
( सुवर्णमुद्रा ) अर्पण करनेका उल्लेख है । यह लेख चोल राजा ( कुलोत्तु- 
ग३ ) मदिरैकोण्ड परकेसरिवर्मनके ३८वें वर्षका है। ] 
[ रि. सा. ए, १९२२-२३ क्र. ४३० पृ. २५ ] 
शेन५ 
मनग़ुन्दि ( घारवाड-मैसूर ) 
शक ११शे८-४० >> सन्‌ १२१६-१८, कक्षद्ध 
[ यह लेख कदम्ब राजा जयकेशि तथा वज्रदेवके समय चैत्र व. ७, 
शक ११३८ तथा कात्तिक शु. ८, शक ११४० इन तिथियोंका है। इसमे 
मणिगुन्दिके जिनालयके जीर्णोद्भारके लिए कई भव्य पुरुषों-द्वारा दान दिये 
जानेका उल्लेख है तथा वहाँके जैन आचार्योंकी नामावली दी है । ] 
[रि. सा. ए. १९२५-२६ क्र ४३९ पृ. ७५ ] 


३२६ 
कंद्गल ( बिजापूर, मैसूर ) 
राज्यवषं (२) $ 5 सन्‌ १२३८, कश्नड 
[ यह लेख यादव राजा सिहणदेवके राज्यवर्ष (२) १, विक्रम संवत्सर 
ज्येछ्ठ अमावास्याका हूँ । इसमें मूलसंघ-काणूरगणके सकलचन्द्र भट्टारककी 
जिष्या सागसिरियब्वे-द्वारा निर्मित पा्र्वनाथ बसदिके लिए भूमि आदिके 
दानका उल्लेख हैं । ] 
[ रि. सा. ए. १९२८-२९ क्र. ई ५० पु. ४५ |] 
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जैन शिलालेख-संभह [३२७- 
३२७ 
हलेबीड ( मैसूर ) 


शक ११७५७ -> सन्‌ १२३६, संस्कृत-कन्नड 


श्रोमद्देवासुराहीन्द्रएूजितश्रांग जन्म जिदू देवः ओरी- 

वीरतीथेंशः पायाद्‌ भव्यजनब्जान्‌ ॥ (१) श्रीमल्लोकैकबिख्या- 
तमूलसंघो जिराजते कोण्डकुन्दान्बयस्तत्र देशीयाख्यगणा- 

ग्रणीः ॥ (२) श्रोबोरनन्दिसिद्धान्तचक्रत॒त्य॑नु शो महान 

श्री मद्बा- 

हुबछी नाम मुनिः सिद्धान्तपारण: ॥ (३) सकलल्न- 
प्रतिपादितों मय नया- 

मिज्ञानसंपन्नकों मदनोद्यदृदवदाव॒तोयदविभुः सद्धंरक्षामणि: 
दक्किता- 

ष्टादशसत्पदार्थनिषुण: षड्द्वव्यवेदी_ जयत्यखिलोवॉनितचारु 
बाहुबलिसिद्धान्ती श्वर:- 

सन्मुनिः ॥ (७) तस्याग्रशिष्योखिऊुशब्दशास्त्रपारं गम: स्वात्म- 
सुखानुवर्ती । स्यादवादविद्याकुश- 

लो विमाति कामास्बुजेन्दु: सकलेन्दुयोगी ॥ (५) अर्हणंदिमुनी- 
नद्रार्णां चारित्नं विस्मयावह । 

तेषां प्रणयिनी वाणी तस्य्रास्तन्मुनय: प्रिया: ॥ (६) जल्प- 
वितण्डकथासु च शब्दाग- 

मजिनमुखोत्थपरमागमयोरुब्षिद्र य्चित्त स त्रेविद्यारुद्दोह णनिई- 
मुनि: ॥ (७) एप श्रुतगुरुयंस्थ सकलेन्दुमहाव्रते: । तस्य 
विद्यामह्ाप्रोडिया- 

इशेवेण्यते कर्थ ॥ (८) इत्थंभूतो यमीशो बरजिनमुनिसदृडन्द- 
सध्ये विराजत्‌ षड्विशत्यर्थि- 


२७ ] हलेबीडका लेख शज३ 


१७ 


प्र 


१६ 


१७ 


१८ 


१० 


२० 


२१ 
श्र 
र्रे 


तोरूजितचरितपर: सप्वतच्वप्रवेदी । प्रायश्चिसादिषदकद्विगुणित- 
सुतवाश्चय- ेृ 

चर्यप्रसिद्धो द्वात्रिशिदूमागसज्जावनयुससकलछेन्दुबरतीन्द्रो विभाति ॥# 
(९) एवं कतिपय- 

काऊझे प्रवर्तित ग्रामनगरखेडेपु. सत्नत्यामब्योत्पऊकविकाशयन 
सकलचन्द्रमु- 

निरायाति (॥ १०) सतपाण्ड्यदेशमध्यस्थितबिछिचाग्रामचैस्य- 
गृूहमासाथ ज्ञात्वा स्वान्त्यं 


भ्िदिनादनशनधिधिना ज्रिविष्टपं संप्राप्त: ॥ (११) सप्ताग्रबाणे- 
न्दुशशिप्रमाब्दशकारूयके स- 

न्‍्मथदत्सरे च सतफाण्णुने शुद्धतृतीयकेन्दुवारेगमत्‌ श्रीसकलेन्दु- 
देव: ॥ (१२) अरुह नमः 

श्रोमद्वीरणन्दिसिद्धान्त चक्रवर्तिगल सघमेरप्प बाहुबलिसिद्धानित- 
देवरे दीक्षा- 

गुरुगल्‌ श्रीमद्ह णन्दिश्रेविद्यदेवर्‌ श्रुतगुरूगलुमप्प श्रीस- 
कछचन्द्र मद्दारकदेवगें श्रीमद्राजधानि दोरसमुद्ृद समस्तमब्य- 
नगरंगरू परोक्ष विनयारथवागि माडिसिद मंगलूमहाश्रोश्रो 


[ यह निसिधिलेख राजधानी दोरसमुद्रके नागरिकोंने सकलचन्द्र भट्टा- 
रकके समाधिमरणकी स्मृतिमें स्थापित किया था । बीरनन्दि सिद्धान्तचक्र- 
वर्तीके गुरुबन्धु बाहुबलि सिद्धान्तीसे दीक्षा लेकर अरहणन्दि मुनीन्‍्द्रके पास 
सकलच्न्द्रनें शास्त्राष्ययन किया था | उनकी मृत्यु पाण्डय देशके बिलिया 


०. ऑयल 


थी । वे मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्ववदेशीयगणके आचार्य थे। | 


[ ए० रि० में० १९२९ पृ० ७४ ] 


२५४ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३१८- 


श्श्८ 
हविनसिगलि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ११ (६) ७ सन्‌ १२४५, कन्नढ 
[ यह लेख यादव राजा सिघणदेवके समय चैत्र शु० ५ रविवार, 
विरोधकृत्‌ संवत्सर, शक ११(६)७ के दिन छिखा गया है। इसमें एक 
श्राविका-द्वारा सिर्गलि ग्राममे चेत्यालय बनवानेका उल्लेख हैं। इस 
ब्रसदिके शान्तिनाथदेवके लिए महाप्रधान सर्वाधिकारि प्रभाकरदेवने तथा 
पुलिगेरेके मन्‍्नेय एवं आझ हिटुटुओंने कुछ भूमि दान दी थी । | 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २९६ ] 
शेरह 
कलकेरि ( बिजापुर, मैसूर ) 
शक्र ११६७ - सन्‌ ९२४४५, कन्नड़ 
[ इस लेखमें यादव राजा सिघणदेवके समय भाद्रपद शु० ४ रविवार 
शक ११६७ क्रोछि संवत्सरके दिन महाप्रधान मल्‍ल, वाच तथा पायिसेट्रि- 
द्वारा निभित अनन्ततीर्थकरमन्दिरके लिए कलुकेरेके महाजनों-द्वारा भूमि 
आदि दान देनेका उल्लेख है । यह मन्दिर कमलसेन मुनिके उपदेशसे बन- 
वाया गया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई ५३ प० १८६ ] 
३३० 
लक्ष्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक ११६६ +> सन्‌ १२४७, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा सिहणके समय ज्येष्ठ अमावास्या, शक ११६९, 
प्लवंग संवत्सरके दिन लिखा गया है। इसमे महाप्रधान बीचिराजकी कन्या 
राजलदेबी-ह्वारा पुरिकरनगरके श्रीविजयजिनारूयके लिए कुछ भूमि तथा 
द्रव्य दान दिये जानेका उल्लेख है । इनके गुरु पद्मसेन मुनि थे । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ९ पृ० १६१] 


“श३३ ] शिंगिकुलम्‌ आदिके छेख श्ज्ज 


३३१-३३०२ 


शिंगिकुलम्‌ ( तिन्नेवेली मद्रास ) 
सन्‌ १२५३, तमिल 


[ ये दो लेख भगवती मन्दिरके दीवारोंपर खुदे हैं। पहलेकी तिथि 
मसारतर्भन्‌ सुन्दर पाण्डदेव ( द्वितीय ) के राज्यवर्धष १५ का ३६०वां 
दिन यह दो है तथा दूसरेकी तिथि कोणेरिणमेकोण्डानके राज्यवर्ष १५ 
का ३८८वाँ दिन यह दो है। पहलेमे जो राजाज्ञा है उसीका पालन 
होनेका वर्णन दूसरे लेखमें है। इस आज्ञाके अनुसार राजमन्त्री अण्णन्‌ 
तमिलप्पलवरैयन्‌की प्रार्थनापर राजा-द्वारा स्थानीय जिनमन्दिरकी भूमिकों 
करमुक्त किया गया था। यह भूमि पुगलोकर॒नाथनल्लूरनिवासी मदि- 
सागरन आदिभट्टारकनू-द्वारा मन्दिरको अपित की गयी थी । मन्दिरका 
ताम न्‍्यायपरिपालपेरुम्बल्लि तथा उसमें स्थित जिनमुतिका नाम एणव्कु- 
नल्लनाथकर्‌ था । मन्दिर जिस पहाडीपर था उसको जिनगिरिमर्ल यह 
नाम दिया गया था । वर्तमान समयमे इस मन्दिरकी जिनमूर्ति गौतम 
ऋषिके नामसे पूजी जातो है । ] 


[रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० २६९-७० पु० १०५ ] 


३च्चे३ 
सहेट महेट॒ ( उत्तरप्रदेश ) 
संवत्‌ ११७७ ८ सन्‌ १२५५, संस्कृत-नागरी 
[ तीन चरणपादुकाओके एक पट्टपर यह लेख है। इसके भध्यमें 
संवत्‌ ११७७ ऐसा निर्माणकालका उल्लेख है। लेखका अन्त 'प्रणमति 
नित्य' इन अक्षरोंसे हुआ हैं । अत: यह जैन लेख प्रतीत होता है । ] 


[ रि० आ० स॒० १९१०-११ पृ० १८ ] 


श७ज६ जैनशिकालेख-संग्रह [ ३३७- 


३३७४ 
बिजापूर ( मैसूर ) 
शक ११७९८ सन्‌ १२०७, कन्नड 

[ यह लेख करीमुद्दोनकी मसजिदमें पाया गया | यह मसजिंद एक 
जैन मन्दिरके स्थानपर बनवायी गयी थी । इस मन्दिरके आचार्य करसिदेवके 
लिए यादव राजा कन्हरदेवके समय शक ११७९ में कुछ भूमि दान दिये 

जानेका इस लेखमे निदेश हैं। | 
[ रि० आ० स० १९३०-रे४ पृ० २२४ | 


३३५ 
बस्तिहल्लि ( मैसूर ) 
सन्‌ १२५७, कन्नढ 

[ यह मूर्तलिख होयसल राजा नरसिहके समय सन्‌ १२५७ का है । 
इस समय श्रोकरणद मधुकण्णके पुत्र विजयण्ण तथा दोरसमुद्रके अन्य जेनोंने 
मूलसंघ-देसिगण हनसोगे शाखाके शान्तिनाथ मन्दिरका निर्माण किया था । 
इस मन्दिरके लिए हीरणगुप्पे नामक ग्राम नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्तिको 

अपित किया गया था । ] 
[ ए० रि० में० १९११ पृ० ४९ ] 


श्ेश६ 
कलकरेरि ( बिजापूर, मैसूर ) 
राज्यव्ष ४७७ सन्‌ १३२६०, कन्नड 

[ यह लेख यादव राजा कन्नरदेवके राज्यवर्ष ४ साधारण संवत्सरमे 
लिखा गया था। इसमें अनन्ततीर्थकरमन्दिरके लिए रंगरस-द्वारा-पुत्र 
प्राप्तिके उपलक्ष्यमें कुछ दान दिये जानेका उल्लेख हैं। करसंग्राहक सर्व- 

देव नायक-द्वारा भी इस समय कुछ दान दिया गया था ।] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई० ५४ पृ० १८६ ] 


-११५९ ] नेगलहूर आदिके केश ३५९७ 


शेर 
नेगलूर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष (६) ८ सन्‌ १२६२, कश्नड 
[ यह लेख यादव राजा कन्धरदेवके राज्यवर्ष (६) विरोधी संवत्सरमें 


भाद्पद शु० १४, गृरुवारको लिखा गया था। इसमें कुलचन्द्रभट्रारकके 
शिष्य सकलच॒ुन्द्र भट्टारकके समाधिमरणका उल्लेख है। ] 


[ रि० सा० ए० १९३२-२३ क्र० ई० १६२ पु० १०७ ] 
श्रेप 
बाल्र ( धारवाड, मैसूर ) 
दाक ११८४ ८ सन्‌ १२६२, कप्नड 
[ इस निसिधि लेखमें कहा गया है कि सेंबूरके कावग्यकी माता 


चेकवाने यह निसिधि स्थापित की। लेखकों तिथि पौष शु० ११, सोमवार, 
शक ११८४, दुर्मति संवत्सर ऐसी दी है । | 


[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१८ ] 


डेदे६ 
बालर ( धारवाड, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कब्नढ 
[ इस लेखमें यादव राजा कन्धरदेवके राज्यकालमें नल संवत्सरके 
पौध मासमें गुरुवारके दिन इस निसिधिके स्थापित किये जानेका उल्लेख 
है । लेख बहुत घिस गया है। ] 


[( रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २९१७ ] 
१७ 


श्चछ जैनशिकाडेख-संगप्रह [ ६३४०-- 


३४०-३७१ 
हस्तिमत्तर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवध ५ तथा ९-८सन्‌ १२६५ तथा १२६९, कन्नड़ 


[ ये दो लेख हैं । पहला लेख यादव राजा महादेवके राज्यवर्ष ५ में 
कार्तिक व० १३, बुधवार, क्रोधत संवत्सरके दिन सेववर जक्कयकी पत्नी 
मादवेके समाधिमरणका स्मारक हैं। दूसरेमे महादेवके राज्यवर्ष ९ में 
हत्तियमत्तूरकी बसदिके आचार्यके समाधिमरणका उल्लेख है। (न) न्दिभ- 
ट्रारकदेवका भी उल्लेख है। ] 


[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र०ई० ६८-६९ पृ० ९८ ] 


३४२ 
इलेबीड ( मैसूर ) 


सन्‌ १२९५, कश्चड 


[ यह लेख होयसलू राजा नरसिंह ३ के समय सन्‌ १२६५ का है । 
इस वर्ष मे राजा-द्वारा त्रिकूट रत्नश्रय द्ान्तिनाथ जिनालयके लिए माघ- 
नन्दि सैद्धान्तिको कल्लनगेरे ग्राम दान दिया गया था। माधनन्दिकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार हैँ - मूलसंघ - नन्दिसंघ-बलात्का रगणके वर्धमानम्ुनि- 
जो होयसल राजाओके गुरु थे, श्रोधर त्रे विद्-पद्मनस्दि तै विद्य-बासु पूज्य सैद्धान्ति- 
शुभचन्द्र-भट्टा रक-अभयनन्दिभट्ाा रक - अरुहणंदि सिद्धान्ति, देवचन्द्र, अष्टो- 
प्रवासि कनकचन्द्र, नयकीति, मासोपवासि रविचन्द्र, हरियनन्दि, श्रुतकीति 
त्रविद्य, वी रतन्दिसिद्धान्ति, गण्डविमुक्त, नेमिचन्द्रभट्टा रक, गुणचन्द्र, जिनचन्द्र, 
वर्धमान, श्रीधर, वासुपूज्य, विद्यानन्द स्वामि, कटकोपाध्याय श्रतकीति, 
बादिविश्वासघातक मलेयालपाण्डचदेब, नेमिचन्द्र, मध्या्वुकल्पवुक्ष वासुपज्य । 
श्रीष रदेव-बासुपृज्य - उदयेन्दु - कुमुद्देन्दु - माघनन्दि । माधतन्दिके चार 


>१४७ ] अपिणगेरि आदिके छेख २७९ 


ग्रन्थोंका उल्लेख किया है - सिद्धान्तप्तार, श्रावकाचारसाड, पदार्थसार तथा 
शास्त्रुस[र समुच्चय । इनके शिष्य कुमुदचन्द्र पण्डित थे। अन्तमें इस दानके 
सहायकके रूपमें महप्रधान सोमेय दण्डनायकका उल्लेख किया है। ] 
[ए० रि० मैं० १९११ पु० ४८ ] 
शेछईे 
अण्णिगेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ११८४९ सन्‌ १२६७, कम्नढ़ 
[ इस लेखमें चैत्र व० ४, मंगलवार, शक ११८९, प्रभव संवत्सरके 
दिन मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्बयके सोमदेवाचार्यकी शिष्या आकलछपे अन्वेके 
समाधिमरणका उल्लेख है।]... 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २०४ पु० ५३ ] 


शे४७ 
संगूर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष £ ८ सन्‌ १२६९, कश्नड 
[ इस लेखमें यादव राजा महादेवके राज्यवर्ष ९, विभव संवत्सरमें 
नन्दिभट्टारकके शिष्य नयकीति भट्टारकके शिष्य नालूप्रभु गंगर सावन्त 
सोवके समाधिमरणका उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई १६८ पृ० १०७ ] 


६4: “4 
हुलिकेरे ( मैसूर ) 
सन्‌ १२७१, कम्रढ 
१३ स्वस्ति प्रजोत्पतिसंवस्सरद चैत्र सु १ वि दंदु औ्रीमत्‌ प्रतापवीर 
होय्सल श्रीवोरनारसि '*' '** 


१६० जैनशिकालेख-संप्रह [ ३४६- 


२ वबादुन सोमेयदण्णायकरु मेयदुन बाचेयदण्णायकरु होंकुंदद 
बसदि जीणवा ०2२३ ०००० 
३ दण्णायकरु जाणोंद्धारवं माढिसिके - य निडिसिद्रु 
[ इस लेखमे होयसल राजा नरसिंहके शासनकालमें चैत्र छु. १, 
गुर्वार, प्रजोत्पत्ति संबत्सर, के दिन होंकुंदकी बसदिके जीर्णोद्धारका 
उल्लेख है। यह कार्य सोमेय दण्डनायकके बहनोई बाचेय दण्डनायक-द्वारा 
किया गया था । लिपि १३वीं सदीकी है। संवत्सर नामानुसार यह वर्ष 
सन्‌ १२७१ होगा जब नरसह तृतोयका राज्य चल रहा था | ) 
[ए० रि० में १९३७. पृ० १८७ ] 


रे०द 
मुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ११९७८ सन्‌ ११७४, कन्नड 
[ यह लेख वेशाख व. १ (३), गुरुवार, शक ११९७ युव संवत्सरका 
है तथा पाश्व॑नाथबसदिके भीतरी दीवालमें लगा है। इसमे सरटूरुके 
तिलकरसके मन्त्री देवण्णके पुत्र अमृतेयके समाधिमरणका उल्लेख है ॥ ] 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ९१ १० ८ ] 
३४७७ 
अमरापुरम्‌ ( अनन्तपुर, आन्य ) 
शक १२०० > सन्‌ १२७८, कन्नड 
[ यह लेख निडुगल्लुके महामण्डलेश्वर इरुगोण चोल महाराजके 
समय आपषाढ शु० ५ सोमवार शक १२००, ईइ्वर संवत्सरका हैं । 


इसमें मूलसंघ-देशियगणके त्रिभुवक्कह्मेति राउलछके शिष्य बालेन्दु मलधा- 
रिदेवके उपदेदासे संगयन बोस्मिसेट्टि तथा मेलब्वेके पुत्र मल्लिसेट्टि-्वारा 


-औै७५० ] इन्दौर आदिके केख २६१ 


तैलंगेरेके प्रसन्नपाश्वंदेवके लिए २००० बुक्षोंके उद्यानके दानका वर्णन है । 
इस मन्दिरका उपाध्याय जैन ब्राह्मण चल्लपिल्ले था जो पाण्ड्यप्रदेशके 
भुवलोकनाथनल्लूरका निवासी था । ] 
( रि० सा० ए० १९१६-२७ क्र० ४० पु० ७४ | 
शेष 
इल्दौर म्युजियम ( मध्यप्रदेश ) 
संस्कृत-नागरी, सं० १३३४ ०० सन्‌ १२७८ 
[ इस लेश्षमं पण्डिताचार्य रत्नकोति-द्वारा एक मूतति सं० १३३५४ में ५ 
स्थापित किये जानेका उल्लेख है । 
[रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० १२३ ] 
३७६ 
एटा ( उत्तरप्रदेश ) 
संबत्‌ १३३७ + सन्‌ १२३०८, संस्क्ृत-तागरी 
[ मुलसंघके गोललतक कुलके कुछ साधुओं-द्वारा संवत्‌ १३३५ में 
तीन मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं ऐसा इस लेखमें वर्णन हैं। ] 
[ रि० आ० स० १९२३-२४ १० ९२ ] 
बेर० 
कडकफकोल ( घारवाड, मैसूर ) 
शक १२०१८: सन्‌ १२८०, कसड 
[ इस लेखमें मूलूसंघके पद्मससेन भट्टारकके शिष्य सावन्त सिरियम 
गौडकी पत्नी चण्डिगौडिके समाधिमरणका तथा कई गौड़ों-द्वारा एक 
बसदिको दात दिये जानेका उल्लेख है । तिथि भाद्रपद शु० ६, सोमवार, 
शक १२०१, प्रमाथि संवत्सर ऐसी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ कह ० ई ५१ १० १२३ ] 


२६२ जैनशिछालेख-संगह [ ६३५१- 
शेर 
सण्णमल्लीपुर ( मैसूर ) 
शक १३६०७ + सन्‌ १२८५, कझड़ 


३ स्वह्ति श्रोप्रतापचक्रवर्ति २ होइसल बोर नरसिं- 


३ हृदेवरसरु पृथिवि- ४ राज्य गेयुतिरलु 

७ शक वरिष १२०७ नेय ६ सुमक्रितुसंवत्सरद पाढगु- 

७ प्‌ है- पे रगड़ 

५ “''गरबेइल १० ““हलूबुं 

१ "“मतरु' १२ "हि आतन तस्म''''आकून 
१३ “''कोडगे''“आल १४ “हूदु दोलवेरडु भन्‍्तु 

१५ “''तिदने''सा- १६ गिर मस्तरु''बिट्ट 

१७ “""सिद सासन ॥ १८ “दक्षिण तगदूरकि 

१५९ "है २० (ता) यूर गुछियपुर 

२१ **“यण्ण भर २२ '''नागगावुड़ ॥ बीतराग 


[ यह लेख होयसल राजा नरासह रे के समय शक १२०७ के 
फाल्गुनमें लिखा गया था। किसी हेग्गडे-द्वारा नागगावुडकों तगरडूर, 
तायूर तथा गुलियपुर ग्रामकी कुछ भूमि करमुक्त दी जानेका इसमें 
वर्णन है। अन्तमें बीतराग यह मुद्रा है इससे दानदाता जैन प्रतीत 
होते हैं । | 


[ ए० रि० मै० १९३० पृ० १८४ ] 


-३५७५ ] ताढकोड भआविके फेख श्द्के 


३४५२-इश३े 
ताडकोड़ ( घारवाड, मैसूर ) 
राज्यवध १४७ ८ सन्‌ १२८५, कन्नढ 
[ यह लेख यादव राजा रामचन्द्रके राज्यवर्ष १४, चित्रभानु संवत्सर- 
का हैँ । इस समय कन्नरदेवकी रानीकी आज्ञासे सर्वाधिकारी मायदेवने 
एक जिनमन्दिर बनवाया था। यहींके अन्य लेखमें चन्द्रनाथकों नमस्कार 
कर बालूचन्द्रके शिष्य श्रीवासुपृज्यका उल्लेख किया है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ४४४-४४५ पृ० ७६ ] 
हा 
कलकेरी ( मैसूर ) 
राज्यवर्ष १८ ८ सन्‌ १२८५९, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा रामदेवके राज्यवर्ष १८ में पौष शु० ८, 
वडुवा र, (सर्व)धारि संबत्सरके दिन लिखा गया था | इसमें नागेयिसेट्टि 
और मादस्‍्वेके पुत्र मादैग्यफे समाधिमरणका उल्लेख है। इनके गुरु समन्त« 
भद्देव थे । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ७२ पृ० १६७ ] 
शेर 
डस्बल ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक १०११-- सन्‌ १२९०, कन्नढ 
[ यह लेख रामदेव ( यादव ) के समयका है । धर्ंवोललके महानाडु- 
के १६ प्रतिनिधि तथा नाडुके ८ प्रतिनिधि एवं साल्ववीर चवुण्डके छोटे 
बन्धु सप्तरस-द्वारा नगर जिनालयके लिए कुछ करोंका उत्तन्न दान देनेका 
इसमें उल्लेख है । इसी मन्दिरकों अय्वत्तोकलु तथा उगुरु ३००-द्वारा 
कुछ तेल वगैरहका दान भी दिया गया था। तिथि पौष शु० २, रविवार, 
शक १२११, सर्वधारी संवत्सर ऐसी दी है । | 
[ रि० सा० ए० १९४४-४५ क्र० एफ ६३ ] 


२६४ जैनशिलालेख-संप्रद [ ३५६-- 


बेश6६ 
पोन्लूर ( उ० अर्काट, मद्रास ) 
राज्यवषे ७ सन्‌ १२९०, तमिल 
[ यह लेख स्थानीय जैन मन्दिरमे हैं। मारवर्मन्‌ विक्रमपाण्डयके 
राज्यवर्ष ७ में विडालपर्रुक नाट्टवर्‌ ( ग्रामप्रमुखों )-द्वारा आदिनाथके 
पल्लिविलागमर्मं रहनेवाले लोगोंसे प्राप्त करोंका उत्पन्न इस जितमन्दिरमें 
पूजा आदिके छिए अर्पण किए जानेका इसमे उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४१५ पु० ४० ] 
रेश७ 
हुमच ( मेसूर ) 
शक १२१७ 5 सन्‌ १२९५, कन्नढ 
$ श्रीमत्परसगं मी २स्यादूवादामोघलांछ- 
२ न॑ जीयात्‌ त्रेकोक्यनाथस्य शासन जिनशास- 
३ न॑ स्वस्ति श्रीमतु सकवर्थष ५२१७ नेय मलु- 
४ मथसंबस्सरद चैत्र सु पाडिव बृहस्प- 
७ तिवारदंदु श्रीमत्सिद्धान्तयोगीं- 
६ द्रपादपंकजअ्रमर बस्मगबुड स- 
७ हापुरुषो '"' गतो सिद्धि समाधिना। 
< नमनाण्ण'''गुणसेनमुनिइवरं 
९ “''द्राविडान्वय 
१० मौछिना 
[ इस निसिधिलेखमें श्रीमत्‌ सिद्धान्त योगीन्द्रके शिष्य बस्मगवुडके 
समाधिमरणका उल्लेख है जो चैत्र शु० १, बृहस्पतिवार, शक १२१७ 
मन्मथसंवत्सरके दिन हुआ था। छेखके अन्तमें द्राविड अन्वयके गुणसेन 
मुनीदवरका नाम भी आता है। ] 


६ 


[ ए० रि० मै० १९३४ पृ० १७७ ] 


-३६३० ]' छक्ष्मेश्वर आदिके लेख श्र 


दशेश्द 
लदमेश्वर ( मंसूर ) 
शक १२१७ ० सन्‌ १२६५, संस्कृत-कन्नड 
[ इस लेखमें पुरिकरके शान्तिनाथ मन्दिरके लिए सोमय-द्वारा कुछ 
भूसि दान दिये जानेका उल्लेख हैं। तिथि भाद्रपद शु० ५, सोमवार, शक 
१२१७ ऐसी दी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई २८ पृ० १६३ ] 
ब्श्६ 
मन्नर मसलवाड ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १२१९--सन्‌ १२९५७, कन्नदध 
[ यह लेख यादव राजा रामचन्द्रदेकके समय मार्गशिर शु० ५ गुरुवार 
शक १२१६ हेमलम्बि संवत्सरका है। इसमें महामण्डलेद्वर भैरवदेवरस- 
द्वारा मूलसंघ-देसिगणके नेमिचन्द्रराउलके शिष्य विनयचन्द्रदेवको भूमि दान 
दिये जानेका उल्लेख है। यह दान मोसलेवाडके जिनमन्दिरके लिए था 
जिसका जीर्णोद्धार महामण्डलेब्वर सालेवेय तिकमदेव राणेयके मन्त्री सावन्त 
पण्डितके पुत्र केशव पण्डित-द्वारा किया गया था | ] 
[ रि० सा० ए० १९१८-१९ क्र० २५६ पृ० २२ ] 
रेद्‌० 
कोगलि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नढ 
[ इस लेखमे होयसल राजा प्रतापचक्रवति रामनाथदेव-द्वारा युव 
संवत्सरमे कोगलिके चेन्नपाश्वजिनमन्दिके लिए सुवर्णदान देनेका 
उल्लेख हैं। ] 
[३० म० बेल्लारी १९२ |] 


२६६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३६१- 


३६१-३६७ 
चिष्पगिरि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 
हे १३वीं सदी, कसझ्ड 
[ ये छह लेख हैं। मूलसंघ-देशीयगण-कोण्डकुन्दान्वय-पोस्तकग्रच्छके 
केशणंदि भटारके शिष्योंके समाधिमरणका इनमें उल्लेख है । इन शिष्योंके 
नाम हैं--गौपरस, तथा उसकी पत्नी हालौवे, मादलदेवी, तिप्पयकी पत्नी 
जाकवे, नागलदेवी, मूलिग तिप्पय, बैतलेय बोम्मिसेट्टि तथा उसकी पत्नी 
बीमवे । लिपिके अनुसार ये लेख १३वीं सदीके प्रतीत होते हैं। इसी समयके 
एक और लेखमें माधवचंद्र भट्टारकदेवके शिष्य परिसयके समाधिमरणका 
उल्लेख है । ] 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ ई ६३-७२ ) 


रेप 
अद्रशु लि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
१शेवीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख लिपिपर-से १३वीं सदोका प्रतीत होता हैं। यापनीय 
संघ-काडूरगणकी एक बसदिके लिए दी हुई जमीनकी सीमा बतलानेवाला 
यह पत्थर है। यह वसदि उच्छंगि नगरमें थो। यह दान अदिर्गुण्टेके 
गौण्ड और स्थानिकों-द्वारा दिया गया था । ] 
( रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० क्र० हे पृ० २५५ ) 
३६६ 
बसवपट्टण ( हासन, मैसूर ) 
१३वीं सदी कन्नढ 
$ श्रीमुलसंघ देसियगण पोस्तकगचछ 
२ कोंडकुंदान्वयद इंगलेश्वरद ब- 


“१७१ ] रनापुरि जभादिके छेख १६७ 


३ छिय भ्रीश्वतकोतिंदेवर गुड्‌डुगल 
४ कोंग नाड श्रीकरणद्‌ कावण्णगर सकक्‍क- 
2५ छु नाकण्ण होनण्णंगलु भाडिसिद्‌ श्री 
६ नेमिनाथस्वासियक प्रतिसे मंग- 
७छ महा करी श्री भी 
[ इस लेखमें श्रोकरणद कावण्णके पुत्र नाकण्ण तथा होनण्ण-द्वारा, जो 
कोंगु प्रदेशके निवासी थे, नेमिनाथकी इस मूर्तिके स्थापित किये जानेका 
उल्लेख है। ये दोनों मूलसंघ-देसियगण-पुस्तकगच्छकी इंगलेइंवरबलिके 
आचार्य श्रतकीतिके शिष्य थे। लेखकी लिपि १२वीं या १३वीं सदोकी 
प्रतीत होती है । | 
( ए० रि० मैं० १९४४ पृ० ४२ ) 
३३७० 
रत्नापुरि ( मैसूर ) 
१२वॉ-१३थीं सदी, कन्नढ 
[ यह दो पंक्तियोंका लेख एक मूतिके पाद-पोठपर हैँ जिसमें किसी- 
भट्टारकदेव-हवारा इस मू्तिकी स्थापनाका निर्देश है । लिपि १२वीं या १३- 
वों सदीकी प्रतीत होती हैं । ] 
[ मूल कन्नड लिपिमें मुद्रित [ ए० रि० में० १९४४ १० ७० | 
३१ 
बेलगोल ( मांड्या, मैसूर ) 
१ स्था-१ रेवों सदी, कन्नड 
[ इस छोटे-से मूर्ति-लेखमे द्रविल संघ-नन्दिसंघ-अरुंगल अन्वयके कुछ 
व्यक्तियों-द्वारा इस पाइ्व॑नाथ मूर्तिको स्थापनाका निर्देश है। लिपि १२वीं 
या १३वीं सदीको प्रतीत होती हैं । | 
[ मूल कन्नड लिपिमे मुद्रित [ ए० रि० मै० १९४४ पृ० ५७ ] 


२६८ जैनशिकालेख-संग्रइट [ ३७२-- 


७२ 
बिद्रिर ( शिमोगा, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
१ श्री मैणदान्वयद देसियगणद नागर एक्कगू डिय सु- 
२ भचंद्र देवरु माडिसिद बसदिगे ॥ श्रीज्षिनपद- 
३ पंकज विराजितमधुकरन्‌ एनिप्प सह्कि कोड 
४ पूजितवेने तीर्थंकरब्राजित प्रतिकृतिब- 
७ नुखित कढितले गोन्न 0 
[ इस लेखमें बिदिरूर ग्रामके बसदिमे मल्लि नामक व्यक्ति-द्वारा इस 
चौबीसी मूर्तिके अर्पण किये जानेका वर्णन है। यह बसदि देसियगण-मैण- 
दान्वय-कडितले मोत्रके सुभचन्द्रदेव-द्रारा बनवायी गयी थी । लेखकी लिपि 
१३वीं सदीकी है । | 
[ ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ११४ ] 


रे७३े 
होगन्र ( मंसूर ) 
१ शेवीं सदी, कन्नढड 
4 स्वस्ति श्रीमूलसंघ श्रीक्राण्दद श्रीसकर्ूचंद्र मष्टा- 
२ रकदेव सिध्यरू माधवर्च्रदेवर गुड डगल 
३ उमयनानादेसिगलु माडिसिद होंगनूर शा- 
४ न्तिनाथदेवर जोगवड्डगिय बसदि मंगल महा 
[ यह लेख एक शान्तिनाथ मूृत्तिके पादपीठपर है जो वर्तमानमें लक्ष्मी- 
देवो मन्दिरके एक चबूतरेमें लगी हैं। इसमे होंगनूरकी बसदिका निर्माण 
सकलचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्रके छ्षिष्यों-द्वारा किये जानेका उल्लेख है । ये 
मूलसंघ-क्राण्व (क्राणूर गण) के अन्तर्गत थे । लिपि १३वीं सदी-की है । | 
([ए० रि० मै० १९४२ पु० १२६ ] 


-३७५ ] तथबनस्दी आदिके फेस १३% 


३४ 
तवननदी ( मंसूर ) 
१देवीं सदी, कन्नड 
३ स्वरित श्रोम्ूलसंच सूर- २ स्तगण चित्रकूटान्वयद 
३ प्रतिबद्ध 
[ यह छोटा-सा लेख एक खण्डित जिनमूर्तिके पादपीठपर है। मूल- 
संघ-सू रस्तगण-चित्रकूटास्वयके किसी व्यक्ति-द्वारा यह मूर्ति स्थापित की 
गयी थी । लिपि ११वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४२ पृ० १८५ ] 


३७५ 
वरुण ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, संस्कृत-कन्नड 
$ श्रोमद्‌ द्वविकछ- २ संगस्थ नन्दिसं 
३ थे हारुंगके भ- ४ ज्वये5क्षेबश्ञास्त्र- 
£ क्ष श्रीपाक ६ मुनिराश्चिय: 
७ तच्छिष्यो विदुर्षां ८ श्रेष्ठ: पश्मप्र म- 
५ मुनीश्वरः तस्य १० पुत्र: तपोक्ती- 
११ घमंसेनमद्दा १२ मुनि: ॥ सोय॑ 


१३ छुद्ध( ) स्वमावसतो-.. १४ बाड़ (त)रपरिग्रहा- 
१४ त््यक्तों जिनपढद़ाग्रे १६ त्रिदिव गठवान्‌ बुध- 
१७३६ 
[ इस लेखमें पक जम 2स ंघ-अरुगल अन्वयके आचार्य आओपालके _ 
प्रशिष्य तथा पद्मप्रभके शिष्य धर्मसेनके समाधिमरणका उल्लेख है । छेखकी 
लिपि ११वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 
[ छ्० रि० मै १९४० पु० श्जर्‌ ] 
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श्जद 
क्ेलगेरे ( मांड्या, मैसूर ) 


4 ३ेत्रीं सदी-उत्तराथ, कन्नढ 


परश्चिमकों भर 
$ श्रामतपरमर्गंमी रस्याद्वादा- 
२ मोघलूंछनं (।) जीयाव्‌ श्रेलोक्य- 
३ नाथरस्य शासने जिनशासने । 
४ मर्द मयाज्जिनन्द्राणां 
५ शासनायाघनाशिने । कुवीथ- 
६ धवान्तसंघातप्रमिन्नषन मान- 
७ थे । स्वस्ति समधिगतर्पंचमहाश- 
८ ब्द महामंडलेशवरं हारावतीपु- 
€ रवराधोशवर यादवकुलांबर- 
१० धुमणि सम्यक्त्वचूडामणि सरूपरो- 
११ लुगण्ड नामादिसमालंकृतरप्प 
१२ श्रोविनयादित्यपोय्सलन्‌ ए्रेयं- 
१४ ग बिध्दिव नारसिंह बढछाछ नारसि- 





दक्षिणकी भोर 
१४ घयदव तस्य पुत्र नारसिं- 

9७ हरसरु दोरसमुद्॒दोल पृथ्वीराज्यं गेयु- 
१६ ज्ञमिरलु स्व॒स्ति श्रोमूलसंघ बलात्कार 
१७ ““'यदोल अनेकाच यरु न- 
8८ ““प्रवर्तिसलू अचरोछु वर्धमानसटा- 
१६ रकर श्रीधराचर्यरु देव नन्दित्रेवि- 


-मबे७६ ] केसगरेरेका केस ३७१ 


३२० झर वासुपृश्य सिद्धास्तदेवह शुमचन्‍्त- 
२) भहारकर अमनन्दिमटारकर सहन 
२२ दिसिद्धांतिगल देंवच (5) सिद्धों तिश्ठ भष्टोप- 
२३ वासि ऋनकचन्द्रदेवरु नयकीर्ति चान्द्रा- 
२४ यणदेवरु मासोपवास रविचन्द्रसिद्धा- 
२९ न्तिगलु हरियनन्दिसिद्धान्तिगल श्रृत- 
२६ कीर्तिश्रेविद्यदेवरु बीरण॑दिविद्धान्तदे- 
२७ बरु गण्डविभ्रुक्त नेमिचन्द्र मह्ारकदेव 
पूवंकी ओर 
२८ ( वर्ध )सानसमुनीन्द्रु श्रीधराचायौरु था- 
२५ सुपूज्यत्रेविद्येवरु उदयचंद्रसिद्धां- 
३० तदेवरु कुमुदचन्द्र मट्टारकदेवर सा 
३१ माघनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तिगल ध्लोपादप- 
३२ झंगलिंगे होय्सलभु जबल श्रीवीरनारसिंहदेवरस- 
३३ रू दोरसमुद्दद त्रिकूटरट्नश्रयद श्रीशान्तिनाथ 
३४ देवर अं(ग)मोग रंगसोग जाहारदान मुन्ताद 
३७ समस्वधमकारयक्का''* 
३६ चिकर्कनेयनह लि 
३७ “व येनुल्छंथा अष्टमो- 
इ८ ग तेजस्वास्यसद्ितवाणि माघनं- 
३५९ दिसिद्धान्तयक्ररतिंगल ओऔपाद- 
४० पह्मंग छिगे 'बारापूर्वकं माडि 
४१ कोहरु स्त्रदर्ता परदत्तां वा यो हरेत 
४२ बपुचरा' 


३२७२े जैनशिकालेख-संप्रह [ ३७७- 


[ इस लेखके प्रारम्भमें होयसल बंशके राजाओंकी परम्परा नरसिंह 

( तृतीय ) तक दी है। नरसिहने राजधानी स्थित शान्तिनाथ जिनालयके 

लिए चिककल्लेयनःल्लि ग्राम दान दिया | यह दान मूलसंघ-बलास्कारगणके 

कुमुदचन्द्र भट्टारकके शिष्य माघनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीकों दिया गया था। 
लेखमें कुमुदचन्द्रके पूर्ववर्ती १९ आचार्योके नाम भी उल्लिखित हैं। ] 

[ ए० रि० मैं० १९४० पृ० १६४ ] 


३७७५-रेजध 


सूग्र ( मेसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
(अ) $ श्रीमूछसंघ देसियगण पुस्त २ कगरछ कोंडकुंदान्वयक 
न्न्न *हगेरे- 
३ यती्थंद प्रतिबद्धद मरतपण्डितरिगे ७ जक्कियब्वेय मगलु''' 
(व) ३ सूलसंध देगसिण पुस्तकगच्छ कोंडकुंदान्वय इंगणेश्वर सं(ध)द 
श्री भाजुकीर्तिपं- 
२ डितदेवर शिष्यरप्प कान/''नंदिदेवर गुडुगरूप्प मूमूर समस्य 
३ गावुण्डुगलु'“'कोडेयर बसदिय जीणोंडारणबमा 
४ दि” सिदरु मंगऊूमहाश्री 
[ ये दो लेख मूगूरकी आदिनाथबसदि तथा पाश्व॑नाथबसदिके मूर्तियों- 
के पादपीठोपर है । पहलेमे मूलसंघ-देसियगणके क-हमगेरे तीर्थसे सम्बद्ध 
भरत पण्डितके लिए जवि्कियब्बेकी कन्या ( नाम लुप्त )-द्वारा कुछ दान 
दिए जानेका उल्लेख है! लेख अधूरा होनेसे विवरण स्पष्ट नहीं हो सकता । 
दूसरेमें मूल संघ-देसिगण-इंगणेश्वर संघके भानुकीति पण्डितके शिष्य - 
नन्दिके शिष्य गावुण्डों द्वारा मूगूरकोी कोडेयरबसदिके जीर्णोद्धारका उल्लेख 
है । लेखोंकी लिपि १३वीं सदोकी है । | 
[ ए० रि० में० १९३८ पृ० १८२-८३ ] 


-है८० | हलेबवीड आवदिके छेख श्७झे 


३७६ 


हलेबीड ( मैसूर ) 
$रेवों सदी, कन्नड़ 
 जिननास्मीयेष्टदन्यं निजगुरु नयकोर्तिब्रतीशं कसदमवि- 
२ नुतं तानुक्किसेट्िप्रभु पित॒ तनगेकब्बे तायेन्दोडिन्तीवन- 
हे धिब्यावृतधान्रीतक्दोल्‌ अ्दें पुण्योद्मंवत्रातदोछ कूडि नितान- 
४ त॑ नामिसेट्टि स्फुटविशदयशोलश्ष्मिय ताने पेत्तं ॥ 
५ अन्तात व्यवहारदि''मश्र विक्रमाक्रान्त'" 
६ लदेब ““'मान्धात दो 
७ कोण्डु'”'स्वान्तं विश्वत्त ना- 
८ मिसेटद्टि दिवदोल कैबल्यमं तालूदिदंं 
[ इस लेखमे उक्किसेट्टि और एकब्वेके पृत्र नामिसेट्रिके समाधिमरण- 
का उल्लेख है | नाभिसेट्टिके गुर नयकीति ब्रतीश थे। लेखकी लिपि १३वीं 
सदीकी प्रत्तीत होती है । पंक्ति ५ के अस्पष्ट भागमें सम्भवत: वीरबल्लाल 
( द्वितीय ) के राज्यका और तिथिका उल्लेख था । ] 


[ए० रि० में० १९२९ पृ० ७८ ] 


इेद० 


तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
११वीं खदी, तमिछ 
[ इस लेखमे कहा गया हैँ कि कुलोतु ग॒ चोल राजा-द्वारा कनकच्चि- 
बगिरि अप्पर देवको अपित नल्‍्लूर यह एक घामिक स्थान है। यह छेख 
चन्द्रनाथ मन्दिरके वराण्डेमें लगा है तथा १३वीं सदीकी लिपिमें है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० २९९ पृ० ६५ ] 
१८ . 


२७४ जैनशिलाछेख-संग्रह [ ३४१- 


शेपर्‌ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रांस ) 
१४वीं खदी, तमिल 
[ यह लेख चन्द्रनाथ मूर्तिके पादपीठपर खुदा हैं । इस मूर्तिकी-जिसे 


कच्चिनायवकर कहा है - स्थापता आलप्पिरन्दान्‌ मोगन्‌ कल्चियरायर- 
द्वारा की गयी ऐसा लेखमें कहा हैं। लिपि १३वीं सदीकी हैं । ] 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० २१९ पृ० ६७ | 
रेघ२ 
कोट्गेरे ( मैसूर ) 
१ ढैवीं सदी, कन्न ड़ 
[ इस लेखमें देसियगण-इंगलेश्बर बलिके हेंरगु निवासी आचार्य 
हरिचन्द्रके शिष्य माघनन्दिद्वारा एक शान्तिनाथ मूतिकी स्थापन्नाका 
उल्लेख है | लिपि १३वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९१९ पृ० ३३ ] 


रेप 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
११वीं सदी, तमिर 
[ यह लेख यहाँकी पहाड़ीपर चढ़नेके लिए बनी सीढ़ियोंके पास है । 
इन सीढ़ियोंका निर्माण गुणवीरदेवन्‌ पण्डितदेवनने किया ऐसा लेखमें कहा 
है। लिपि १३वीं सदीकी है | ] 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१६ पृ० ६७ ] 


+बै८७ ] इुकेरी आदिके फेख र्ज्५ 
रेप 
इुकेरी ( जि० बेलगाँव, मेसूर ) 
१३वीं सदी, कश्नढ 


[ यह लेख टूटा है। यापनीय संघके किसो गणके तैकीति आचार्यका 
इसमें उल्लेख है । लिपि १३वीं सदीकी है । ] 


[रि० सा० ए० १९४२-४३ ई ६ पृ० २६१ ] 


रेघ४-२८६ 
इले डब्बलि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
३ शयीं-१३वीं सदी, कलड 
[ यहाँके अनन्तनाथ बसदियमें दो लेख हैं। एक अह्यदेवकी मूतिपर है । 
इसकी लिपि १२वीं सदीकी है । सेटि महादेवी-द्वारा इस मृतिको स्थापना- 


का इसमें निर्देश हैं। दूसरा एक जिनमूतिपर हैं। इसकी लिपि १३वीं 
सदोको है। इसमें यापनीय संघके (क)ड्र गणका उल्लेख हैं । 


[ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० ३३-३४ ] 
श्८ऊ 
मोटे बेन्ुर ( धारवाड, मैसूर ) 
4 ३१वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख १३वों सदोको लिपिसें है । तिथि चैत्र शु० १०, गुरुवार, 


सौम्य संवत्सर ऐसी दी है। इसमें जिनचन्द्रदेवके शिष्य बोम्मिसेट्टिके पृत्र 
बाचिसेट्टिके समाधिमरणका उल्लेख है । | 


[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई १०८ पृ० १२९ ] 


२७६ जैनक्षिकाकेख-संग्रह [ ईघ८- 


इद्च८-३८६ 
बनवासि (उत्तर कनडा, मैसूर ) 
१ २वबीं-१ शेजीं सदी, कन्नड 
[ यहाँ दो मूर्तिलेख हैं जो १२वीं-१३वों सदोको लिपिमें हैं किन्तु 
अस्पष्ट हैं ।॥ एकमें मूलसंघके किसी आचार्यका उल्लेख है | ] 
[रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २४३-४४ पृ० २८ ] 


३३६० 
बिजापूर ( मैसूर ) 
शक १२३२८ सन्‌ १३१०, कन्‍नड 


[ इस मूर्तिलिखमे मुलूसंघ-निगमान्वय॒के कृष्णदेव-द्वारा शक १२३२, 
साधारण संवत्सरमे इस मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है । ] 


[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० १६४ १० १३४ | 


इ६१ 

बेलगामे ( मैसूर ) 

सन्‌ १३१९, कन्‍नड 
१ स्वस्ति श्रोीमतु यादवचक्रवर्ति भुजबलवी''''बल्लाक' 
२ षंद ५ नेय सिद्धाथिसंबत्सरद आषाद झु''* 
३ वार ब्यतीपात संक्रानित शुमदिनद्‌'''' 
४ (श्री)मदू राजधानिपट्टणं बल्िप्रामेय हिरियब- 
५ सदिय मछिकामोदशान्तिनाथदेवर अष्ट- 
६ विधा्ं(न)गे श्रीमनु मद्दाप्रधानं सेनाघिपति सछि- 


-ै९१ ] बेलरामे का लेख २७७ 


७ यणदण्डनायकरु नागरखण्ड जिड्‌ दुकिगेयन्तेर- 
< डेप्पत्तमं दुष्टनिग्र (ह) शिष्टप्रतिपालन माडु््त 
९ सु(खसं)कथाविनोददि राज्य गेय्युत्तमिरे पष्टणद अधि- 
१० कारि हेग्गडे सिरियिण्णं तझ्लंसरालिकेय मुलेवर्तमु- 
११ ख्यवागि हेजुंकडघिकारि चावुण्डरायलु सोमय्य- 
१२ नुं मज्ेयदे कोप(?)विसद्घिकारि मालवेग्गडे इन्तिनि- 
१३ बरूुं दंतम्म सुंकर्म येत्तिप्पत्तकक सतंवाधा- 
१४ परिहारवागि सिरियण्ण''““आलशाय 
१७ पद्मनन्दिदेवर काल कचि धारापूवक माढ़ि कोहरु ई धसे- 
१६ म॑ प्रतिपालिसिदंगे वारणासिकुरुक्षेत्रदलछि साधिर 
१७ कविडेयि वेद्पालरप्प ब्राह्मण कोट्ट फल- 
(८ मक्‍कु 
( यह लेख होयसल राजा वीरबल्लालके राज्यवर्ष ९ सिद्धाथिसंवत्सर- 
में आषाढ शुक्लपक्षमे संक्रान्तिकि दिन लिखा गया था । राजघधानि बल्लि- 
ग्रामेके मल्लिकामोदशान्तिनाथदेवकी पजाके लिए पद्मनन्दि आचार्यकों 
कुछ करोंका उत्पन्न दान दिये जानेका इसमें निर्देश है। यह दान हेग्गडे 
सिरियण्ण, चावुण्डराय, सोमय्य और मालवेग्गडे इन चार अधिकारियोंने 
दिया था। इस समय नागरखण्ड और जिड्डुलिगे प्रदेशपर महाप्रधान 
सेनापति मल्लियणका शासन चल रहा था। बललाल द्वितीय अथबा 
बल्लाल तृतीय इन दोनोंके ९वे वर्षमें सिद्धाथि संवत्सर नहीं था। अतः 
अनुमान किया गया है कि यह बल्लाल ( तुतीय ) के २९वें वर्षके सिद्धाथि 
संवत्सरका उल्लेख होगा। तदनुसार सन्‌ १३१९ यह इस लेखका वर्ष 
होगा । | 
[०० रि० में० १९२९ पु० १२८ | 


र्ण्८ जैनशिलकालेख-संग्रह [ ३९२- 


३६२ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १२६६८--सन्‌ १३४४, कब्नढ़ 
[ इस लेखमें मूलसंघ, देसियगणके विद्ञालकीर्ति राउलके अग्नश्विष्य 
नागचन्द्रदेवके समाधिमरणका उल्लेख हैं । तिथि श्रावण व० ११, रविवार, 
शक १२६६, सुभानु संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २३९ पृ० २७ | 


शे६रे 
रायद्रग ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १२७७ --सन्‌ १३७५, कक्षड-संस्कृत 
तालुक ऑफ़िसमे रखो हुई मूर्तिके पादपीठ पर 
[ विजयनगरके राजा हरिहरके समय शक १२७७, मन्मथ संवत्सरमे 
यह लेख लिखा गया। कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण, 
मूलसंघके अमरकीति आचार्यके शिष्य माघनन्दि ब्रतोके श्षिष्य भोगराज- 
द्वारा शान्तिनाथकी मूतिकी स्थापनाका इसमे निर्देश है। ] 
[ इ० म० बेल्लारी ४५८ ] 
[ रि० सा० ए० १९१३-१४ क्र० १११ पृ० १२ ] 
इ६छ 
होसाल ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १२९७६ -- सन्‌ १३७०७, कन्नड 
[ यह लेख स्थानीय भग्न जिनमन्दिरम है । इसमे विजयनगरके राजा 
बुक्कण्ण महारायके जेन सेनापति बैचय दण्डनायकका उल्लेख हैं । तिथि 
शक १२७९ विलम्बि संवत्सर ऐसो दी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३१-३२ क्र० २८४ पु० ३१ ] 


-श१३७ ] विरुनिहंकोण्डे आदिके छेख २७९ 


श्ष् 
तिरुनिडंकोण्डे ( मदास ) 
शक १२०२३ -- सन्‌ १३६१, तमिल 
[ इस लेखकी तिथि धनु शुबलू १३ बुधवार, शक १२८३ शुभकृत्‌ 
संबत्सर ऐसी दो है। इसमें शेम्बादि विल्लबडरेयनके पुत्र ( नाम लुष्त )- 
द्वारा अप्पाण्डार्‌ मन्दिरमे दीपके लिए भूमि दान दी जानेका उल्लेश् है 
यह दान गोप्पण्ण उडैयारकी प्ररणासे दिया गया था। लेख अप्पाण्डार्‌ 
चन्द्रनाथमन्दिरके मण्डपकी दीवालमें लगा है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०३ पृ० ६५ ] 
इ्६्६ 
साविकेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १(२)६८ -- सन्‌ १३७६, कछ्नड 
[इस लेखमें मार्गशिर ब० १(३), बुधवार, शक १(२)९८ नलऊ 
संवत्सरके दिन बालेयहल्लिके बेलप्पके समाधिमरणका उल्लेख है। उस 
समय विजयनगरके वीरब॒ुक्करायका शासन चल रहा था। |] 
[रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २३३ पुृ० २७ ] 


३६७ 
गेरसोष्पे ( मंसूर ) 
शक १३००-- सन्‌ १३७८, कन्नढ 


३ श्रोमतपरमर्ं मोरस्थाद्वादामोधलांछन॑ जीयात्‌ ब्रेलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासन (१) शक्रोमद्देब- 

२ जिनेन्द्राय तस्मानंतमहात्मने सर्वजोचविशिष्टाय भव्याकि- 
कुमुदेन्दवे (२) त॑ वंदे देवदेवं सुरुचि- 


र्ह्घ० 


री 


१ 


ञ्ग्पो 


१२ 


१३ 
१४ 


जैनशिकालेख-संग्रह [३६७-- 


रमसनघं चारुकैबल्यनेत्र नित्य निर्वाणरामाकुचदिकिखितकाइमोर- 
रागं वरांगं तुंगं देवेन्द्रानस्रपा- 

द॑ गुणविकलदनस्त स्वजोधात्मतत्वं मांगल्य मब्यसा्थ निहत- 
मनसिजं नव्यधमंस्‍स्वरूपं । (३) इदु 

जम्बूद्वीपमंता भरतविषयदोल पडुव मेरुसिदं'''पदपिन्दा मेरुविं 
दक्षिणदे तुलु कोंगिन्दवी शुद्ध 

दीप॑ मुदर्दि *“तंगु“वक्कि पनसं नवीतीरदोल्‌ कौंगु जम्बूसदर्न 
चेल्वागि तोकु 


““बिडार हस्तिसमूहं । (४) जा तुछुवाधीशरमणि'“वदुनमामि 


तोपुंदु नयदिं नीतियुत गेरसोप्पे सोलि- 


सुतिपुंदु विभवर्दिदायमरावतियं । (२) अन्ता नगिरिय राज्य- 
कथधीश्वरनेनिखिद मरुछ्यरसरन्वयसंप्रदायदा- 

यर्दि बन्द कोर्तिगे जयस्तंमनेनिसिद हेवेशुपालन प्रतापवेन्तेने 
सान्द्र "'देमकुन्दोद्ग सकुसु दन- 

मलमलिकाफुलमुख्यबून्द॑ गंगातरंगतरछह्दरहासं तारनीहारदारं 
सन्दिर्दी चारुकीति"* 

प्रसवदनुनयवेंबिन”“मालपुदु. श्रीह्ेबेभूपाछन निजयशञसं 
बण्णिसल बल्ल॒ना- 

थ॑ दक्षिणमण्डलिक “''निजनिवास'''सललक्षण राजराजकटकंगल 
सूरेयन।- 

यदें तोण्डमण्डलभूपर मन्दि रक्षिसु हैवेराज वेनुतिपुंदु- 

नलियदे नोलरूपड माचनियंककाररतिचक्रद हस्तपराक्रमांकनी 
हैवनुपाल चित्रय- 


१४ शोनिमन्नय दुन्दुमिताडइनंगर्ि जावलिद्वन्ददिं परिदु दूरदि 


संचरिसुत्तमिषुंदा 


>है९७ ] गेरसोप्पेका केश श्प्पव 


१६ 


१७ 


भ्प्प 


१९ 


२१ 


श्र 


श्डे 


२४ 


श्र 


र्द्‌ 


२७ 


रश्८ 


*“ग्रेप्तेत राजह्ृदयंगलु मिश्नगछाद वद्भुतं। श्रोमददेख'''' 
गुरुगुणाद्शुतमडानागेन्द्रपंचा- 

स्थ “ सन्दिदं हाखद बैहाकि भमदाडाकिनोनामोपद्रत पएुछव॑ 
श्रीपार्॑तीर्थे श्वरा- 

वासमं श्रीमदनन्तपालंगीगे निष्यं दीर्घायुमं॑ श्रीयुम॑ अन्या 
नगिरियपुरवराधीखशर मासा”"” 

वनियंककार मसावंगेसमलछेवरायररण्ड  शिवर्सिहासनचक्रवर्ति 
परसालुवदडृविभाड कलिगरक मुखद'' 

सम्यक्तयूडामणि वसन्‍्तराज्यचातुबंण्यक्के '''हछुव रायरशण्ड 
हैवेभूपाल सुखसंकथाविनो- 

दर्दि राज्यं गेय्युत्तिरऋ्लव आ गेरसोप्पेष महाजनंगरू गुणं- 
गलेन्‍्तेन्दोडे ॥ व ॥ जदरोल नानाजा- 

तिपरद्रप्रणी सम्यक्तरादी जैनर्‌ पडेवर्‌ जैनसार्गा्रयजकनिधि- 
संवर्धितपूर्ण चन्द्र मुद्म क्रोघादि- 

मू माहुद्धपेकुलनिवर्‌ बिट्टु'रादर-'''मुख्यमाद्धिपनखिल- 
कलावल॒भर्‌ कोर्तिवेत्तरं वाता- 

मादण्डाधिपगलु 'सहजात कुलक्षत्रियरादरसुगलन्वयमेन्तेन्दोडे 
स्वस्ति समधिगतपंचम हा- 

महिसप्रसिद्धमाद बनवासिपुरवराधाश्र रर बैजयल्ती-मधघुकेश्व र- 
लछब्धवरप्रसाद सगमदामोद गोकण *** 

महाबलेख रद्व्यश्रीपादपञ्माराधकरु परबलसाधकरुं हरसिबरुवर- 
झूछ निगलंकमलछ चकदंकराम राय- 

रगण्ड साइसमछ गण्डरडाचणि सत्यराघेय साहसोत्तग 
शरणागतबज्धपंजर पश्चिमसमुद्राधिपतियप्प हैथे- 
क्षत्रियकुछकमछवनमातेण्ड. परनृपतामरस''पुण चन्द्र नेनिसिद 
बसवदेवरसरु'''' देव रखर- 


र८३ जैनकिछालेख-संग्रह ( ३९७- 


२५९ राज्यलकश्मियेनिसिद चन्द्रपुरवेम्ब पद्चणदोलु राज्य गेय्युव 
कालदोल भा अरसुगलिंगे पट्टवर्धनवाइसरनियो- 

३० गिगल जिनसेब्यनुं त्रिशक्तिबलयुतनु षडगुणसमर्थनु राजक्षत्रिय- 
अतुर्दल्त सोमेश्वरद्ण्डनायक- 

३१ न अन्वयद कोर्तियन्तेन्दोंड श्रीसोमदण्डपुत्ननु भासुर कामण्ण- 
दण्डनायकनेनिपं सासनचक्र- 

३२ वर्ति धमंधारक सामन्‍्त कोर्तिवेत्तनमछूचरिन्न श्रीमत्सोमदण्ड- 
नायकंगे कामाथ 'तावु पुट्टिदर्‌ श्रीमद्रामणनेम्ब हेग्गडेय- 

३३ सुवेस्बीपुश्रसंसेब्यक राम पुष्टिद'““द रथसामधथ्योदि'**'यपराजिता- 
रमणिगं साहित्यरत्नाकरमन्ता- 

३४ रामणनेम्व हेग्गडे रामकंगे तां पुद्धिदं शान्त योजणनःस्बिपुश्र- 
नेनिसलू कुन्तीदेवि समन्तु 

2५ श्रापाण्ड्राजंगे तां शान्त घमंजनेन्तु पुष्टिद बोला सम्यक्त्व- 
रत्नाकरमन्ता योजणसेट्टिय जननि रामछनम्वयमेस्तेन्दोडे- 

३६ चसुधेयोल नेगलते'''असमैश्वयंसम्पन्षरं: दानगुणसम्पन्नरुभंप्प 
नम्बिसेट्ियर तम्मसेशिसिहोदररेनिसिद म- 

३७ लिसट्टि होझ्नपसेट्टि'गुणाक्यरंं जैनजनबान्धवरुं आ सेट्ररोकगे 
महाघननेनिसिद भा दहोन्नपसेट्टि- 

इद 

३६४ “”शककाल'''साविरद मुन्नूर' 

( अवशिष्ट ६ पंक्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकतीं । ) 

[ यह लेश्व शक १३०० में लिखा गया था। गेरसोप्पेके राजा हैबेय 
भूपालके शासनकालमे चन्द्रपुरम बसवदेवरस शासन कर रहे थे। उनके 
दो मन्त्री सोमण्ण दण्डनायक और कामण्ण दण्डनायक थे । सोमण्णका पुत्र 
रामण्ण था जिसकी पत्नी रामकक थी। उनके पुत्रका नाम योजणसेट्टि 


बेघर ] इदजतका छेख श्य्स३ 


था। इनके कुलके होन्नपसेट्टि तथा नम्बिसेट्रि इन बन्धुओंने दिये हुए दानका 
विवरण इस लेखमें दिया था। ] 


न 


6. # रद «८ #ए 


प्‌ 
१० 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ९५ || 


श्ध्फ 
हडजन ( मैसूर ) 

शक ३३०(६)--सन्‌ , १३२८४, कन्नड 
स्वस्ति श्रीमतु शकवरिष १३०“ संवस्सरद 
ज्येष्ठ ब $ आ । श्रीमतु मेसुनाड'''ह- 
डदनद तंडेयर कुलद बम्मय्यनबर सुपुत्र डिरि- 
य मादण्णनवरु देवरिंगे । श्रीमद्‌ रायराजगुरु मंडलाचार्य 
सककविद्वज्जनचक्रवर्तिगलुमप्प सैद्धांतिदेवर प्रियगुड्डि केशवदे- 
( वि )यरू आ केशवरदेवियर अक्क मारदेवियरु स्वरगंग- 
तरादरू। अवर निसिदियं माड़िसि आ निसिदिय अचनेगे बि- 
ह तद्द क्षेत्र बसदिगे पूत्रंद्छुछगद्देयिं तेकण व 
सिन असरिसदलु दत्त खंदुग गद्देयनु भारापू- 
वंकवागि नढव हांगे आ हिरिय मादण्णनवरू विद्ददत्ति- 


[ यह लेख मण्डलाचार्य सैद्धान्तिकदेवकी शिष्या केशवदेवीकी बड़ी 
बहन मारदेवीके समाधिमरणका स्मारक है। इस निसिदिकी पूजाके लिए 
हिरिय मादण्णने स्थानीय बसदिक्रो कुछ भूमि दान दी थी। लेखकी तिथि 
ज्येष्छ च० १, रविवार शक १३० ( चौथा अंक लुप्त हैं ) दी हैं। तिथि 
मौर वारके योगसे यह शकवर्ष १३०६ निद्दिचत होता है । | 


[ ए० रि० में० १९३८ पु० १६४ |] 


र्प्र्ड 


जैनशिफालेख-संअरह [ ३६६- 


शे६६ 
इन्दौर स्थुजियम ( मध्यप्रदेश ) 


संवत्‌ $४७४२-- सन्‌ १३८ ६, संस्कृत-नागरी 


[ यह लेख शान्तिनाथमूर्तिके पादपीठपर है। इसमें संवत्‌ १४४२ में 
प्रौढाचार्य श्री महाकोतिका उल्लेख है । ] 


नी 6छ 


[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० १५९ ] 


छ०० 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
शक $३१४--सन्‌ १३०९२, कञज्न 


श्रीमत्परमगं मीरस्यादवादामोधक्कांछन॑ जीयात्‌ ब्रेछोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं । जिनशिरियदेशवेम्ब कूकनामु- 

खकक्‍के बेसेदिपों गेरसोप्पेगे वर सेज्जेकार सले दण्डिगेय 
छत्रसुचामरालियिं बगेवुगे तोप देवेनुप रामकं'''बम्मपु- 
तअनोब्य्णं नेगके सन्नुतनाद जिनचेत्य जिनारूय-मन्दिर वर 
कलछियुगदोल्‌ महापुरुष योजण तन्‍न मंगल 

मण खसमवेन्दु माविसि नितान्त”"'स्थानमं जिनारूयंगल सले 
माडि गोपुरसुमनोहर'''विचित्र'''“बलय॑ अनन्तनाथन पति- 
य'दें कृतार्थनो । बनता योजण्सेध्यि प्राणवछभेयाद रामक्तन 
गुणंगलेन्तेन्दोडे श्रीमतु सन्‌" 

तनाथन पदाम्बुसूंगनु यो- 

जणसेट्टि प्र'“निनिवरु 

छांग''“रग्य ''' गोन्रचि- 

लामणि पार्थिव“ त्तपमेने 


-४०० ] गेरसोप्येका केख स्८क 


१७ 
११ 
१२ 
१३ 
१७ 
१७ 
१५६ 
१७ 
१८ 
१६ 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


र्ड 


र्ज 


२६ 


दोछ सत्यधीरोदातत'* 

सेच रामकनोपष्पिदी घरितन्रियोलु 

प्रविभक्ते शीकवति भू नुतचारुचरि- 

श्र सककजीवदुयापरे सन्ततखतुरति- 

भदानदील अतिनिषुणतेबिन्देसेदली 

रामक्क । जिनमतवाक्यदोलु 

““सक्के जिनराजपदाब्जरूंगे तां जननुत चारु- 

साले गुण सुधत दान पूजेयि 

““मुखि कामिनी जनशिरोमणि यो- 

““यात्र निञ्ञनामदि निजकुछोन्नति रामकनोप्पुतिदंलु 
श्रो जिनराजपू जयोल श्रीसुनिराजपदाब्जसेवे- 

योर नेजगुणंगर्लि विनयादिं मयदिं निजमावतुष्टिय पूजिसि 
मक्तियिदेरणि तां स्तुतिमादियुं कोति- 

योकिन्तु बष्णि"“कोण्डी निजरनामदि रामकनी घरिन्रियोलु 
कमलद॒लायताक्षि कमलानने कमकछसुगन्धि कोमल 


““विमललछतांगि"”'रसयुतरी जिनराजपूजेयोल समरसभावदोरू 
सले माणिकसे ट्विपुत्रि राम- 

के कऋरमगुणहस्तिकदपकतेयं नेरे योप्पुतकों भरिश्रियोलु कमछा- 
करदोलु कमलिनि कमछदोलं 

कमले पुट्ुुवन्तिरे नागमनमल।|न्त्रयदोलु रामक विमरछशुणामरणे 
पृट्टिदल कछियुगदोल 

रामक्कन अन्वयमेन्तेन्दोड़े । हुलिगेरेय पचत्रस्तिय मुन्दण 
हिरिय अंगरडिगे सुख्य- 

वाद किरिय रामसेट्टि आ मदुबलिंगे गंगाबि अबर मछलु 
बैचेसेट्ियद आातन ठंणि सोमच्दे 


र्घप्‌ 


२७ 


श्८ 


२६ 


बे० 


| 


देर 


औैई 


३४ 


 ] 


३६ 


हे 


£4+ 
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आ सोमम्वेयनु आ हुलिरोरेय माणिकसेट्टिगि विवाहमादी'' 
अवर मगलु नागब्वे 

श्राकेय तन्‍्दे माणिकसेट्टि समसस्‍्तरू आ बैचिसेष्टि हुछिगेरेगेव्दि 
इनिदिगुकदक्ि प्र- 

““आ नागब्बेयनू सकूृहि हिरिय हन्दिगुछद चल्घनाथ- 
स्वामिगल चैत्यालयदोलु पूछे 

आदिके श्रीकार्य नडेवन्तागि वृत्तियनू विद्ठु झासनव हाकिसिदरू 
आा बैचरसियु तस्‌- 

मे सोसे तागवेयनू गेरसोप्पेय सेट्टि गुसवायि कोजेय सगे 
माणिकसेट्टियनू तानु विया- 

हव  माड़ि भा साणिकसेट्यिनन्वयमसंन्तेन्दोडे गुच्छक्किय 
नाशिसेट्टिय मगलु रामब्वे श्राकेय पु- 

श्र साणिकसेट्टि माणिकलेध्टिगू नागवेयवरिगू जनिसिद मकतलु 
इरिसेट्टि कॉमण- 

नेमण्णसेट्टि सरणसेट्टि संगष यिन्तैवरोछूगे रामक्कननू गेरसोप्पय 
रामण हेग्गढेस मंगराज- 

णन जोजणंगे विवाहतव साडि आ दोजण्णसेट्टियू रासक्कन्‌ 
सुखसंकथाविनोदर्दि- 

दिहछिंगे गेरसोप्पेय अनन्ततोथैकरचेत्यालवनारब्धिसि महा- 
प्रतिष्यन्‌ माडिसि 

दिरुस ग्रिल्लु सक वरुस सासिरद मून्र दृदिनाल्‍कनेय 
प्रजापतिसंवस्सखर- 

द कातिक शुद्ध पंचमि आदित्यवार सन्‍यसनसमन्वितवारि 
स्वगस्तरादरु'' 'मदवछिगे 

रामकनवर तन्दे मोदलुगोण्डु चरित्रादिं नेगके विक्रमसंबत्सरद 
झाषाड- 


-श्ण्श ] ककवरपुकोटका लेख श्घ७ 


४७ सुध पंचमि सुक्रवार रोहिणीनक्षत्रदलु तुंगतमालि"*' 
४१ “आवचब्दाकमारगि 
४२ मूडे सत्तवन्‌ वोजण- 
झ्ड्‌ सेट्टि'रामक 
४४ निषधिय कलिंगे मंगल महा श्री 
[ इस निषिधिलेखमें कारतिक शु० ५, रविवार, शक १३१४, प्रजापति 
संवत्सरके दिन योजणसेट्टिकी पत्नी रामक्कके समाधिमरणका उल्लेख 
किया है। रामक्कने गेरसोप्पेमें अनन्ततीर्थंकरका मन्दिर बनवाया था | 
उसका वंशवर्णन भी लेखमें दिया है। रामक्कके पिता माणिकसेट्विकी 
मृत्यु आषाढ़ शु० ५, शुक्रवार, विक्रमसंवत्सरके दिन हुई थी । | 
[ ए० रि० मैं० १९२८ पु० ९७ ] 
छ० है 


लक्कवरपुकोट ( विजगापटम्‌, आन्ध्र ) 
संचत्‌ १४७४८--सनू ३३०२, संस्कृत-नागरी 
[ इस मूतिलेखमें संवत्‌ १४४८ में जिनचन्द्र भट्टा रक-द्वारा इस मूति- 
की स्थापनाका उल्लेख हैं । इस समय यह मूर्ति वीरभद्र मन्दिरमे हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९११-१२ क्र० ४७ पृ० ५० ] 


8०२ 
संगूर ( घारवाड, मेसूर ) 
शक $३१७--सन्‌ १३६५, कश्नड 
[ इस लेखमें जैन मल्लप्पके पौत्र तथा संगमदेवके पुत्र नेमण्ण-द्वारा 
संग्रके पाइर्वनाथ मन्दिरकों भूमि दान देनेका उल्लेख है। विजयनगरके 
सम्राट हरिहरके समय गोबाके शासक साधघवका यह सेनापति था। नेमण्ण- 


श्प्८ जेनशिकालछेख-संभ्रह [४०३- 


के पिताका समाधिमरण पुष्य शु० ११, गुरुवार, युव संवत्सर, झक १३१७ 
में तथा पितामहका समाधिमरण फ़ाल्गुन व० १४, सोमवार, नल संवत्सर- 
में हुआ था । ] 

[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई १६७ पृ० १०७ | 


४०३ 
ग्टी ( अनन्तपुर, आन्म ) 
१४वों सदी, संस्कृत-कन्नढ 
[ इस लेखमें विजयनगरके राजा हरिहरके समय दृरुग दण्डनायक-द्वारा 
एक जिनमन्दिरके निर्माणका उल्लेख है। कोण्डकुन्दान्वयकी परम्परामे 


यक्रग्रीय, एलाचार्य, अमरकीति, सिहनन्दि तथा वर्धमानदेशिकका 
उल्लेख हैं । ॥ 


[ रि० सा० ए० १९२०-२१ क्र० ३२६ पृ० १८ | 
४०७ 


हम्पी ( बेल्लारो, मंसूर ) 
शक १३१७ -- सन्‌ १३९५, संस्कृत-तेलगु 


[ यह लेख एक जिनमूतिके खण्डित पादपीठपर है । तिथि फाल्गुन 
व० १, सोमवार, भावसंवत्सर ऐसी दी है । शक वर्षके अंक लुप्त हुए हैं । 
मूलसंध-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छके धर्मभूषण भट्गारकके उपदेशसे इस्म- 
डिबुक्क मन्‍्त्रीव्वर-द्वारा कुन्दनश्नोलु नयरमभे कुन्थुतीर्थकरंका चैत्यालूय 
बनवाये जानेका इसमे उल्लेख है। यह मन्त्री बेचय दण्डनाथके पुत्र थे । 
संवत्सरनामानुसार यह शक १३१७ का लेख प्रतीत होता है। ] , 


[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ३३६ पृ० ४१ ] 


३०५ ] करन्देका कंख २4९ 


छेण्र 


करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
१७वीं खदी, तमिछ 


[ यह लेख विजयगण्डगोपालदेवके २०वें वर्षम लिखा गया था। 
पोन्नूरके निवासी अरुवन्दे आण्डाल्‌ तिरुव्छोरुतुरे उड़ैयार्‌-द्वारा इस जिन- 
मन्दिरमें सन्ध्यासमय छह दीप प्रज्वलित रखनेके लिए तोन पलवन्नमाड़े 
तथा कुछ चावलके दानका इसमें उल्लेख है। ] 


८ ० 


ग 6७ # .६ 


५ 
पृ७ 
११ 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३८ ] 


४०द 
दिरेचोटि ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नढ 

नमो दवीतरागाय । श्रीमतपरमर्ग मी रस्माद्वादामोघ र्ां- 
छन॑ जीयात्‌ अकोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं । सागरवारि- 
वेशिवसमस्त- 
घरारमणीक्नस्तनाभोगविदेस्बिनं विदितविस्तृतसारतराग्रहारादि 
नागरखण्डपत्रपरिवेशनदिं. जननेन्रपुश्रिकारागमनिसु॒ माणदुदे 
मनस्खु- 
खद॑ बनवासिमण्डल । नागरखण्ड बनवासेगागिकु भूषणं-बोलु 
““"गिरेबागि मेरेगूं नागलतापूगवनदिनेसेव तवे सों 
*“नागरखण्ड"''सागरमागे तोषु 
*'खुखकिम्वागि''गे मेरेशुदी"*“नमुजना''''खेणिसेटि 
““बसदिय माढिसिदरु-इन्तण्णतस्मं दिरिब्बिर शान्सिजिमेदवर- 
बसदियं मादिसि सम्तोष्दि''"सन्तस्दि पडेदुद धराकन्‍्त 
*/“'गुणयार्धिय“*'पढेदु बाद्ुक्तिरे फ्लकाऊं पुरुषनिछि गाग- 


१९ 
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१२ सेष्टि तन्‍नय पेम्पिं देसेचल्लरसियक्कनुमत मं 

१३ पडेदु सुखदिं बालबुदु स्वस्ति श्रीमन्‍्महामण्डलेइबर अरिराय- 
१४ चिभाड़ अगलि'“भाषेगे तप्पुवरायरगण्ड चतुस्समु- 

१५ द्राधिपति श्रीवीरबुक्करायमदारायरु राज्य गेय्युत्तमि'''वि- 
१६ रोधिसंबस्सर कार्तिकशुदधतदिगे' “वर देवर नि- 

१७ “''चन्द्रगुड्डिगलुमप्प''सान्तिना- 

१८ नाथदेवर अम्तृतपद़ि ननन्‍्दादीप'''' 

१६ केरेय केलगे गद्दे ख ४-** 

२० ““यी घममं प्रतिपालिसु'* 

२१ वारणासि कुरुक्षेत्र" 

२२ कंविलेय- 

२३ पातकनककु श्रीशान्तिनाथ, 


[ यह लेख कातिक शु० ३, विरोधिसंवत्सरके दिव वोरबुक्करायके 
राज्यकालमे लिखा गया था । बनवासि प्रदेशके नागसेट्टि तथा सेणिसेट्रि- 
द्वारा शान्तिनाथमन्दिरके निर्माणका तथा उसमे दीपादि पूजाके लिए 
४ खण्डुग भूमि अर्पण किये जानेका इसमें उल्लेख हैं । ] 

[ ए० रि० मे० १९२८ पृ० ८३ ] 
४०७ 
हले सोरब ( मंसूर ) 
१४वीं सदी उत्तराधं, कन्नढ़ 
१ श्रीमतपरम्गंमोरस्याह्वादामोघलांछन जीयात त्रे- 
२ लोक्यनाथर्य शासन जिनशासनं । अमरावतियक्कावति स- 


३ ममेनिसुव सोरब तवनिधियुमेंबेरद समनागि वि- 
४ पाछिसिदं सुमनसतरु सद्वंस तवनिधिय अह्ारुयं ॥ 


४०९ ] ववननन्‍्दी आदिके लेख २०९ 


५ “”तिंगलवेन्तिदंंडे नाक” 
ह्ृ ““'युविक्क''** 
छ चार्षि 
[ यह निसिधिलेख बहुत खण्डित है। सोरब और तवनिधिके शासक 
ब्रह्मके समय किसी व्यक्तिके समाधिमरणका यह स्मारक है । मृत व्यक्ति 
कोई महिला थी क्योंकि लेखके पाषाणपर एक स्त्रीमृर्ति उत्कीर्ण है। ] 
[ ए० रि० में० १९४२ पृ० १७९ ] 


डण्प 
तवनन्‍नदी ( मंयूर ) 
१४वीं सदी, कन्नढ 
$ जिनरूँ जिनसुनिगलु मत्तनु-.. ३ पम प्राणीश हरियन- 
३ दन नेनदुं वनजाक्षि महा- ४ लक्ष्मुयु धनतर शौये- 
५ दोलुसपक्‍्ियोल स- ६ छे पायिदलू 
७ महालद्ष्मिय सदगुण- ४ समुद्रोपमान ॥ सं- 


६ गलछमहा श्री श्री 
[इस लेखमे महालक्ष्मी नामक किसी महिलाके अग्निप्रवेश-द्वारा 
मरणका उल्लेख है । जिन, मुनि और अपने पति हरियनंदनका स्मरण 
करते हुए उसने धेय॑पूर्वक प्राणत्याग किया था। लिपि १४वीं सदीकी है। | 
[ ए० रि० मैं० १९४२ पृ० १८५ ] 
छ्ण्६ 
तलकाड ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख द्रविल संघ-नन्दिगणके कमलदेव॒के शिष्य लोकाचार्यके 
समाधिमरणका स्मारक है। लिपि १४वीं सदीकी है। यह लेख बैकुण्ठ- 
नारायणमन्दिरकी दीवालमें लगा है। ] 
[ ए० रि० मैं० १९१२ पृ० ६३ | 
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१० 
मक्तावार ([ मैसूर ) 
१४वों सदी, कस्ड 


१ मरुलजिन जकवेहद्टि चटवे- 

२ गन्ति भमत्तवूर बलदि तपसु 

ई भाड़ि सिद्धि आदुलु अबेय मा- 

४ चरन सग मार कछ निकिसि- 

जद 

[ यह निषिधिलेख मरुलजिन-जकवेहट्टि नामक प्रामकी निवासी चढ- 
वेगन्तिके समाधिमरणका स्मारक है । उसका मृत्यु मत्तव्रकी बसदिमे 


हुआ था । अबेय माचरके पुत्र मारने यह स्मारक स्थापित किया था। 
लेखकी लिपि १४वीं सदीको प्रतीत होती हैँ । | 


[ ए० रि० मैं० ९९३२ पृ० १७१ ] 


४११ 
हुलेकल ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
१७वीं सदी, कश्नद 
[ यह लछेख १४वीं सदीकी लिपिमें है और बहुत घिसा है। इसके 


प्रारम्भमें जिनशासनकी प्रशंसा है तथा बादम किसी मठमें आहारदान 
आदिके लिए कुछ दान दिये जानेका उल्लेख हैँ । | 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० ई० क्र० २१ पृ० २२९ ] 


भेज ] कोनकोण्डछ जादिफे फेल श्ष३े ' 


४७१२-७१ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
१४वीं खदी, कन्नढ 
[ थे दो लेख १४वीं सदोकी लिपिमें रसासिद्धुलगुद्ट नामक पहाड़ीपर 
पाषाणोंपर खुदे हैं । इनमें विष्पगिरिके श्रोविद्यानन्दस्वामी तथा बोलय 
नागका उल्लेख हुआ है । अक्षर कुछ अस्पष्ट हुए हैं ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५२-५३ ] 
धर 
उद्दरि ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नढ 
$ श्रीसत्परमर्ग भोरस्पादूबादा- 
२ मोघछांछन । जीयात्‌ जैलोक्यना- 
३ शस्य शासन जिनजझासनं ॥ स्वस्ति श्रीसतु 
४ ''“विज्ञयकोर्तिसटारर ** 
[ यह छेख खण्डित हैं इसलिए विजयकीतिभटार इस नाभके अतिरिक्त 
अन्य विवरण इससे प्राप्त नहीं होता । लिपि १४वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९२९ पृ० १४२ ] 
१५ 
सकक्‍करेपट्टण ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नड, १७वीं सदी 
बल 
२ तस्मिन्‌ सेनगणान्तरिक्षतरणि: श्रीबीरसेनो भुवि संसाराम्खु- 
घितारणेकतरणि: श्रेयोवनीसारणो । वब्छिष्य: प्रचुर- 


२९४ 


न्प्ण 


श्ट 


कक । 


बीक 


११ 


१२ 


३३ 


१४ 


जे 
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प्रबन्धरचनाचातुभपञ्मासन: पायाद्‌ वो जिनसेन इत्यसिधया 
ख्यातों झुनिग्रामणो: । (१) श्रीमत्‌पु रुतक- 

गच्छसूरसदशो. विश्वप्रकाशात्मकस्त्रेविद्यो. गुणसत्रदेवयतिप: 
श्रीसूरसेनस्वत: (१) शिष्यः श्रीकमलादिसद्रगणभृद्‌ दे- 
वेन्द्रसेनस्तत्रः । तेनाकारि कुमारसेनमुनिपों वादीन्द्र-चुडामणिः 
(२) तच्छिष्याः हरिसेनदेवादय: । मा- 

घुर्य वाचि कारुण्यं हृदि तीत्रं तपस्तत: । ओ्रोप्रमाकरसनाख्य- 
गुरुभ्रेयो विराजते । (।३) तत्पग्मोदय- 
शेलतिग्मकिरणस्त्रेविद्यपारं गतो भूपाछार्चितपादपंकजयुग: 
श्रीलद्षमिसेनों मुनि: (।) लोके सत्त- 

पसां निधानमनघं कारुण्यवारांनिधि: दाने कल्पकुन्ोपमो 
बिजयते कामेसकण्टीरबः । (४) 

श्रीमदनसेपमुनिषों सज्ञ्ञानाम्शरतपयोधिपूणनदुः (।) सुदृढतपोगुण- 
युकक्‍तों भाति श्रीमतप्रमा- 

करायंसुत: । (५) द्वीपितटाकनामनगरीपति शंश्वजिनेन्द्रचम्प्र- 
मश्रीपादपंकजालिरमक्काम- 

रकीतिमुनीन्द्रपादसेवापरिपक्वबुद्धि. अछगारसमाहयवंशपद्म- 
तारापति रंजिपं स्वजनकं- 

जनमोमसणि बेइय मायणं । (६) गुणतुंग होलराज पितृ गुणवति 
देवमास्बेतन्नम्बेयु- 

अदगुणरत्न॑ नागराजं परिकिपोडे पितृब्यं गुणेकाश्रयं माकणन्‌ 
आत्मीयानुजं तानेनिपगणित- 

सोभाग्यदिं माग्यदिं घारिणियोल विख्यातिवेत्त जिनसमय- 
सरस्सारसं मायणाय । (७) मतं छोके 

कमित्रे. भ्रचुरतरकछावदलमं॑ वन्दिवुन्दोत्करपृष्यत्‌-कव्पभूजं 
बुधनुतचरित वाक्‍परं 


+-३१६ ] तेरकणांबिका लेख रद ,, 


१६ काब्यगोष्टि-सरस विद्विश्शेकाशनि खुरपुरमोदऊाल्तगकऊ मीन- 
केतूद्धर रूपं सदगुणोंद्ग्य- 
३७ हमयन्‌ एनल आइचयंसे मायणाय। (८) इस्तु ' होबूसक- 
भूविभुलक्ष्मीलपनमुं 
१८ श्रीवोरब॒ुक्क राजसाम्राज्य मारमणीयविकासदपंणोप्स॑ एनिसि 
सोगयिसुब होसपटटणदोछ प्रसिद्धिवडेद बे- 
१९ इय मायण्ण माकप्पगछु न""दवागि माड़िद श्रीलक्ष्मीसेन- 
सटारकर निषधिय प्रतिष्ठ शासन मंगल महा श्रो श्री श्री श्री श्री 
[ यह निषिधिलेख सेनगणके लद्मीसेनभट्टारककी मृत्युका स्मारक है । 
इतको गुरुपरम्परा इस प्रकार थी - वीरसेन - जिनसेन - गुणभद्र त्रेविद्य- ! 
देव - सूरसेन - कमलूभद्र - देवेन्द्रसेन - कुमारसेन - हरिसेन - प्रभा- 
करसेन - लक्ष्मीसेन | लच्मीसेनके गुरुबन्धु मदनसेन थे। यह निषिधि 
बलगार वंशके मायण तथा माकण नामक दो वैश्योंद्धारा स्थापित की 
गयी थी । थे होसपट्टणके निवासी थे। यह नगर होयसल प्रदेश था 
तथा वीरबुक्कराजके राज्य अन्तर्गत था। ] 


[ए० रि० मे० १९२७ पृ० ६१ ] 


४१६ 
तेरकणणांबि ( मंसूर ) 
१४वीं सदी, कन्‍्नड 


१ स्वस्ति श्रीमुलसंघ देशियगण पुस्तक- 

२ गच्छ कोंडकुंदान्वय इनसोगेय बलछि- 

३ य राजगुरु ( मंढ ) छाचायंरुमप्प ( सम )- 
४ यामरण रूकछितकोर्िमद्वारकरू सादिसिद 

2 ( प्रतिमे ) मंगछ महा श्री श्रो श्री 
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[ यह लेख पाइबंनाथमृरतिके पादपीठपर हैं। इस भूतिकी स्थापना 
मूलसंघ-हनसोगे बलिके रलितकीति भट्टारकने की श्री) रिपि १४वों 
सदी की है । ] 

[ ए० रि० मे० १९३४ पृ० १६९ | 
४१७ 


तगड्टर ( मेसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
$ (को )डऊुन्दान्वय २ (मूं )लसंघ नागनन्दि 
३ (अन)न्तमट्ट[रकह्िष्य ४ नन्दिमट्वारकरशि- 
भर "“यब्तगढ़ू ध्‌ “यिस्केकन्तिय (र ) 
७ (स)मन्यसनंगेरदु सुर- ८् (छोकक्के) खन्दर 
[ इस निसिधिलेखमें मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्वयके नागनन्दि भट्टारकके 
शिष्य नन्दिभट्वारककी शिष्या'''यिल्लेकन्तिके समाधिमरणका उल्लेख है । 
पाषाण टूटा होनेसे कुछ अक्षर नष्ट हुए हैं । लिपि १४वीं सदीकी है । | 
[ ए० रि० में० १९३८ पु० १७३ ] 


छ्श्् 
चामराजनगर ( मंसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 


६ श्रीमूरूद संगद का- २ णूरृगणद अन- 
३ ब्तकीर्तिंदेवर गुडु ४ बोप्पण सन्य- 
« सनविधियि ६ “'(स्व)गंस्स 
[ इस लेखमें मूलसंघ-काणूर गणके अनन्तकीतिदेवके छ्षिष्य बोप्पयके 
समाधिमरणका उल्लेख है । लिपि १४वीं सदीको है । | 
[ए० रि० मै० १९३१ पृ० ११२ | 


+8३५ ) आविनकेरेका केस २९७ 


छश्् 
माविनकेरे ( कड्र, मंसूर ) 
4४वीं सदी, कन्नड 
१ स्वस्ति श्रोमसु भन्‍्मबसंवत्सर प्रथम अवण झु । गुरुवार पुष्य- 
नक्षत्रदख्‌ ओचंड्रनाथन जेस्यारबदलू 
२ तोकहरथलिय अनसकसेट्रोेतियथ मग आईददेसेट्रिय येरमिसिद 
तुर्विक्ञदितोथंकरप्रतुमेसणु बिरिसि क्ु- 
३ ताथ नादेनु सद्र छुम मंगल भूयात्‌ पुनहर्शन शुर्भ मंगल मद्दा 
श्री श्री श्री 
[ इस लेखमें जतुर्विशति ती्ंकर मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख हे। 
अनंतकसेट्टितिके पुत्र जादिसेट्रिने यह मूरति स्थापित की थी । तिथि प्रथम 
श्रावण शु० (?) मन्मथ संबत्सर ऐसी दी हैं। लिपि १४वीं सदीकी है । ] 
[ए० रि० भे० १९४६ पु० ३७ ] 
छणर० 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
शक १३२३--लसन्‌ १४०१, कन्नड 
१ श्रीमत्परमर्गंभीरस्यादूबादामोघलांछन जी- 
२ याव्‌ त्रेोक्यनाथस्य शासन जिनशासने 
३ नगिरिय कुलचक्रवर्ति''राजनिर्जित''* 
४ ला सामन्तर बलियं यिन्‍ता होचझ्भूपनलियं "शा साम- 
७ न्तन पुत्रनथिकामं कोमक'“''समरसं अरिनृपालनातन'"" 
६ दे““घर चारुकोतिपण्डित''सदगुरुप्रभु आा कामनूपाऊन सान 
७ योजि राज्यमे नगिरियुमनितुं तनगागे बैचणभूपति सर 
८ नेगरदं रिपु्सैन्थ”“'नवर'“न पद्सरसि'''जिनसुनिपादांदुजात 
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बैचणसेट्ि परिणवान्तस्करणमन्तप्प हेवेरायन प्रतापवेन्‌- 


सेन्दोडे स्वस्ति श्रोमन्महासण्डलेखर'*'”'नियमोसरगण्ड'' 
अवाप 

सूरेकार सिवर्सिद्ठासनचक्रवर्ति निलिंपपुरवरा- 
धीइवरनेनिप बैचिराज राज्यं गयिवलि दश्कजरुष 

१३२४ नय विक्रमसंवत्सर माग शु । सनन्‍्दवारद 
रात्रियोल हैवेराजन अलिय मंगराजनु स्वर्गस्थनाद श्रीजि- 
नराजराजितपदाम्थुजन्त ग'**कीवियिन्दी जगदोछो- 
““वल्तमोप्पुब दानियु हैवेभूपन राजिय पद्ददानेयं'** 
““गोविजनरइह विक्रमसं'नगिर मंगनूपं सुरलोक- 
केयदिद॑'“विसुद्धरप्प मत्त''''राज जिनमताबुधिष्टिमकि- 
रण॑ नगिरपुराधीश मंगरसंरा राजसब्नत 
“”रतिपंचबाणनस"““'अ्रोमंगभूपालक॑ हिसरुक 
“'श्री”''विक्रमसंवत्सरद माधमासद 
लुसुरांगनारमण' 

जीयेस्बिन' ०० 

““ससिमिते श्रीविक्रमा'* 

काल्यस्थे देवष्प''सूभे पक्षे वल- 

क्षे मन्दवार'* २७ सुरपदम''* 


[ यह लेख गैरसोप्पेके राजा हँवेयरायके जामात नगिरपुरके प्रमुख 
मंगरसको मृत्युकी स्मृतिमें लिखा गया था। इसकी तिथि माघ छशु० १, 
शनिवार, शक १३२३ विक्रम संव॒त्सर यह थी । लेखका बहुत-सा भाग 
घिस गया है । इसके पूर्वभागमे होन्न राजा तथा बैचणसेट्रिका उल्लेख है । 
उनका मंगरससे क्या सम्बन्ध था यह स्पष्ट नहीं है । | 


[ ए० रि० मै० १९२८ पृ० १०० ] 


+४२२ ] सक्‍करेंपद्रण आदिके छेख श०९ 


छ्र्र्‌ 
सककरेपइण ( मेसूर ) 
शक १३२८८-- सन्‌ १४०५, कन्नड 
श्रीमत्‌ परम मीरस्याह्ादामोघरांछन (।) जीयात्‌ अेक्षोक्यनाथरय 
शासन जिनशासन (॥) . 
२ श्रीमद्‌ रायराजगुरु मण्डलाचार्य '''पुरविक्रमादित्य मध्याह्व- 
३ कल्पदृक्ष सेनगणाग्रगण्यरुमप्प श्रीमलक्ष्मीसेन सट्टारकरवर 
श्री मत्‌ श्रीमानसेनदेवर निषिधि शकव- 
४ घं**१३२८ नेय पार्थिव संबत्सर १० छु 
७ श्रीमुत्तद होसऊर वैचसेट्वियथ मक्‍्कलु मायसेट्टि बोस्मिप्ेष्ट 
नागणसेट्टि अवर मोम्मक्कलु बैच- 
६ शेट्टिय तम्मसेट्टि कोचरिसेट्टि चिक्ववैचसेट्ट मादिसेट्यियर सककलु 
कोवरिसट्टियरु 
[ यह लेख सेनगणके भट्टारक लक्ष्मोसेनके शिष्य मानसेनदेवकी समाधि- 
का स्मारक है। यह निषिधि मुत्तदहोसऊरके बंचसेट्टिके पुत्र मायसेट्टि, 
वोम्मिसेट्टि आदिने शक १३२७ में स्थापित की थी । ] 
[ ए० रि० में० १९२७ पृ० ६२ ] 
ध्श्र 
कोरग ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १३३१--सन्‌ १४१०, कन्नड 
[ यह लेख केरवसेके राजा सान्तर वंशोय वीरभैरवके पुत्र पाण्ड्य- 
भूपालके समय पुष्य शु० १०, गुरुवार, शक १३२३१, सर्वधारि संवत्सर- 
का है। इसमे बलात्कारगणके बसनन्‍्तकीतिराउलकी प्रार्थनापर बारकूरुकी 
बसदिके लिए राजा-द्वारा कुछ भूमिके दानका उल्लेख है । 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५३० पृ० ४९ | 


न 
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छ२रै-४२४ 
भटकलत ( उत्तर कनंडा, मैसूर ) 
झक $३३२--सन्‌ १४४०७ केश्वढ 
[ ये दो लेख हैं । कातिक शु० १०, सोमबार, कझ्षक १३३२ सर्वधारो 
संवत्सर, यह इनकी तिथि हैं। एकमे संगिराव ओडेय-दारा उनके किसी 
सम्बन्धित मल्लिराय नामक अ्यक्तिके समाधिमरणपर निसिधिकी स्थापना- 
का उल्लेख है । दूसरेमें किसी राजकन्थाके समाधिमरणपर निसिधिस्थापना- 
का उल्लेख है। इसमें हैवभूष, मैरादेवी तथा संग्रिरायका भो नामोल्लेख है।] 
[ रि० इ० ए० ६९४५-४६ क्र० ३२३९-४० ] 
डर 
लक्ष्मेश्वर ( मैसूर ) 
झक १३३४-- सन्‌ १४१२, कन्नड़ 
[ यह लेख विजयनगरके देवराय महारायके समय मार्गशिर शु० २, 
रविवार, नन्‍्दन संवत्सर, शक १३३४ को लिखा गया था । शंखबसतिके 
आचार्य हेमदेव तथा सौम्यदेव ( शिवमन्दिर ) के शिवरामय्य-द्वारा दोनों 
मन्दिरोंकी भूमिकी सीमाके बारेमे कुछ विवादका समझौता किये जानेका 
इसमें उल्लेख है । यह कार्य तागण्ण दण्डनायक-द्वारा सम्पन्न हुआ था ॥ ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ३३ पृ० १६३ ] 
४२६-४३० 
टोक ( राजस्थान ) 
खंबत्‌ १४७० -- सन्‌ १४१३, संस्कृत-नागरी 
[ ये ५ मू्तिछेख है । मूलसंघके आचार्य प्रभाचन्द्रके शिष्य पद्मनन्दिके 
उपदेशसे खण्डिल्लवाल कुलके कुछ व्यक्तियों-द्वारा ज्येष्ठ शु० ११, गुरुवार, 
संवत्‌ १४७० को ये मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४६९६-७० पृ० ६९ ] 


>धरेई ] मुकगुन्दके केख ३०५$ , 


छशेर 
मुखग़ुन्द्‌ ( घारवाड, मैसूर ) 
शक १३४२--खन्‌ १४२०, कन्नढ 
[ यह लेख वैशाख शु० १४, रविवार, शक १३४२, शार्वरी संवत्सर- 
का है। इस समय रायराजगुरु हेमसेनके शिष्य बुलिसेट्रिका समाधिमरण 
हुआ था । ] 
[ रि० सा० ए७ १ ९९२६-२७ क्र० ई० ९५ पृ० ८ ) 


डे 


मुलगुन्द ( धारवगड, मैसूर ) 
शक १३४३८--सन्‌ १४२१, संस्कृत-कन्नड 


[ यह लेख चन्द्रनाथवसदिमें है। इसकी तिथि भाद्रपद शु० ९, 
शुक्रवार शक १३४३ प्लव संवत्सर है। इस समय स्व॒रटौरक तिलकरसके 
मन्‍्त्री हेग्गडे मदुवरसके पुत्र नागरसकी मृत्यु हुई थी । ] 


[ रिंग सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० ९४ प० ८ ] 


छरे३े 
गेरसोप्पे (मैसूर ) 
शक १२४२-- सन्‌ १४२१, संस्कृत-कन्नढ 
१ श्रीमत्‌परसगंभीरस्याद्वाद|मोघकांडन । जीयात्‌ ग्रेक्ोक्य- 
नाथस्थ झासनं जिनशासनं ॥ ओजमस्बूदी- 


२ प्रमध्यस्थितजनसर”''स्मणरवाम्यंकृत अर" तद्धूर' “*जिनपद- 
पद्ममुंग''सतमित'' जायात पतन त्यक्ृरपक 


डे०रे 


डे 


जैनशिलालेख-संग्रह [ ४३३- 


““अविद्यवल्की'“मु|क सुलूमरास्म्य'”स्थितजिनेन्द्रपादयुगप्म- 
श्ंगा संसा- 


४ २-“माब्धि'“लेसेददुदुभूकरें- 


रितः 


बछ 


| 


_्छ 


१३ 


द्रः तदीयवंशोदमबमंगभूपो साहित्यलक्ष्मी'“मामाति छक्ष्मी 
जिनमंदिरेषु काम कामितदायक:ः कन- 

रुट कन्दर्पस्वश्रियः कल्याणकलनानन्त"' श्रोमंगभूप स्थ जिनेन्द्र- 
पादद्वयपद्मगन्धमिलद्भ्ृंगो मवत्‌ सन्ततं 

तदीयवंशसंभूतः केशबाख्य: क्षिताइबर: वशीकरोति सहसा 
वन्दिगेद्देषु सम्पर्द ''मुपासितुं मवतु ते गात्र हि- 

माद्गीकृतं । श्रोमतकेशवभूमिपालचरित श्रु्वा स्तुवन्‌ किन्नरेः 
तोषाकम्पितशं भुमौकछिविऊूसद्‌गं गातरं गास्पद॑ आश्रयाशों दह- 
त्याह्ु स्वाश्रयं स्वतनाथ सा ( ? स्वीयतेजसा ) 
केशवेन्द्रप्रतापाग्नि: नाश्रयं तापयस्यहों | केशवन्द्रगुणान्‌ वकक्‍तुं 
को वा शक्‍नोति पण्डितः आकाशस्थितनक्षत्रगणना केन मुच्यते ॥ 
चर्धमानान्वयोद्मवे नि्धृताशत- 

दरिद्रं निजपतिनियमांतरधियुते होन्‍नबरसि विश्ञुद्धात्मिके आने- 
वलिगे तिलकमेनिक्कु $ आ होन्‍्नवरसियरसं अआहैवनपं 
जिनक्रमांबुजरूंगं बाहुबकनिजितरि- 

पुभूप॑ साहससमुद्रनमिनवकामं । तयोरभून्निम छऊजक्बरसी 
नुता सुशीरा जिनभक्तियुक्ता त॑ं चोपयेसे वरमंगभूषो जामाठृवयों 
भुवि है- 

वराजः अनिन्दादपि निर्गन्तुं भीरव: खलछु योद्दितः मंगभूपाकछ- 
कीतिस्तु कामिनीवातिलंघिनी तयोरभूर्ता जिननाथनम्नो मात्रा 
युनीताखिछजैनल''* 


-४१३ ] गेरसोप्पेका लेख इेण्३े , 


१३ 


१७४ 


4४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९% 


२१ 


चर 


घात्रीव हैवणश्री''मावछरसो समूर्जिताह्वानयुता सुशीला 
श्रीमन्‍्नस्ननिलिस्प - मौकिविल्सन्माणिक्य'' स्सर्पशुतिपादपश्म - 
नखर श्रीपाइवे ना- 

थेन तु काम मंगरसात्मजो गुरुगुणश्रीदेवणास्योमबत्‌ 
जैनयोगिनिकरर्‌ साहिस्यरत्नाकरर्‌ श्रोमद्धात्‌नितस्बिनीव 
नितरां लृपालंकृता भू- ह 

मो सूरिगुणोअमास्करलूसतृप्रत्यप्रमासान्त्रिता काम मंगनूपा''' 
गरुदया देवी जोमाबकांवा'“सुधासूतिश्ुति प्रत्यहं १ क॑। 
आ माबरूरसियरसं भूमीशविनम्रपाद केशवभूष॑ कामारिससित- 
मस्तकसोमथतिकोर्ति को''''घुरलोकद सुरतरूदिन गुरुफ- 

लमम मेदुदु ठृप्तियिल्लदे सुररुं घरेयोल भूसुररादरु वरकेशवभूप- 
कस्पमू जरुपृष्टेर्य साति' “'कीर््या श्रीकेशवद्षमापतिरप- 
रांबुध्ितीरणगा जिनपतिश्रोपादप्मानता भूमौ भाविजिनेन्द्रचन्द्र- 
विलसच्चा रिन्ननु'“रागोदया संसारसारोदया । 
व्यव्ध्यग्स्येक्समन्तिते शककृते श्राशावरोबत्सरे माघे मानित- 
पंचमीतिथियुते  श्रीसोम्यवारे सिते पक्षे''''जआादिराजवनिता 
घर्मामिधाने पुरे कामं॑ कारयति सम 

जक्यबरसी पार्वंप्रतिष्ठा मुदा। अनन्तरं । नगिरद राज 
इोन्नरसनन्वयवार्थिगे चन्द्र सले तां सोगविप हैवेभूपनकियं 
कलिकालद 

कर्णनेम्बी जगदलु मंगभूवरन बान्थने तंगलेदेविनन्दुन 
नगेमोगदा कष्पभूज केशवरायनु कीर्तिवल्छमं | क॑। अन्‍्ता 
नगिरद राज- 

र सन्तानाब्चियोडु रृक्मोमाणिकदेबीकान्तनू पुनिपंज्रीरायंगे 
कन्तुविनन्तुद्यिसिद संगनपाऊं संगविदूर क्षेमपुरतीथ जिनेन्द्र 
पाद- 


३७४७ 
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२३ पत्मर्क ब्रंगमजीयनाऊूजनु अम्बसहोशन थुश्र संगरस्"''सम्म 


३ 


हि 


रे 


छ्ट 


नष्ट 


६ 


०] 


शण 
«् 


रे 


ब्रि 


३० 


डे 


डे 


बे 


हि 


न्छ 


मनसोरूवल्तीजमंव माडि पूजदोल पिंगिद घम्बेस्क- 

वनु पालिसिदं॑ रविचन्द्रल्छिनं । अभ्ताघमंप्रतिफाककनेनिप 
श्रीसंगभुपाल सुखद राज्यं गेयुततिरद यिछेयोद्ध कुम्तछनाडु 
कर रंजि- 

से पश्चिमनाडु देशदोल्‌ कछवे वापी कूप नदी सामरनिं 
परनसीछे बाकेयि वालेयिं अलसिकोण्डु को कमिथुगमोदला्िर- 
कऊल्कछियारवेगल नदघोप्पु ५ 

दो पुरयनालुवन्‌ अज्नूपाकनेम्बवं ।  बिखून्दूरधिपति तां 
करसोप्पुव अडियरबकियि करमेसवनु तम्मरख"'''वहियं कीर्ति- 
वेसना तस्मरसं। आ तस्मरसनग्जेय तन्‌ज घरेयोल्‌ इसुवूर 
भूसुरनुत कल्छरसननुजे तंगदेबिये वरनेनिप ईंवेयरसम बरपुत्न॑ प- 
झणरस जैनपदमक्त । आ पश्मण्णरसल्‌ आरतनग्रजे अक्‍्कल- 
देविय *** तन्‍्दे हैबण्णरसरु पाइ्वंतीथदवर”“माडिद निस्मपूजे- 
भाहारदानमोदलछाद (वु) मेल्कव पुरो'""दिगे सकिसि सुम्निन 
घरमंवेल्छयं नेरंमादि बक्तिक् तन्‍नोल सन्नुतब॒ुद्धि पुट्ट जिनेन्दर- 
नभिणेकनु नित्यपू- 

जन॑ मुन्नेसक्स्नदानमोद्रादवनु पिरिदायि मारढि'''सृप्सिब्िन्दो- 
किंतु पद्मरसं मिगे कोट बृत्तिय । श्रीपाइलेंसोथेंइ्जरद शओोकारय- 
ककेयू अंगमोगचेत्यालयद जीणोंद्धारक्के घारापूवंकवागि कोहन्ता 
बृत्तिय विवर हेवण्णरसरु ताबु अछूयागि आकुतिदं कोशुवणिद 
लि कुंगन कुकछिय इन्नेरडु मढे सुनिमे सीमे मडछ अभिन- 
सेहित द्वित्तक गदे तेंकलु हरिदु कोडि ग्राढि पदुबरु तम्मरसर 
होसगहेयलु यिककिद कल्लुगि 

बढगल द्दीलेयभागे यदिब्रिब्तो चतुस्सोमेग्रिदोकगुरूक ककवेय 
समस्तजृत्ति प्तसरु तादु मूछवागि भारुत्तेइ होन्‍नमव केरेय 


>४है७ ] डेंडिपिका छेख ०७ 


३४ ““मेछ्े येशसि दोल्नावरद नाल्‍्कुवरे होन्‍तनू तम्म अम्स तंराक- 
देवियरिगे पुण्याथं परिहारमागे विद्ुदु हैवण्णरसरू त- 

३५ मस्स सनःपूवकवागि कोड्ु सर्वमान्यवागि मुरूस्थछवबागि ताथु 
झा यिदुं''यडेय सज्जन वृत्तिमे गढि भूडल होके तेंकलु 
होलके गड़ि पडुवलु 

झ३ 

३७ “"“समस्तवृसतियन्‌ आहारदानक्कवागि याचन्द्राकंवागि 

दध धारापूर्वकं माड़ि कोहरु मस्त आद्यारदानक्के या विस्याल्यद”” 
गृह 

[ इस लेखमें पद्मण्णरस-द्वारा पार्बर्वतीर्थकरमन्दिरके लिए ४ होन्‍्नु 
कीमतकी भूमि दान दिये जानेका निर्देश है। पद्मयण्णरसकी माता तंगलदेवी 
तथा पिता हँवण्णरस थे । उसकी बड़ी बहिन जक्कलदेवी थी । तंगलदेवी- 
का बन्चु कललरस था जो इश्वुन्द्के शासक तम्मरसका भानजा था। 
यह कुन्तलनाडुके राजा अज्जका जामाता थां। अज्जका समकालीन राजा 
संग था जो अम्बराजाका पुत्र था। अम्बका पिता संग था जो अम्बीराय 
और माणिकदेवीका पुत्र था तथा राजा केशवका वंशज था। केशवकी 
पत्नों माबलरसि मंग राजाकों कन्या थी। संगकों पत्नी जक्कब्बरसि 
हैवण और होन्‍्नबरसिकी कन्या थी। इस दानकी तिथि माघ शु० ५ 
बुधवार, शक १३४३, शार्वरी संवत्सर ऐसी दी है । ] 

[ए० रि० मैं० १९२८ पु० ९३ ] 
छ्रेड 
उडिपि ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १३४६--सन्‌ १४२४, संल्कृत-कन्नड 

[ यह लेख ( ताम्रपत्र ) विजयनगरके देवरायमहाराजके राज्यकालमें 
पुष्य गु० ६, बुधवार, दशक १३४६ क्रोधि संवत्सरके दिनका है। इसमें 

२० 


३०६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४३५- 
मलसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छके वर्धमान भट्वारककी प्रार्थनापर 
राजा-द्वारा वरांग नामक ग्राम नेमिनाथमन्दिरकों अपित किये जानेका 


उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ए १२ पु० ५ ] 


[ इस ताम्नपत्रकी प्रतिलिपि वरांग ग्रामस्थित नेमिनाथबसदिमें एक 
पाषाणपर उत्कीर्ण हैं। ] 
[रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२५ १० ४९ ] 


छरेर 
माण्डू ( घार, मध्यप्रदेश ) 
( संवत्‌ ) १४७८३ -- सन्‌ १४२६, संस्कृत-नागरी 


[ इस लेखमें सम्भवनाथकी मृतिको स्थापनाका उल्लेख हैं । तिथि 
( संवत्‌ ) १४८३, वंशाख ( चंत्र ) शु० ५, गुरुवार ऐसी दी है । ] * 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १८२ पृ० ४४ ] 


छरेद 
'बसरूर ( दक्षिण कनडा, मेसूर ) 
शक ३३*३--सन्‌ १४३१ 


[ यह लेख देवराय २ के राज्यमे शक १३५३ में लिखा गया था । 
इसमे जेन मन्दिरके लिए बसरूरके चेद्रियोंद्वारा वहाँके बाजारमें 
आनेवाली चावलकी हर गाड़ीपर एक “कोलग' दान दिये जानेका 
उल्लेख है। ] 


[ इ० म० दक्षिण कनडा २७ ] 


>श३ई९ ] कुष्णतर भादिके केस ३०७ 
छ्रे 
कुणणक्तर ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
शक १३६१-- सन्‌ १४४१, तमिल 


[ यह लेख ऋषभनाथबसदिके पूर्वी दीवारपर खुदा है। कुण्रे 
[ कुण्णत्तर ) के अहंत्‌-मन्दिरका निर्माण शक १३६३ में होनेका इसमें 
चर्णन है। ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र० १०३ पु० १४० ] 
घरे८ 
घदनोर ( भीलवाडा, राजस्थान ) 
संचत्‌ १(४७)३७-- सन्‌ १४४२, संस्कृत-नागरी 


[ इस लेखमे संवत्‌ १(४)९७ में शान्तिनाथका उल्लेख किया 
गया है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४५० पृ० ६७ ] 


४३६ 
कुष्ड्घार ( जि० मोंधीर, बिहार ) 
संवत्‌ ५५०५--सन्‌ १४०४, संस्कृत-नागरी 
मसग्न मन्दस्मे एक महावीरम्‌्तिके पादपीठपर 


[ इस लेखमे संवत्‌ १५०५ फाल्गुत शु० ९ को महादीरमूतिकी 
स्थापनाका निर्देश है । ] 


[ रि० इं० ए० क्र० ८ (१९५०-५१) ] 


श्ग्द अैनशिछाकेख-संप्रह [ ३४०- 


8४४०-8७ ९ 
बैरदुरू ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १३(७)१-- सन्‌ १४५०, कझड़ 

[ यह लेख विजयनगरके मल्लिकार्जुन महारायके समय चैत्र शु० 
१०, गुरुवार, शक १३(७)१ शुक्ल संवत्सरका है। इस समय बदूरके 
पार्द्वनाथ बसदिके लिए कुछ लोगों-द्वारा दिये हुए दानोंका विवरण इसमें 
दिया है। देवप्प दण्डनायकका भी उल्लेख है। इसी समयका दूसरा लेख 
यहीं है। इसमे हाडुवलिय राज्यके शासक संगिराय ओडेयके पुत्र इंगरस 
ओडेयके समय पाश्व॑ताथबसदिकी प्राप्त दानोंका विवरण है । ] 


[ रि० सा० ए० १६२९-३० क्र० ५१३६-३७ पृ० ५३ ] 


४४२ 
खितलद्गग ( मंसूर ) 


शक १३८७-- सन्‌ १४६३, कक्षद 


३ सखवरुस १३८७ सोमकृति सं- 

२ वछरद कतिकसुध १५ झाकिय सं- 

३ गिसेट्टिय मग गुम्मिसेटियर नि- 

४ रितगे श्रीवीतराग 

[ यह एक निसिधिलेख हैं। आकिय मंगिसेट्टिके पुत्र गुम्मिसेट्रिके 
समाधिमरणका यह स्मारक है। तिथि कातिक शु० १५, दाक १३८५, 
शोभऊकृत्‌ संवत्सर इस प्रकार दी है । 


[ ए० रि० मैं० १९३९ पु० १०४ ] 


-४४६ ] चितकतुग आदिके केख ३०६ 
छ४२३२-७४७४७ 
चितलद्गुग ( मैसूर ) 
१७वीं सदी ( सन्‌ १७७२ ), कश्नढ़ 
है नंदन सं २ बाचण्णगछ ३ निस्तिगे 
[ यह निसिधिलेख बाचण्णके समाधिमरणका स्मारक है। १५वीं 
सदोकी लिपिमें नन्‍्दन संवत्सरका उल्लेख है अतः सन्‌ १४७२ का यह 
लेख होगा। यहींका एक अन्य लेख इसी समयकी लिपिमें हैं जिसमें 
गुम्मटदेवकी निसिधिका उल्लेख है | यथा- 


३ सखबरू - २ आसाडमु ३ (गु) मटदेव 
इसमें तिथिके अंक लुप्त हो चुके हैं । ] 
[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १०४-५ ] 


छछ4 
शुरुवयनकेरे ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४०६--सन्‌ १४८४, कम्नढ़ 


[ इस लेखमें शक १४०६ में नरसिंह बंग-द्वारा कन्नडिबसदि नामक 
जिनमन्दिरको कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । ] 


[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४८१ पृ० ४५ ] 
ड४५ि 


विद्रिर ( शिमोगा, मैसूर ) 
शक १४१०८ सन्‌ १४८८, कश्नड 


३ स्थस्लि ल (क) वरिष्त १४३० नेय प्लवंग संचरदु जेष्ट सु 


३१७ जैनशिछालेख-संग्रह [ ४४७- 


पंचमि आदिवारदछु अदियर्‌ बलिय गण्डलिकेय उटेकोंड राम- 
नायकनु बिद्रिरक्ि तनगे स्वर्गापव्ग सुखक्के का- 
२ (र)णवागि चेत्यालयव कट्टिसि आदइवरन प्रतिष्टयन साढिखि- 
दनु श्री 
[ इस लेखमे रामनायक-द्वारा बिदिरूर ग्राममें चैत्यालय बनवानेका 
तथा आदिनाथकी इस मूर्तिकी स्थापना करवानेका वर्णन हैं। यह कार्य 
ज्येष्ठ शु० ५, शक १४१० के दिन सम्पन्न हुआ था । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ११३ ] 


४४७ 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 
संवत्‌ १५४६ -- सन्‌ १४६३, संस्कृत-नागरी 
[ यह लेख पारश्वनाथकी भग्न मूतिके पादपीठपर है। तिथि वैशॉख 
शु० ३, संवत्‌ १५४९ ऐसो दी हैं । 
[ रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० १२३ प० २१ ] 


छ४८ 
शिवड्टू गर ( राजस्थान ) 
सं० १५५६ -> सन्‌ १५००, संस्कृत-नागरी 
[ यह लेख मूलसंघ-बलात्कारगण - सरस्वतीगच्छके आचार्य रत््त- 


कीतिके समय सं० १५५६ में छिखा गया था। इनकी गुरुपरम्परा 
पद्मतन्दि-शुभचन्द्र-जिनचन्द्र-रत्मनकीति इस प्रकार बतलछायी है । ] 


[रि० आ० स० १९०९-१० पृ० १३२ ] 


-४४५९ ] हुमचका लेख ३११ 


ब# 89  &७ «४ ७ >«# 


ह। 
१३ 
बज 
१७ 
प९ 
२१ 
श्डे 


ड्ड६£ 
हुमच ( मेसूर ) 
१७वों सदी, कन्नड 


श्रीमत्प रस मी स्या- २ दूवादामोघलांछन 
जीयात प्रेलोक्यनाथश्य शा- ४ सन जिनशासन 
विरोधिकृत्‌ संवस्सरद्‌ आश्वी- ६ ज अहुल दुसमि सोमवा- 
रदलु । श्री मदरायराज- ८ गुरु मंडलाच।येरूं 
महावादवादीश्वर रा- १० यवादिपितामह सकल- 
विद्वल्नतचक्रवर्तिग्लुं श्रीम- १३ दूवादींद्रविशालकीतिम- 
-स्वरकुछकसकमातंइरु १४ श्रीमद्मरक!तियतीश्वर प्रि- 
याग्रशिष्यरु मूछसंघ ब-_ १६ छात्कारगणाग्रगण्यरुसप्प 
श्रीधमभूषणमद्टारकदे-._ $८ घर प्रियगुड्ड श्रीमद्म- 
रेंद्रबंदितजिनेंद्रपादार- २० विदमधघुकरनुं चतुर्विधदा- 
नर्चितामणियुं खंडस्फुटि-. २२ तजीणंजिनारूयोद्धारकनुम 
प्प विटिसेट्टिय मग चोक्सिेट्टि--४ य निसिधि॥ 


[ इस छेल्में बिटिसेट्टिके पुत्र चोकिसेट्रिके समाधिमरणका उल्लेख हैँ 


जो आश्विन व० १० सोमवार, विरोधकृत्‌ संवत्सरके दिन हुआ था। 
चोकिसेट्टिके गुरु धर्मभूषण भट्टारक थे जो मूलसंघ-बलात्कारगणके अमर- 
कीति यतीश्व रके शिष्य थे । लिपि १५वीं सदीकी है। ] 


[ए० रि० में० १९३४ पृ० १७५ ] 


३१२ जैनशिछाकेख-संभटट [ ४५०- 


8४५०-४११ 
आदवनी ( बेल्लारी, मैसूर ) 
१४वीं सदी, तेलुगु 
[ ये छेख पहाड़ोपर एक पाषाणपर खुदे हुए तीर्थकरमृतिके पास 
और चरणपादुकाओंके पास हैं । ये बहुत घिसे हुए हैं। मूर्तिके पास एक 
शकवर्षकी संख्या खुदी हैं तथा पादुकाओके पास किसी आचार्यका नाम है। 
दोनों अच्छी तरह पढ़ना सम्भव नहीं है । लिपि १५वीं सदोकी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र० ७४-७५ पु० १३७ ] 
४०५२-४५३ 
नरसिहराजपुर ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नढ 
[ यहके दो मूर्तिलेख १५वीं सदीके लिपिके है। इनपर देविसेट्टिके 
पुत्र दोडणसेट्रि तथा नेमिसेट्टिके पृत्र गुम्मणसेट्टिके नाम उत्कीर्ण है । 
[ ए० रि० मैं० १९१६ पृ० ८४ ] 
छश४ 
हनसोगे ( मैसूर ) 
१५वों सदी, कनञ्नढ 
१ इनसोगेय हिरियबसदिय 
२ कोण्डिय कढछ आओरसेय बोम्मि- 
३ सेट्टियरु इक्किसिदरु 
[ यह लेख स्थानीय आदीश्वरबसदिके सभामण्डपके छतके पाषाणपर 
खुदा है। यह पाषाण ( कोण्डियकल्लू ) बोस्मिसेट्रि-द्वारा स्थापित किया 
गया था ऐसा लेखमें कहा है | लिपि १५वीं सदीकी है। ] 
[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १९४ ] 


-४५६ ] मुडबिदुरे आदिके छेख ३१३ 
डर 


सूडबिदुरे ( मेदूर ) 


शक १४२६ >> सन्‌ १४०४, कन्नढ़ 


[इस ताम्रपत्रमे उल्लेख है कि कर्दंब कुलके शासक लक्ष्मप्परस 
अपरनाम भैररसने जैनोंके ७२ संस्थानोंके प्रधान आचार्य चारुकोति 
पंडिताचार्यके एक शिष्यकों अपने राज्यके एक हिस्सेके धार्मिक 
अधिकार प्रदान किये। तिथि-आरिवन कृ० ५, शक १४२६, क्रोधि 
संवत्सर। ] 


[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पु० २४ क्र०ए ५ ) 


धशद 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 


शक १४३१५ ८ सन्‌ १७०९, तमिल 


[ यह लेख मकर शु० १०, गृर्वार, शक १४२३१ को लिखा गया 
था। विजयनगरके शासक नरसिहरायके समय रामप्प नायकने भन्दिरोंकी 
भूमिपर जोडि संज्ञक कर लगाया था जिससे मन्दिरोंकी हानि हुई थी। 
कृष्णदेवराय लिहासनारूढ़ हुए तब उन्होंने मन्दिरोंकी भूमिको करमुक्त 
घोषित किया । इस घोषणाका लाभ पडेवीटू तथा चन्द्रभिरि प्रदेशके जैन 
ओर बौद्ध मन्दिरोंकी भी हुआ । करन्दे स्थित जिनमन्दिर भी इससे लाभा- 
न्वित हुआ ऐसा लेखमें कहा गया है । ] 


[ रि० स्रा० ए० १९३९-४० क्र० १४४ ] 


३१४ जैनशिकालेख-संप्रह [ ४५७- 


ढेर 
शुरूवयनकेरे ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४३१ ८-सन्‌ १५१०, कन्नढ 
[ यह लेख स्थानीय शान्तोश्वरबसदिके मण्डपम्म है । इसमें माघ ब० 
१०, सोमवार शक १४३१ को बेलतंगडीके कुछ लोगों-द्वारा कुछ भूमिके 
दानका उल्लेख हैं । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४८० १० ४५ ] 
देश्८ 
वरांग ( 4० कनडा, मेसूर ) 
शक १४२७ ८ सन्‌ १५१७५, कन्नढ 
[ यह लेख विजयनगरके क्रृष्णदेवमहा रायके समय माघ शु० ५, शुक्र- 
वार, शक १४३७ भावसंवत्सरका हैं। इसमें तुलुराज्यके शासक रत्न- 
प्पोडेयका उल्लेख किया है। देवेन्द्रकीतिकी प्रा्थनापर इस बसदिके लिए 
देवराय-द्वारा पहले दी हुई भूमिके पुन. खेतोयोग्य बनानेका इसमें उल्लेख 
है। यह कार्य अवकम्म हेग्गेिडति तथा उनके सहयोगियों-द्वारा सम्पन्न 
हुआ था ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ पृ० ४९ क्र० ५२८ ] 
डश€ 
चामराज़नगर ( मैसूर ) 
सन्‌ १५१८, कन्नड़ 
[ इस लेखमे अरिकुठारके महाप्रभु कामैय नायकके पुत्र वीरेय नायक- 
द्वारा विजय ( पाईर्व ) नाथ मन्दिरके लिए सन्‌ १५१८ में कुछ दानका 
उल्लेख है। ] 
[ए० रि० में० १९१२ पु० ५१ ] 


-छ६२ ] कोह भगोरी आदिके छेख 8१५ 


४दे० 
कोद नगोरी ( जयपुर, राजस्थान ) 
संवत्‌ १५७७-: सन्‌ १५२३, संस्कृत-नागरी 
[ इस लेखकी तिथि माघ शु० ५, संवत्‌ १५७७ यह है। इसमें मूल- 


संघ-बलात्कारणणके आचार्योकी परम्परा दी है तथा खण्डुलबाल अन्वयके 
राय रामचन्द्रके शासनका उल्लेख है । ] 


[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४१६ पृ० ६९ ] 


४९ 
चरांग ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४४४ ८ सन्‌ १५२२, कन्नढ 
[ यह लेख पोंबुच्चके राजां इम्मडि भैरवरसके समय चैत्र व० १२, 
सोमवार शक १४४४ चित्रभानु संवत्सरका हैं। इसमे राजा-द्वारा वरांगके 
नेमिनाथ बसदिके लिए भरवपुर नामक ग्रामके दानका उल्लेख है। ] 


[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२९ पृ० ४९ ] 
धर 
सोदे ( उ० कनडा, मैसूर ) 
शक १४४५८ सन्‌ १५२२, संस्कृत-कन्नड 
[ यह ताम्रपत्र आषाढ़ पूणिसा इक १४४५ चित्रभानु संवत्सरका है । 
तोलव प्रदेशके क्षेमपुर ( गेरसोप्पे ) नगरसे इम्मडि देवराय ओडेयरने 


बण्डुवाल ग्रामकी कुछ भूमि लक्ष्मणेश्वरके शंखजिनबसतिके लिए दान दी 
थी । यह दान देशोगणके चन्द्रप्रभदेवके लिए था। ] 


[ए० रि० मैं० १९१६ पृ० ६९ | 


३१३६ जैनशिल्मलेख-संग्रह [ ४३३- 


श््द्रे 
साड ( जि० उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक ३४४४ ८ सन्‌ १७२२, कछूड 


[ यह ताम्रपत्र यहाँके भट्टाकलंक मठमें प्राप्त हुआ । हुलिगेरेकी शंख- 
जिनर बसतिके लिए मल्लिसेट्रिने मासूरु मोसलेयकुरुषव विभागमें इम्मडि 
देवराज ओडेयरुसे कुछ ज़मीन खरीदकर दान दी । इसकी प्रेरणा देखिगणके 
विजथकी तिदेवके शिष्य चन्द्रप्रभदेवने दी थी। श्रावण शु० ५, गुरुवार, शक 
१४४४, विषु संवत्सर यह इसकी तिथि है । ] 

( रि० सा० ए० १९३९-४० ए० क्र० १५ १० २२ ) 


४६७४-४६५ 
श्टंटगेरी ( मैसूर ) 


१६वीं सदी ( सन्‌ १५२३ ), कन्नढ 


[ये दो लेख है। पहला अनन्तनाथमृतिके पादपीठपर है। चैत्र 
कृ० ५, रविवार, स्वभानु संवत्सरके दिन यह मूर्ति अपित को गयी थी । 
इसका स्थापक हलुमिद्डि निवासी देविसेटिका पुत्र देवणसेटि था। मूरतिका 
वजन १८० हल कहा गया है । दूसरा लेख चन्द्रनाथ मूर्तिके पादपीठपर 
है। यह मूर्ति आदिसेट्टिके पुत्र बोम्मरसेट्टि द्वारा वेशाख शु० १, गुख्वार, 
स्वभानु संवत्सरके दिन अपित की गयी थी। दोनों छेखोंकी लिपि १६वीं 
सदीकी है अतः संवत्सरनामानुसार ये शक १४४५ अर्थात्‌ सन्‌ १५२३ 
के प्रतीत होते हैं । | 
( मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ) 

[ए० रि० में० १९३३ पृ० १२४ ] 


्डेदं८ ] मेह्छिकर भादिके छेख ३१७ 


श््देदे 
नेट्लिकर ( द० कनढा, मैसूर ) 


शक १४४७ -- सन्‌ १५२०, कन्नड 


[ यह लेख स्थानीय अनमन्तनाथबसदिके प्राकारमें है। देवण्णरस 
उपनाम कोशन्नको बहन शंकरदेवो-द्वारा कीयरवुरकी बसदिके लिए घनु 
१५, रविधार, शक १४४७, तारण संवत्सरके दिन कुछ भूमिके उत्पन्नके 
दानका इसमें उल्लेख है | ] 

[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२२ पृ० ४९ ) 
४६७ 


पल्निच्छन्दल्‌ ( <० अर्काट, मद्रास ) 

शक १४५२-- सन्‌ १५३०, तमिल 
[ यह लेख एक भग्न जैनमन्दिरके स्थानपर हैं जिसे शैौनियम्मण_ 
कोयिल कहा जाता है। विजयनगरके राजा अच्युतदेवमहारायने वैयप्प 
नायकके निवेदनपर शर्बके नायनार विजयतायकर्‌ नामक जिनमूर्तिकी 
पूजाके लिए जोडि और शालुवरि करोंका उत्पन्न अर्पण किया था। यह 
राजाज्ञा वेलूर बोम्मुनायकके समय उत्कीर्ण की गयी ऐसा लेखमें कहा है । 
तिथि मिथुन शु० १०, बुधवार, शक १४५२, ननन्‍्दन संवत्सर ऐसी दी है ॥] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ४४९ पृ० ५१ |] 


छ्द्प 


पटना स्युजियम ( बिहार ) 


संयत्‌ १५९३ -- सल्‌ १५३१, संरुकृत-नागरो 


[ यह लेख एक पीतलकी जिनमूर्तिके पादपीठपर हैं | इसकी स्थापना 
मुल्संघ-कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वपयके मण्डलावार्य धर्मचन्द्रके उपदेशसे खंडेलवालू 
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अन्ययके कुछ सज्जनोंने की थी । प्रतिष्ठा तिथि ज्येष्ठ शु० ३, सोमवार, 
संवत्‌ १५९३ ऐसी दी हैं । ] 
[रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १६२ पृ० ३३ ] 


8६६ 
इलुमंतशुड़ि ( रामताड, मद्रास ) 
शक १६४७८-- सन्‌ १५३३, तमिलछ 
मलवबनाथ जैन मन्दिरके आगे पड़ी हुईं शिक्षाओंपर 
[ इसमें शक १४५५ के लेखके खण्ड हैं । एकमे जिनेन्द्रमंगलम्‌ अथवा 
कुरुवडिमिदिका निर्देश है जो मुत्तोर कूरम्‌ विभागमे था। ] 
( इ० म० रामनाड २७९ ) 


83० 
नीलत्तनहल्लि ( मैसूर ) 
सन्‌ १०३४,कन्नड़ 
[ इस लेखमें सन्‌ १५३४ में मदवणसेट्टिके पुश्र॒पदुमणसेट्ठि-द्वारा 


अनन्तनाथचैत्याल्यमे किसी ब्रतके पालनका उल्लेख है। ] 
[ ए० रि० में० १९१५ १० ६८ ] 
839₹ 
लद्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक ९४(६१)--सन्‌ १५३९, कन्नढ 
[ इस लेखमें जैन और शैवोके एक विवादके समझौतेका उल्लेख है । 


यह विवाद जिनमूर्तियोंके सम्मानके सम्बन्धमे था | जैनोंकी ओरसे शंख- 
बसतिके शंखणाचार्य तथा हेमण।चार्यने और शैतोंको ओरसे दक्षिणसोमेश्वर 


“४७३ ] कारकल आादिके छेख ३१९ 


मन्दिके कालहस्ति और शिवरामने यह समझौता किया था। तिथि 
ज्येष्ठ छु० १ सोमवार, शक १४(६१), विलबि संवत्सर ऐसी दी है । 
( शकवर्षकी संड्याके अन्तिम अंक लुप्त हैं जो संवत्सरनामानुसार दिये 
गये हैं )। ] 

[ रि० सा० ए० १९३५-२६ क्रः ई १८ १० १६२ ] 


७७२, 
कारकल्ल ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४६७०-- सन्‌ १५०३, कश्नड 


[ यह लेख ( ताम्रपत्र ) चैत्र शु० ४ शक १४६५ शोभक्ृत्‌ संवत्सर- 
का है । इसमे चन्दलदेवीके पुत्र पाण्ड्यप्परस तथा तिरमलूरस चौटर 
इनमे अनाक्रमण सन्धिका उल्लेख किया है। इसके साक्षीके रूपमें जन 
आचार्य ललितकीति भट्टा रका उल्लेख हुआ है। ] 


[ रि० सा० ए० १९२१-२२ पृ० ९ क्र०ए ५] 


४७5३ 
कुरुगोडु ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक्र १४६७-- सन्‌ १५४५, कश्नड 
एक सग्न मन्दिरके दुक्षणी दीवालपर 


[ विजयनगरके राजा दोरप्रताप सदाशिव महारायके समय शक 
१४६७, विश्वाचसु संवत्सरमें यह लेख लिखा गया। रामराज्यनद्वारा 
जिनमन्दिरके लिए कुछ भूमिदान देनेका इसमें निर्देश है । ] 


( इ० म० बेल्लारी ११३ ) 


३२० जैनशिछालेख-संप्रह [४७४४- 


छ्ड्ड 
कारकल ( मैसूर ) 
इक १४६६८-सन्‌ १७४५, कन्नढ़ 


[ यह लेख माघ शु० ३, गुरुवार, शक १४६६, क्रोधि संवत्सरका 
हैं। चन्दलदेवीके पुत्र चन्द्रबंशीय पाण्ड्प्प वोडेयके राज्यकालूमें कारिजे 
निवासी सिदवसयदेव रस-द्वारा कारकलके गुम्भटनाथ स्वामोको कुछ भूमि 
भर्पण किये जानेका इसमें उल्लेख है । ] 

[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३९ पृ० ५२ ] 


छजर 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 


शक १४६८ >> सन्‌ १४४६ , संस्क्ृत-कन्नठ 


[ इस ताम्रपत्रमे बिलिगिके शासक वीरप्पोडेयकी वंशावली छह 
पीढ़ियों तक दी हैं। बिदुरे नगरकी त्रिभुवनचूडामणि बसतिके लिए. इस 
शासकने चिक्कमालिगेनाडु विभागके कुडुगिनवयलु ग्रापकी कुछ ज़मीनका 
उत्पन्न दान दिया था । इसी मन्दिरके चन्द्रनाथदेवकों नैवेद्य अर्पण करनेके 
लिए एक चाँदीका प्यूला और कुछ धन भो दान दिया था। यह दान वीरप्प- 
के चाचा तिम्मरसको पत्नी वीरम्मके नामसे था। इसी तरह घण्टोडेयके पुत्र 
तिम्मप्पके नामसे चन्द्रनायदेवके दुग्धाभिषेकके लिए कुछ दान दिया गया 
था। कात्तिक शु० ७, शक १४६८, विश्वावसु संवत्सर, यह इस दानकी 
तिथि थो। प्रथम आषाड शु० १०, पराभव संवत्सर यह दूसरी तिथि 
दीहै।] 

[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए २ पृ० २३ ] 


्दि कई 


१ 


रत 


११ 


] काप वाख्रपत्र छेख ३२३१ 


४७६ 
काप ताप्नपत्र ( जि० दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १४७९ 5” सन्‌ १५०६, संस्कृत-कन्नढ 


श्री धमनाथ (ने) शरणु ॥ श्रोमत्परमगस्मी रस्थाद्वादामोघर्कांछन । 
जोया- 

स्त्रेछोक्बनाथस्य शासन जिनशासन ॥ स्वस्तिश्रीसक्शान- 
साम्राज्यपदराजितः । व- 

धेमानजिनाधीश: स्याद्वादमठभासुरः ॥ तिन्न्रिणीगच्छवाराशे:- 
सुधांशुर्ज्ञनदी - 

बिति:। सद्धमंसरसीहंस: प्रवादिगजकेसरी ॥  काणूरगण- 
नमोभागे साभाति मुनि- 


कु (ज) २: । जज्ञानतिमिरोहुतिः श्रीमान्‌ भानुमुनी(श्र)र: ४ 
पंचाचारशरध्वस्तपं च- 

बाणशरतज: | अखण्डश्रोतपोल॒क्ष्मीनायकोी मानुसंयमी ॥ 
श्रोमद्मानुमु- 


नीश्व (रो) विजयते स्याद्वाद्धर्माग्बरे श्रीमदज्ञानविनूस्नदीधिति 
(श)तध्चस्तान्धका- 

र्बजः । श्रीमूलामरूसंघनीरजमहाषण्डेप्वखण्डश्रियं ब्यात (नव) 
न मुनि- 

कोकचारुनिकरं सोख्याणवे मग्नयन्‌ ॥ तुलुदेशवेग्बभूपन पोलेवब 
महाप- 

दृकदंदे येसग (से) गुं निच्क । घरेयोकगे कापिन नगरद नेकन- 
नावव भूप महह्देग्गडेयेम्बं ॥ 

पंग्रुझबलि अधिपतियनु पॉसछसदे नेछके तानु नृपकुछतिलकक | 
संगतसभेयोलु 


२१ 


३२२ 


पर 


१३ 
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पो (गल्युं) अंगजजयजिनपदाब्जमघुकरनेंबं ॥ भूदेविय झुखकंनडि 
चाड़े हेल्व- 

ग कापुवेनिसिद नगर । आदरदिश्वदरों (लगा) मेदिनिमतधमे- 
नाथनेन (से) गुं जिनप॑ ॥ आ नगर- 

क्कथिपतियुं श्रीपति तिरू (सम) रस कप (अ्र)वनीतिरकक । 
वोमनदकि आतानु वोतुकरं मुक्तिल- 

क्ष्मगित्त मनमे ॥ येनेम्बे महृहेग्गंड़े दानचतुविधक्के ताने 
चिंतारत्नं । सनन्‍्मुतगुणगण- 

निछेय॑ उन्नतश्लीलूवनु ताल्द (न) परिपुसंहार ॥ घर्मंदील (इृढ) 
चि्नु निर्मेल- 

युरुमक्तियल्छि विरुमरसनृपं । धमंजिनजैन्रशासनम वोस्मनिंद तानु 
साढ़ि क्रिति (य) 

नित्त ॥ स्वस्ति श्री जयाभ्युदय शालिवाहनशकवर्ष १७७६ नेय 
संद नलसंवत्सर- 

द कातिक झुद्ध ५ आदित्यवारदलु श्रीमन्‍्महाराजाधिराजराजपर- 
मेश्वर सत्यरत्नाकर 

शरणागतबज्पंजर चतुः:समुद्राधोश्वर कलियुगचक्रवर्ति आ्रीवीर- 
प्रताप सदा शिव- 

राय राजराजेंद्र दक्षिणमागमाग्यदेवतासंनिमरुमप्प रामराजय्य- 
नवरु ये- 

क (चछ) त्रदिं राज्यवनु प्रजिपालिसुतिर्द काछदलु वारकूरु 
मंगलूरलु सदा(शि )वनायकरु 

राज्यवं गे(यि)विदे कालइल तुल(ब)देशकामिनीमुखकमकतिल- 
कायमानाना दिसि- 

दुप्नरसिद्धका पिसिंहा सनोदयाचछाल ऋरणतरुणतरणी प्रका शहं- 
अनन्यराजन्यसौ(ज)- 
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२७ 


२८ 


२९ 


३० 
३१ 


३२ 
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३४ 


डेड 


ही 
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मय (औेदाय॑वीयंधेय (मा)धुयंगां मीयनयविनयसत्यक्षो वा धनं- 
तगुण- 

गणनृत्नरत्ना मरणगणकिरणोद्योतितमरता दिसकल (पु)राण पुरुष- 
र्मप्य 

तिरुमलरसराद महटद्देग्गडहेयरु अबर नालिनवरु गणपणसाबंतरु 
कापिन राज्यव- 

नु प्रतिपाछिसुतिद काऊदलु ॥ स्वस्त्रि श्रीमद्रायराजगुरु मंडला- 
चाय महा- 

वादवादीश्वर राज्यवादिपितामह सककविद्व (जअ)नचक्रवर्तिगलुं 
इृष्याथ्नेकबि- 

रुदावछ्ीविराजमानरुं काणूरगणाग्रण्यरुगछुमप्प श्रीमदर्मिनव- 
देवकीतिदेवरुगल शिष्यरू मुनिर्ंद्रदेवरुगलु (अ)वरुगलऊू शिष्यरु 
देवचंद्रदे- 

वरुगछु तम्म गुरु स्रुनिचंद्रदेवरुण लिगे स्वर्गापवर्गक्क्रे कारएणवागि 
कापिन- 

लु धरमंवनु मादवेकेंब चित्तदिंद तिरुमडरसराद महहेग्गडेयरु 
कूं (कू)- 

डयूु अबर नालिनवरू गण[प)णसामंतर कूडेयु कापिन हलर 
सहायदि- 

द्‌ धमके बोंदु क्षेत्रवनु कोडबेकु येंदु वित्तेसठागि अचरुगल घ्म- 
परिणामस्वरूपवने वुछव॒राद कारण गुरुसक्तियिद तम्भ् सीमेय- 
लुम(ला)रेम्ब (वू)रोलगे पडु(व)ण दिक्किनलु कलूतोपतविना 
बाल्‍्कयलु अगकि- 

द बोलगे बेट्टिन गहेल्‍क॑ बीज बल मूवत्तर लेक्कद बत्त मूडे २ 
मत्तस- 
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गारिंदं होरगे पापिनादियेब गद्देशक बीज बत्क मुधसर छेकद 
बीज 

मूडे ४ मत्त बागिक गइ लक बीज बल्ल मुवत्तर लछेक्द मूडे ४ 
गईं मृ- 


पिछला भाग 
रक॑ बीज मूडे १० ई भूमिगलिगे बुछछ करे मुरे मने बावि 
दलसु मावु सुं- 
वे निक्किलिसक्‍्कंदें कदिरू जल पाषाण सह मूछधारेयनु 
एरदु को- 


हुं बिसिकोंद दोडुवराहग ४० अक्षरदल बेंमट्ट वराह यी हों- 
ज्षिग येरडु बेलेयलु सह वर्ष ल्‍्के बह अक्कि अंगड़िय द्वोरिगेय 
बल्ले पुवत्तर लेक्कद अक्कि मूडे २४ ई अक्किंगे नड़व घमंद 
विवर कापिन बसर्ति- 

य केछगण नेलेयछ धमंतीथंकरसब्रिधियलु मध्याह्कालैदलु 
नित्यद - 

ले दिन बोंदक्के वोंदुवल्छ अक्कि नैवेक्क्कु (मु) निचंद्रदेवरुगल 
हेस- 

रिनलु नड(व) हालधारेगु सह अक्कि मड़े १० तिंगलु तिगलु 
तप्पदे तिं- 

गलह्लि १७ होहाग नड़व वार १ मत्त इप्पत्तेदु २५ होहाग 
नड़्व 

वार १ अंतु तिंगलल्कछि यरहु वार समदाय नदवुदक्के अक्कि 
मूडेु 

१२६ वारंगलछल्कि मंगलत्रयोदशी बहाग आ मंगरूत्रयोदशा 
नडव- 
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(देंदु) विशेषवामि यिरिसिद अक्कि सूडे २ अंतु लक्क सूडे 
यिष्पत्तनास्क 

यो घध्मद स्थलदक्छि बछारिगे अनाथ सताय सहदु इछ आा 
स्थ(र)गदलु दृइ 

चोकृछिगे विट्टि बिडार सलछदु काणिके देसे अप्पणे पददर्लि येक्त 
सहदु येंदु 

सब मान्यवागि तिरुमलरसराद महहदेग्गडेयरु अवर नाकिनवरु ग- 
णएणसामंतरु सह तम्म धर्मपरिणामनिमित्तवागि तम्स स्चरुच्ि- 
यिंद गुरुसक्तियिंद वोडंवट्ुु बरस्ति कोट्ट तांग्रशासन इंत- 

प्पुदक्के साक्षिगठु अधिकारि कांतसेट्टि चर्ट विक्रसेष्टि सामणि 
संकर- 

सेट्ि राजसेट्टि बस्गे(से)टिय अलिय केसण मूलूर बेछिले 
बिरुमाऊ 

दुग्ग बंडारि विरुसामणि यिंतिनवर वुमयान्म(त)दिं मं- 

गलरु संके सेनबोवन बरह। यिंती धरमंशास(न)क्के मंगल- 

महा श्री श्री श्री ॥ स्वदत्ताद द्विगु्ण पृण्यं परदत्तानुपालनं । 
परदत्तापद्दारेण स्वद॒र्त निष्फल भमवेत्‌ || दानपाऊनयोमंध्य 
दानाच्छ योजुपाकन । दानात्स्वगंमवाप्नोति पालनादच्युतं 

पद ॥ यी धर्म श्नासनक्के झ्रावनानोब्ब जैननादव तप्पिदरे बेलुगु- 
छद गुर्मटनाथ कोपणद चंद्रनाथ ऊरजजं त्तगिरिय नेमीइबर- 


६७ मोदकाद जिनविंवगरूनोडद पापके होहरु शेवनादरे प- 


६८ 
६५९ 
8. 


वबतगोकण मोदकादवरलछि कोटिलिंगबनोडद पापक्के होहरु 
बेष्णवनादरे तिरुमलेमोदऊादवरल्लि कोटिविष्णुसू तियनोड- 
दु पापक्के होहरु ॥ सदर भूयाजिनशासबस्य ॥ श्रो 
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[ यह ताम्रपत्र शक १४७९ में लिखा गया था । उस समय विजय- 
नगरसाम्राज्यके अधिपति सदाशिवराय थे तथा रामराज उनके प्रधान 
सेनापति थे । इस साम्राज्यके बारकूरु तथा मंगरूरु प्रदेशपर केलडि सदा- 
शिव नायककी नियुक्तित की गयी थी । इस प्रदेशम काप नगरका अधिकारी 
मदद हेग्गडे था। इसने धर्म्मनाथ तोर्थथरकी पूजा आदिके लिए मल्लारु 
गाँवमे कुछ ज़मीन दान दी जिसकी आय ८० वराह थी ( वराह उस 
समयकी रौष्यमुद्राकी संज्ञा थी )। यह दान अभिनव देवकी तिके प्रशिष्य 
तथा मुनिचन्द्रके शिष्य देवचन्द्रके उपदेशसे दिया गया था। इसके पहले 
मूलसंध-कांणु रगण-तिन्त्रिणोगच्छके भानुमुनीश्वरकी प्रशंसा की गयी है । 
देवचन्द्र भी काण्रगणके ही थे । अन्तमे दानकी रक्षाके लिए जो शाप दिये 
हैं उनमे श्रवणबेलगोलके गोम्मटेश्वर, कोपणके चन्द्रनाथ तथा गिरनारके 
सेमिनाथकी मूर्तियोंका उल्लेख किया है ] 

[०० इं० २० पु० ८९ ] 


४3935 
लिप्पगिरि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १७८२--सन्‌ १४५६०, कझ्नढ़ 
[ इस लेखमे आदवानोके विशालकोतिगुरु तथा चिप्पगरिरिके श्रावकों- 
द्वारा चतुर्थमुनीश्वरकी बन्दनाका उल्लेख हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९४४-४५ ई ७४ ) 
डेप 
मूडबिदुरे ( जि० दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १४8०६५-- सन्‌ १४६२, कश्नढ़ 


[ इस ताम्नपत्रमे बिदुरे नगरकी चण्डोग्र पारिश्वतीर्थकर बसतिके लिए 
शंकरसेट्टि ऊर्फ विरणन्तर-द्वारा उसकी बहन शंकरदेवोके बाग्रहसे कुछ 
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धन दान दिये जानेका उल्लेख है। यह दान अभिनव चादकीति पण्डितके 
आज्ञावर्ती सेट्रिकारोंकी सौंपा मया था । १२५० वराह मुद्राओंके एक और 
दानका भो इसमें उल्झेख हैं। तिथि मेष ( त्रयोदशी ), शुक्रवार, क्षक 
१४८५, रुधिरोदगारी संबत्सर ऐसी दी हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पु० २३ क्र० १ ए |] 
डज६ 
प्रिन्‍्स आफ़ वेल्स म्युजियम, वम्बई 
शक १४८५--सन्‌ १५६३, शिलालेख क्र ० 3.8, ३०७, कन्नढ 
[ यह लेख चेत्र शुक्ल १२, सोमवार, शक १४८५, दुन्दुमि संवत्सर, 
के दिन लिखा गया था । विद्ृप्प नायक तथा हेम्मरसि नायिकितिके पुत्र 
सालुव नायक-द्वारा गेरसोप्पेमें शान्तिनाथका मन्दिर बनवाये जानेका तथा 
इस मन्दिरको कुछ ज़मीन दान देनेका इसमें निर्देश है । इसमें नगिरे, 
हुवे, तुलु तथा कोंकण इन पश्चिम समुद्रतटके प्रदेशोंपर रानो चेन्न मैरा- 
देवोके शासनका उल्लेख है। ] 
[रि० इ० ए० ( १९५०-५१ ) क्र० २४ ] 
श्च्८ 
सूडबिदुरे ( मैसूर ) 
शक १४९३-- सन्‌ १५७१, कझ्ड़ 
[ इस ताम्रपन्रमें मीचारमागाणे विभागके मरकत भ्रामकों कुछ ज़मीन 
बिदुरेकी बसतिमे आहारदानके लिए अपित करनेका उल्लेख है। यह दान 
चोट कुलकी अब्बक्कदेवीने उसको बहन पदुमलदेवोकी पृुष्यवृद्धिके लिए 
दिया था । पृत्तिगेके शासक इस दानका भंग न करें ऐसी सूचना अन्तमे 
दी है। तिथि पौथष शु० ८, रविवार, शक १४९३ प्रजोत्पत्ति संवत्सर, 
इस प्रकार दी है । | 
( रि० सा० ए० १९४०-४है पृ० रे३ क्र०ए ३ | 
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छेदरे 


महद्टेश्वर ( मध्यप्रदेश ) 
सं० १६२७ -- सन्‌ ५५७१, संस्कृत-नागरी 
[ यह लेख सम्राट्‌ अकबरके राज्यकालमे संवत्‌ १६२७ में लिखा 
गया था। मालवामे उस समय ख्वाजा अजीझ बेग प्रान्तीय शासक 
नियुकक्‍त था । इस समय मण्डलोई सुजानरायने महेश्वरस्थित आदिनाथ- 
मन्दिरका जीर्णोद्धार किया । 
अकबरके शासनकालके अन्य दो लेख यहीं प्राप्त हुए हैं। इनमे 
मण्डलोई देवदास ( सुजानरायके बन्धु ) द्वारा संवत्‌ १६२२ में महेश्वर 
मन्दिरका तथा संवत्‌ १६२६ में कालेश्वर मन्दिरका जीर्णोद्धार किये 
जानेका उल्लेख है । इस तरह जैन सज्जनों-द्वारा जेनेतर मन्दिरोंकी सहायता- 
का यह उदाहरण है । ] 
[इ० हि० का० १९४७ पृ० ३९२ ] 
ड८२ 
कुश्॑शि ( तुंकूर, मैसूर ) 
सन्‌ १५७३, कमन्नढ 
[ इस मूर्तिलेखमें कह! है कि नाल्‍्कुवागिलु निवासो बोस्मिसेट्के पुत्र 
दानप्पने यह मूर्ति तथा प्रभावलि सन्‌ १५७३में स्थापित की । ] 
[ ए० रि० मैं० १९१६ पु० ८४ ] 


छपड 
चित्तामूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
शक १५००-- सन्‌ १०७८, कन्नढ-तमिल-संस्क्ृ त 
[ यह लेख स्थानीय जिनमन्दिरके मानस्तम्भपर हैँ । इस स्तम्भकी 


-श्थाण ] कारकऊ आदिके लेख ३२९ 


स्थापना जम्रतापिगुत्ति निवासी बायिसेट्टिके पुत्र बुश्शेट्रिने शक १५००, 
चहुधान्य संवत्सरमें की ऐसा इसमें उल्लेख है । स्तम्भके दूसरी ओर संस्कृत 
भाषा और क॒न्नड लिपिमें इसी वर्णनका लेख है। इसमें बुइ्शेट्रिकों महा- 
तागकुलका कहा गया हैं। ] 
([ रि० सा० ए १९३७-३८ क्र० ५१७-१८ पृ० ५७-५८ ] 
ध्पछ 
कारकल ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १(५)०१ > सन्‌ १७८०, कन्नढ़ 

[ इस लेखकी तिथि कातिक शु० १, शक १(५)०१ है। प्रारम्भ 

श्रीमत्परमगम्भीर"*“आदि इलोकसे है । अन्य विवरण लुप्त हुआ है । ] 
[रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३७ पु० ५२ ] 


डप्श 
सेतु ( शिमोगा, मैसूर ) 
शक १७५००--सन्‌ १५७३, कन्नड 
3 स्वस्ति श्रीजयाम्युद्य शालिवाइनशक वरूष १५०४ चित्रमानु- 
संवरसरद साद्रपर सुद्ध १० झुक्रवारदंदु करूरू नाड चेपल्छिय 
तिम्म गोढदरु यिवल्लिय नायक्‍क गौडरु जट्विगोडर मग सेट्टि- 
गौडरू आ समस्त श्रावकरू सह मुंतागि सेतुबिन बसदि ओो 
आदितीर्थेइव ररिंगे माडिस्त छोहद 
२ प्रभावछिंगे आ समस्त जनंगलछिंगे मंगछ महा श्री श्री श्री 
विरफप्यनु भाडिदुदु 
[ यह लेख आदिनाथमूतिके पादपीठपर है। इस मतिकी स्थापना 
भाद्रपद शु० १० शक १५०५ के दिन हुई थी । स्थापक चैपल्लि ग्रामके 
तिम्मगौड॒ तथा यिवल्लि आमके सेट्रिगोड थे । ] 
[ ए० रि० से० १९४४ प्‌ृ० १६७ ] 


३३० 


02 छू 0 «७ 


नी # 
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छपदे 
येडहल्लि ( मेसूर ) 
शक्र १५०६ - सन्‌ १४५८७, कन्नड़ 


शुमभस्तु नमस्‍्तुंगशिरझ्चुंबिस्ंद्रचामर (चार)वे 
ब्रेलोक्यनगरारं ममू (ल) स्तंमाय शंसवे ॥ स्वस्ति श्री- 
विजयाभ्युदय सासिवाहसकवरुष १५०६ नेय संद बतमान। 
वारण सं। आरििजा झु १० मि आदियारदरु श्रीमतु | 
दानिवा- 

सद चेन्नरायवडेर । मकल चिक्कत्रीरप्पवाडेर मकलु चेझनवि- 
रवाडेरु गेरसोप्पे समंतमतदेवर सिष्यरु गुणभद्वदेवरु सिध्य- 


७ रु। वीरसेनदेवरिग । कोट भूमि क्रयपत्रद क्रमवेन्तेन्द्रे 


१० 
११ 
$रे 


१३ 
१४ 


६ 


१६ 


साकेपा(छ) 

बन्दप्पन भंग लिंगण्णनु । नष्टसन्तनवा(गि)होद सम्मंद। 
झातन भू- 

मिं नागछपुरः आसद वछूे तेंगिनदितकमद ख 8 कंदुग 
वे भ- 

तु बीजवरि । आ भूमि नस्स आरमनिगे हरवरियागि बन्द 
सम्मंद । यी वीरसेनदेवरिगे क्रयावारि कोटेबारि आ भुसि- 

गे सलुब क्रय द्रग्य । लक्षणकक्षित तत्कालोचित मध्यस्तपरि- 
कह्पित उ« 

मयवादिसंप्रतिपक्ञ कारूपरिवर्त नक्के सलछुव पियसाहेनिजग- 

हि वरह्द ग ३२ अक्षरदल्ु मुवत्तु येरहु वरहनु । तरविस उलि- 
यदे । सछे-साकल्यवागि सलिसि कोण्डेवागि। झा भूमिगे 
सलुव चत्त- 

सीमेय विवर। मूडछु। ई गईय नोरएरंकछ आगरिंदं पडुलु 


“हे८७ | येडेडलिके टेख ३३१. 


१७ तेकलु केरेएरिचिंद व(ड)गलु । पडुवल गुरुवप्प हेबरुवन तो- 
१८ टर्दिंदं सूडलु | बढगलु हातम्बियिंद तेंकलु । थिंती चतुस्सि- 
१९ मेवलगुल्क । निधि | निश्षेपजक । पासण अक्षोणि । आगमि + 
सिद्धू्सा- 
२० ध्यंगलेब । अ्रष्टामोग तेजसाम्यबन्नु नीड निम्म शिष्यरू पा- 
२१ रम्पर्यवागि सुखदि बोगिसि बहिरि यन्द बरसि कोट क्रय शा- 
२२ सन पटे यिदक्क अविलासे बिटवह देवछोक मस्थकोकक्के वि३- 
२३ हितरू । श्रीहत्य । गोहस्यक बजिनरहरू । विरपव- 
२७४ छरु श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
[ यह लेख आश्विन शु० १०, रविवार, शक १५०६, तारण संवत्सरके 
दिन लिखा हैं। इसमें दानिवासके शासक चेन्नरायके पोत्र तथा चिक्‍क- 
वीरप्पके पुत्र चेन्नवोरप्प बडेरद्धारा गेरसोप्पेके वोरसेनदेवकों कुछ भूमि दी 
जानेका उल्लेख है । वीरसेनके गुर गुणभद्र तथा प्रगुरु समंतभद्र थे। 
उन्होंने ३२ बराह मूल्य देकर यह भूमि खरीदी थी जो पहले भालेपाल 
बन्दप्पके पुत्र लिगण्णकी थी और उसके सन्तानरहित स्थितिम मृत्यु होनेसे 
राजाधीन हुई थी । यह भूमि नागलापुर गाँवके क्षेत्रमें थी। ] 
[ ए० रि० मैं० १९३१ पृ० १०४ ] 


छप्प७ 
येडहज्नि ( मैसूर ) 
झक ३५०७ - सन्‌ ३७८५, कंश्वद्ध 
१ सुभमस्तु । नमस्तुंगशिरश्चु विचंद्रचामरचा- 
स्रलोक्यनग ७ क शंभवे 

१ रवे रार मसूछस्त माय शंभवे (।) स्व- 

ई स्ति श्रीजयाभ्युद्य शाक्ियाहनशकवरुथ १५०७ 

४ संद वतंमान पार्थिवसंवस्सरद ययिन्न व ७ मिं आदि- 


३३२ 


७ &6& #&# 


१७० 
११ 
दे 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
$प् 
१६ 


२१ 
२ 
रद 
श्ड 
र्ज्‌ 
२६ 
२७ 
श्र 
२९ 
३० 


दा 
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वारदरु श्रीमत्त । दानिवासद चेन्नरायवोंडेयर म- 
कलु | चिक्॒वीरष्पवोडेयर मककलछ । चेन्नवीरप्पोडेयरू | गेरसो- 
प्पे समंतभद्रदेवर सिष्यरु । गुणभद्रदेवर सिध्य- 
बीरसेनदेवरिंगे । कोट भूमि क्रयपन्रद क्रमवेंत- 
दरे । बालेपाक तम्मयन मग नरसप्पनु नश्स्ं- 
तानवागि होद सम्मंद आतन भूमि यीचकदाल ग्रामदकि । 
एण्ट खण्डुग बिजबरि भूमि नम्म अरमनिगे हरवरियागि 

बन्द सम्मंद आ भूमिन्‌ दानिवासद चेन्नरायबोडेय- 
र मक़्लु । चिकत्रीरवोडेयर मकलु चेल्नवीरवोडेयरु । 
गेरसोप्पेय समंतमद्वदेवर शिष्यरु गुणमद्रदेवर शिष्यरू 
वीरसेनदेवरिगे | क्रेयवागि कोंटवागि । आा भूमिंगे । सछुव । क्र- 
यद्रच्य । लक्षणलक्षित ततकालोचित मध्यस्तपरिकल्पित उमे- 
यवादिसंप्रतिपक्ष काऊूपरिवतनक्के सलुव प्रिय- 
साहदे । निजगति चरह गद्याण ग ३० अक्षरदलु म्‌- 
वच्त वरहंनु तारविस उलियदे सलछिसि कोण्डेवागि । आ एण्टु 
खण्डुग भूमिगे सलछुब चतुसीमय विचर मूडलु नन्दिसाव । 
तिम्मरसेयन गदेयिंदरू पड़वलछु । पडुवलु नरसोपुरद॑- 
हऊूादि वलु(?) मूडलू । बडगरू दरेयिंदल्ू । लेंकल्ूू । तें- 
कलु अरमनेगदेयिंदलु बढगरू | यिंति चतुसीमय।लगु- 
रू निधि निक्षेप जल पाषाण अक्षोणि आगमि सिध साध्यंगलेंब 
अट्टमोग तेजसाम्यवनु आगुमादिकोण्डु निशु निम्म शिव्य- 
रु पारस्परेयागि आचंद्राकेस्तायियागि सुखदिं भोगिसि 
बहिरि येंदुबरसि कोट क्रयस्यासनपटे यिद्के भ्रभिछा- 
से बटवरु देबलोक मत्यछोककके विरहितरू । श्रोहस्य 
गोहस्यक्क बजनरहरु चेल्रवोरवोडेर श्री 
श्री श्री श्री 


-४<५९ ] चिक्हनसोगेका छेख ३३३ 


[ यह लेख चेत्र व० ७, रविवार, शक १५०७, पराथिव संवत्सरके 
दिन लिखा है। इसमें दानिवासके शासक चेन्नवीरप्प बोडेंयर-द्वारा गेर- 
सोप्पेके वीरसेनदेवको कुछ भूमि दी जानेका उल्लेख है । इस भूमिके लिए 
३० बराह क़ीमत दी गयी थी। यह पहले बालेपाल तम्मयके पत्र नरसप्प- 
की थी जो पुत्ररहित स्थितिमे मृत्यु होनेसे राजाधीन हुई थी। भूमि योचलछ- 
दाल ग्रामके क्षेत्रमें थी। ] 

[०० रि० में० १९३९१ पु० १०८ ] 


घ्र्द८ 
चिकहनसोगे ( मैसूर ) 
सन्‌ १५८५, कन्नड 


[ यह लेख आदिनाधवसदिके गोमुखपर है। चारुकीति पण्डितदेवके 
शिप्प तथा ब्राह्मणप्रमुख चिक्कणय्यके पुत्र पण्डितय्य द्वारा आदीश्वर, चन्द्र- 
नाथ तथा शान्तीश्वरकी मृर्तियोंको स्थापताका इसमे उल्लेख हैँ। समय 
सन्‌ १५८५ हैं। ] 

[ए० रि० मै० १९१३ पृ० ५१ ] 
छ्प& 
येडदक्लि ( मैसूर ) 
शक १५०९--सन्‌ १५४८७, कन्नड 

१ सुभमरतु । नमस्तुंगशिरइचुंबिचंद्रचामर- 

२ चारवे त्रेलोक्यनगरार सम (ल)स्त साय शंमते । 

३ स्वस्ति श्रोजयाम्युदूय शाकषिवाहन शक वरुष १५०६ 


४ नेय संद वतंमान । सर्वजित्त सं । वयिश्ञाक झु ५ सि 
७५ यु आदियारदलु श्रीमत्त। दानिवासद चेन्नशा- 


शेबे४ 


# 8॥] ७ ## 


१३० 
११ 
९२ 
१३ 
१४ 
बज 
१६ 


१७ 
पे 
१६ 
र्५फ 
२१ 
श्र 
श्र 
रे 
२० 
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यवड़ेर मकलछु । विककवीरप्पवाडेर मक्‍कछ चेन्नविरघा- 

डेर । गेरसोप्पे ससंतमद्गदेवर शिष्यरु । गुणमद्गदेव- 

र सिप्यरु। वीरसेनदेवरिगे। कोट भूमि क्रयपत्रद क्रम- 

चतेंदरे नाऊपुरद प्रामदीरूगे संकण्णन मग मल- 

यन डोंकिन कोड्िगे विज्ञवरि ख ३० हत्त खण्डुग भूमि 

यु । सलूविदु नम्म आरमनिगे हरवरियाणि भंद सं- 

मंद । यी वोरसेनदेवरिये क्रेयक्के कोटेबारगि । आ भूमिगे सलु- 
व क्रय द्वव्य । लक्षणछक्षित । तत्कालोचितमध्यस्तपरिकल्पित 
उम्यवादिसंप्रतिपन्‍न कालपरित्र्तेनक्के सलुव प्रियसा- 

हे । निजगटि वरह ग ४० अक्षरद्लु नाल्वत्त वरहनु । तर 
विस उलियदे साकद्यवागि। सलिप्ति कोण्डेत्राणि आ भूमिगे 
सलु- 

व चतुसिमेय विवर । मुडल यग्रिगईय नीरेरकलग्लिं- 

द पडुवलु । बडगछु केरेयेरियेंद तेकलु तेंकल्‌ नं- 

सम गद्देयिंदं बडगलु । यिंती चतुरसं।मेयोरूगुर नि- 

घि निक्षेप जल पासण श्रक्षाणि आगमसि सिंध सांध्यंग- 

लेंब आश्मोग तेजसाम्यवंनु निउनिम्म शि- 

द्यरू पारमस्परियवागि सुखदि बागिसि बढिरि 

येंदु बरलि कोट क्रपशशास्रनपटे । ग्रिदक्‍्के श्रविक्ा(पे) बटवरू दें- 
वलोक मत्यछोकक्क विरहितरु श्रीहत्य गोहस्यक्के बजनरह- 
रू। चेन्नवीरवडेरु श्री श्री ओ श्री श्रो 


[ यह लेख वेशाख शु० ५, रविवार, शक १५०९ सर्वजित संबत्सर 
इस तिधिका हैं। दानिवासके शासक चेन्‍्नवीरप्प बडेर-द्वारा गेरसीप्पेके 
वीरसेनदेवको कुछ भूमि दी जातेका इसमे उल्लेख है। नालपुर ग्रामकी 
यह भूमि ४० वराह कीमत देकर खरीदी गयी थी । ] 


[ ए० रि० मै० १९३१ पु० ११० ] 


-४९) ] वीछियि आदिके छेख श्३५ 


2६० 
रत्नत्रयवसदि बीलिशि, ( उत्तर कनइडा, मैसूर ) 
१६वीं सदी ( सन्‌ १५८७ ) 


[ इस लेखमें मूलसंघ-देसिगण-पुस्तकगच्छके श्रवणबेलगुल मठके चारु- 
कीति पण्डितका उल्लेख किया है। इन्हें रायराजगुरु, मण्डलाचार्य, बल्लाल- 
रायजीवरक्षापाऊक आदि उपाधियाँ प्राप्त थों। इनकी परम्परामे श्र॒तकीति 
दण्डित हुए। इनको शिष्यपरम्परा इस प्रकार थी -श्रुतकीति - विजयकी ति - 
श्रुतकोति ( द्वितीय ) - विजयकीति ( द्वितोय,) अकलंक - विजयकौति 
( तृतीय ) > अकलक ( द्वितोय ) - भट्टाकलंक । भट्टाकलंकदेवका समय 
शक १५१० --सन्‌ १५८७ दिया है। संगरीतपुरका लोकप्रयुक्त नाम 
हाडवल्लि है। यहाँके राजा इन्द्रभ्गालकोी विजयकोति ([ प्रथम ) 
को कृपासे सिंहासन प्राप्त हुआ ऐसा कहां गया हे) विजयकीति 
( द्वितीय ) की प्रेरणासे पश्चिम समुद्र तटपर भट्टकलक नगरकों स्थापना 
हुई थी । | 

[ ए० इं० २८ पु० २९२ ] 


हर 
जि० दक्षिण कनडा ( स्थान ताम अज्ञात ) 
शक १४१३--सन्‌ ५५६१, कक्नड 


[ यह ताम्रपयत्र शक १५१३ खर संवत्सरमे किल्निग भूपालने 
दिया था। इसमे एक जैन मन्दिके लिए कुछ भूमिदानका 
उल्लेख है । | 

( इ० म० दक्षिण कूनडा २ ) 
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४६२-४६३ 
रायबाण ( मैसूर ) 
शक १५१९ ८ सन्‌ १५९७, संस्कृत-कज्नढ़ 

[ थे दो लेख स्थानीय आदिनाथमन्दिरके दो स्तम्भोंपर हैं - एक 
कन्नडमे है तथा दूसरा उसीका संस्कृत रूपान्तर है । इसमें ज्येठ्ठ व० १४, 
शक १५१९ के दिन मूलसंघ-सेनगणके सोमसेन भट्टारक-द्वारा इस मन्दिरके 

जीर्णोद्धारका तथा पार्बनाथमूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है। ] 
[ रि० इ० ९० १९५५-५६ क्र० १५२-५३ पृ० ३३ ] 


४६४-४६४५ 
भारूरु ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १७२० --सन्‌ १५६८, कन्नड 

[ ये दो लेख है। मारूरुके पा्र्वनाथबसतिमे स्थित तीर्थकरमूर्तियोंकी 
पूजाके लिए पाश्व॑देवा बिन्‍नाणि-द्वारा कुछ भूमि दान दिये जानेका इनमें 
उल्लेख है। पहला लेख चेत्र शु० ३, सोमवार, शक १५२० का है तथा 

दूसरा लेख पौष शु० २ शुक्रवार, शक १५२० का है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ७४-७५ | 


४९६-४६७ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
संस्कृत-ग्रन्थ, १६वीं सदी ेल्‍ 
[ यह लेख १६वीं सदीको लिपिमे है। पुष्पसेन योगीन्द्रके गुरु समन्त- 
भद्रकी अक्षय कौतिका इसमें वर्णन है । 


यहीके एक अन्य लेखमें मुनिभद्रस्वामीका नामोल्लेख किया है । ] 
[रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १२४, १४५] 


०१ ] हुमच आदिके लेख इे३७' 


श्ध्ध 
हुमच ( मैसूर ) 
१६वीं सदी, कन्‍्नड 
३ अश्रीबोस्सरसनु रूपचतिदिदनू 
[ यह लेख पाइर्वनाथबसदिये स्थित क्षेत्रपालमूत्िके पादपीठपर १६वीं 
सदीकी लिपिमे है। इसमें मृतिके निर्माताका नाम बोम्मरस दिया हैं। ] 
[ ए० रि० मैं० १९३४ पृ० १७७ | 
४६६ 
सेतु ( शिमोगा, मैसूर ) 
१६वीं सदी, ऋन्‍नढ़ 
३ स्वस्ति श्रीगुस्मेय सेट्टियर बस्तिय श्रीवर्धानस्वामिय संनि- 
घानदलह्छि गणपणसेध्टियर मरा संघय्यसेट्रियरहू तमगे पुंण्यात- 
बागि प्रतिष्टे साडिसिद अभिनन्दनतोथेंइवरनिगे मं- 
२ गछ महा श्री श्री श्री श्री श्री 
[ इस लेखमें संघय्य सेट्टि-द्वारा अभिनन्दन तीर्थकरकी इस प्रतिमा 


की स्थापनाका निर्देश हे। इस समय गुम्मैयसेट्रिकी बसतिके वर्धमान- 
स्वामी उपस्थित थे । लिपि १६वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 


[ ए० रि० मैं० १९४४ पृ० १६६ ] 
४४००-५० ९१ 
तिरुनिडकोण्डे ( मद्रास ) 
१६वीं सदी, तमिर 
[ इस लेखमे एक पद्यमें कोण्डेमले निवासों गुणबहिरिमुनिवन्‌ ( गुण- 


भद्रभूनि ) की प्रशप्ता की गयी हैं जो दक्षिणप्रदेशमें तमिल और संसद तके 
२२ 
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सुप्रसिद्ध विद्वान थे। लेख १६वीं सदोकी लिपिमें है तथा चन्द्रगाथमन्दिरके 
मुख्य द्वारके पास खुदा है। मन्दिरके मण्डपकी दीवालपर खुदे एक अन्य 
लेखमें इन्हीं आचार्यको वीरसंधप्रतिष्ठाचार्य यह विशेषण दिया है । 

[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र०, ३०२ पृ० ६५ ] 


ब्ण्य्‌ 
सोदा ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
दक ६७३० - सन्‌ १६०७, कशन्नढ 
पहली झोर 
श्री (।) स्वहित (।) श्रीजयाभ्युदय शाक्षिवाह- 
नशकवरुष १५३० नेय प्कवंगसंवत्सर- 
हे द कार्तिक झ्ु १० बुर्धवारदकि श्रोमद्‌ राय- 
दूसरी ओर 
४ (राजगुरुमं) ढलाचाय महावाद- 
€ (वादोश्वर रा) यवादिपितामह सकछविद्वज- 
६ (नचक्रवर्ति ब) छालराय जीवरक्षापा- 
तोसरी झोर 
७ लूक देशिगणाग्रगण्य संगीतपुरसिहा (सन)- 
८ पद्टाचायं श्रीमदकलंकरेवरुगल 
९ श्रोप॑ं चगुरुचरणस्सरणियिंद स्वरगंस्थरा- 
चौथी ओर 
३० (दरु) (६) अवर निषिधिमंटपक्क मंगर मद्ाश्नी ()) 
११ भद्टाकलंकदेवेन स्याह्वादन्यायवादिना(।) 
निषि- 
३२ धोमंटपो इब्घः स्थेयादाचंद्रभा (स्क) रं (४) 


न -0 


-५०४ ] करन्दे लादिके केख ३३३8 


[ इस छेखमें देशिगणके प्रमुख संगीतपुरके पदट्टाचायं अकलंकदेवके 
स्वर्गवासका निर्देश है जो कार्तिक शु० १० शक १५३० के दिन हुआ घा। 
उनकी यह निषिधि उनके शिष्य भद्ठाकलंकदेव-द्वारा स्थापित को 
गयी थी। ] 


[ ए० इं० २८ पु० २९२ ] 


४०३ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
शक १५४१ 5 सन्‌ ३६१९ 


[ यह लेख विजयनगरके महामण्डलेश्बर रामदेव महारायके समय शक 
१५४१, कालयुक्‍्ति, चैत्र २ के दिन लिखा गया था। वाल नागम नायक 
और तलत्तार्‌ छोगों-द्वारा कयिलायप्पुलवर्‌ ( नामक जैन विद्वान्‌ू ) को 
कुछ भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । ] 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३७ ] 
बण्छ 
मूडबिद॒रे ( मैसूर ) 
शक १५४४४-सन्‌ १६२२, कन्नड 


[ इस साख्रपत्नमें निर्देश हैं कि सेनगणके समन्तभद्वदेदते इक्केरिसें 
केलडि वेंकटप्प नायकंसे मिलकर तथा उसके अधीस अधिकारी चित्नभंडार 
देवप्पसे साहाय्य पाकर बिदुरे नगरकी त्रिभुवनतिकक बसतिका जीर्णोद्धार 
कराया । तिधि-वैशाख, शक १५४४, रुधिरोदुगारी संवत्सर । ] 


[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पृ० २४ क्र० ए ४ |] 
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भ्पण्श 
कलकत्ता ( नाहर म्युजियम ) 
शक १५४८ >सन्‌ १६२६, कन्नड 
4 सक १५४८ श्रीमूछसंघ भद्दारक 
२ श्रीधमंचंद्रोपदेशात्‌ प्रणम 
३ श्रीमतिवीर 
[ यह लेख पीतलकी चौबोसतीर्थकरमू्तिके पादपीठ पर है। मूलसंघके 
धर्मचन्द्र भट्टारकके उपदेशसे श्रोमतिवीर-द्वारा इस प्रतिमाकी स्थापना शक 
१५४८ में को गयी थी | लिपिसे पता चलता है कि यह मूर्ति कर्नाटकर्मे 
निर्मित हैं । ] 
[ए० रि० में० १९४१ पृ० २४९ ] 
४०द्‌ 
कोलारस ( शिवपुरी, मध्यप्रदेश ) 
संवत्‌ १६८४ +- सन्‌ १६२८, हिन्दी-नागरी 
[ इस लेखमें शाहजहॉँके अधीन शासक अमरसिहके समयमे एक जैन 
चैत्यालयके जीर्णोद्भधारका उल्लेख है। तिथि आपाढ़ शु० ९, गुरुवार, संवत्‌ 
१६०॥८४ इस प्रकार दी है । ] 
[रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २४१ पुृ० ४८ ] 
४०७ 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 
शक १५०७४ -- सन्‌ १६३२, कन्नड 
[ इस ताम्रपत्रमें उल्लेख है कि बिदुरेके दो विभाग बेट्ढकेरी तथा 
माइलंगडिकेरीमे रहनेवाले श्रावक पहले दीवालोका त्यौहार मनाते वक़्त 


न्न्य ८ व मूडबिदुरेका लेख 28४ $ 


एक दूसरोंसे पत्थर, लाठी आदिसे लड़ते थे। सेनमणक समन्तभद्वदेवने 
उन्हें इस कार्यसे रोककर दीपाराधना और अन्य पूजाओंसे यह त्यौहार 
मनानेका आदेश दिया । तदनुसार देवण्ण तथा अन्य शिष्योंके प्रभावसे 
उसका पालन भी क़राया। तिथि-दीपावली, आंगिरस संबत्सर, शक 

१५५४ ॥। | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ऋ० ए० ४ पृ० २३ ॥ 

९५९०घ् 
मूडबिदरे ( मंसूर ) 
दरक $५६२--सन्‌ १६४१, ककन्नड 

[ इस ताम्रपत्र-छेखकी तिथि शक १५६२ विक्रम, मार्गशिर कृ० २ 
शुक्रवार, ऐसी है । मंगलूर तथा बारक्रके शासक केलडि वीरभद्र नायक- 
के समयका यह लेख है। पुत्तिगे निवासी चोटवंशके विक्‍्कराय ओडेय- 
द्वारा अभिनव चारुकोर्ति पण्डितदेव तथा सूडबिदुरेके अन्य श्रेष्ठियोंको 
संरक्षणका आश्वासन दिये जानेका इसमें निर्देश है। इसके पूर्व अधिकारियों - 


द्वारा धाभिक तथा वैयक्तिक सम्पत्तिका अपहरण किया गया था अतः 
यह आश्वासन ज़रूरी हुआ था । ] 


[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ८ ] 
४०६-५१० 
शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) 
संघत्‌ १७०३--सन्‌ १६४७, हिन्दी-नागरी 


[ इस लेखमें महाराज संग्रामके पोतदार जैन मोहनदास-द्वारा कुछ 
दान दिये जानेका उल्लेख हैं। यहींके एक अन्य लेखमें गंगादास ओर गिरघर- 


३२४२ 
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दास-द्वारा मालवदेशस्थित शिवपुरी ग्राममें एक जिनम्‌ तिको स्थापनाका 
उल्लेख है । प्रथम लेखकी तिथि वेशाख शु० ३, शक १५६८, संबत्‌ 
१७०३ ऐसी दी हैं ।] 


#?. ९ 6 ७ (६ #४८ ्र + «95 


१० 
११ 
पर 
१३ 


[रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र ० २५०-५२ पु० ४८-४९ ] 
श११ 
सोदा ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १५७७ -- सन्‌ १६७५५, कन्नढ़ 


स्वस्ति () श्रीजय भ्यु (द)य शालिवाहनसकव (थं) 
१४७७ जय सं(वत्सर)द कार्तिक सुध्ध दशमे 
सू (यो)दयवाद यरडने घलिगेय- 

हलि देसि श्रीमद्‌ रायराजगुरु मंड- 

छाचार्यरुं महावादवादीश्वर रा- 
यवादिपिवामह सकलविद्वज्जनच- 

(क) चतिंग(छुं) बहकालरायजीचरक्षापा- 
लकरुमप्प श्रीमद्‌ सह्टाकलंकजी थ्य (दे )- 

चर 

(श्री)पंचगुरुचरणस्मर(णेयिंद ) 

चतुसंघ(समक्ष) दल्लि स्व- 

गंवनेदिदरू ()) इं- 

ती श्री श्री श्री (४) 


[ इस लेखमें देसिगणके श्रीमद्‌ भट्टाकलंकदेवके स्वर्गवासका निर्देश है 
जो कातिक शु० १० शक १५७७ के दिन हुआ था। उनको समाधि 
पर यह लेख है । | 


[ए० इ० २८ १० २९२ ] 


>जबै३ ] टोडा रायसिंह आदिके केस ३४ई 


शशर 
टोडा रायसिंदह ( जयपुर, राजस्थान ) 
संबत्‌ १७१८--सन्‌ १६६२, संस्कृत-नागरों 
[ इस लेखमें अम्बावतीके कछवाह वंशके राजा जयसिहके मन्त्रो 
मोहनदास-द्वारा विमलनाथ मन्दिरके निर्माणका वर्णन है। तिथि फाल्गुन 
व० १०, बुधवार, संवत्‌ १७१८ ऐसी दी है। उस समय मुग़लू बादशाह 
शाहजहांका राज्य चल रहा था। ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४१४ पृ० ६९ ] 
श्ररे 
श्रीरंगपट्टम्‌ ( मैसूर ) 
सन्‌ १६६६, कन्नढ़ 
[ यहांके आदीश्वरमन्दिरमें सन्‌ १६६६ का एक लेख है। इसमें 
चारुकीति पण्डिताचार्यके शिष्य पायण्ण-द्वारा अशह्लिकामहोत्सवके लिए 
कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है! ] 
[ए० रि० में० १९१२ पृ० ५६ ] 
भ१छ 
सुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ३७५९७ + सन्‌ १६७५, कन्नड 
[ यह लेख भाद्रपद व० ५, रविवार, हक १५९७ राक्षस संवत्सर- 
का है। इसमें नागभूपकोी पत्नो बनदास्बिके द्वारा अरहत्‌ आदिनाथकी 
मूतिकी पुनः स्थापताका वर्णन है। यह मूर्ति मुसलमानों-द्वारा भ्रष्ट की 


गयी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ९३ पृ० ८ ] 
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२७ 
श्ण 


जैनशिलालेख-संग्रद [ ५१४- 


अरे 


/ जेल्ल्टूर ( मैसूर ) 


शक १६०२८ सन्‌ १६८०, कन्नड 


॥झ्ुभमस्तु। नमस्तुंगशिरश्चुम्बिचंद्रचासर- 
चारबे । न्रेलोक्यनगरारस्ससूलस्तं माय शस्म- 
वे ॥ स्वस्ति श्रीजयाभ्युद्य शालिवाहनशकतरुषंग- 


लु१६०२ ने खुद्दगि सं। साद्रपद ब १० हलु दिह्लिकोलका- 
पुरजि- 


नकंचिपेनुगोंडेसिहासनद समंतमद्रस्वामिगछ शि- 

व्यराद वीरसेनभट्टारकरवर प्रियशिष्यराद छक्ष्मीसेनम- 
इारकरवरिगे शआ्ान्नेयगांत्रद्‌ आपस्तं भसून्नद य- 
जु:शारवाद्यायिगलाद श्रोमन्महाराजभ्रीहरति सम्मेटर ग- 
प्पराजरवर पोत्रराद कृष्णप्पराजरवर परत्रराद राय 

प्पराजरवरु रत्नगिरिबस्ति देवस्थानदक्छि यी जिनेइबर- 
स्वामित्रतिष्ठा- 

काछदल्लि दाराग्ृह्ीतवागि कोट्ट भुदानद दरमंशासनदान- 

पट्टे क्रम वेलेंदरे 

( पंक्ति ३ से १२ तकका पाठ पंक्ति २६ हक दो बार 
दोहराया है। ) 

क्रम वेंतेंद्रे यी रलनग्रिरे स्थकद्ल्लि अनादियागियिहंथाब- 

स्ति देवस्थानदल्कि जिनेश्वरस्वामिंगे आराधने नडेयदे यिद्र- 


न्ज्पछ | येल्लूरका लेख शेहण 


पिछका भाग 


बह 
३० 
३१ 
झ्२ 
३३ 
8 । 
शेथ 
३६ 
३३७ 
शेप्र 
३६ 
38० 
१ 
डरे 
४३ 
श्ठे 


थादरब्लि नीयु मत संरक्षण्यकतरागि बुद्भविसिदंधा यो--- 
गनिष्ठरादरिंद यो देवस्थानवन्‌ पुनः जीर्णोद्धारव माढि 
संप्रोक्षणे प्रविष्टयनू माद़ि देवता नित्य बेसववु साबं- 

कालजु नडदु आ सुकृत नमयु बुंतागुव रीतिंगे नडसिधिरामि 
अदु निमित्य आ मद्दोत्सवाकालदछि निगमे नम्म सिरेहद सीमे- 
योरूगण संते दोड्डेरि होबकि गूडिद बढुचन हछिस्थ- 
छदोऊगण जापिनहल्लियनू सहिरण्योदकदानधघारा- 

गृहीसवागि ब्रिवाचवु ब्रिकरणयुक्तवागि धारेयने- 

रदु कोह्ेबागि आ आमके सलुदंता यरेने केंनेलका- 

डारम्म नीरारम्भ अणे अच्चुकट्दु यात कपिले गूडेगू - 

यिलु केरे कुंटे काल॒बे मोदकामगि आ ग्रामक्के सलुबंता परिस्तरण- 
दोलगागि वुत्पत्ति श्रादंता सकछ सुवर्णादाय सकरमत्ता- 
दायवनू निम्म सिध्यपारम्पयंवु अनुभविसि कोंडुसु- 

खदल्लि यिह॒देंदु बरसि कोद दानपट्टे । स्वदत्तादद्वि- 

गुण पुण्य परदत्तानुपाकन | परदत्तापद्ारण 

स्वदृत्त निष्फल भवेत्‌ ॥ ओओरामा 


[ इस दानपत्रकी तिथि भाद्रपद कृ० १०, शक १६०२ रौद्वि संवत्सर, 


ऐसी है : 


इसमें रंगप्पराजके पौत्र तथा कृष्णप्पराजके पुत्र रायप्पराज-द्वारा 


लक्ष्मीसेन भट्टारककों रत्नगिरिवस्तिके लिए आपिनहल्लि नामक ग्राम दान 
दिये जानेका उल्लेख है । लब्मीसेनक्ो दिल्ली, कोल्छापुर, जिनकंनबि तथा 
पेनगोंडे के सिहासनाधीश कहा है । वे समंतभद्र स्वामीके प्रशिष्य तथा 
वीरसेन भट्टारकके शिष्य थे। दानदाता रायप्प राजा हरति नगरके प्रमुख 
थे। उन्हें आत्रेय योत्रके आपस्तंबसूत्रान॒ुयायी कहा है । 


[ ए. रि. मैं. १९३९ पृ. १८७ | 
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१६ 
बेल्लूर ( मैसूर ) 
कन्नड ( सन्‌ १६८० ) 

[ यह लेख विमलनाथमूर्तिके पादपीठपर है। पद्मकुलके वार्कर-द्वारा 
इस मृर्तिकी स्थापना हुई थो। यह हुलिकल निवासी था तथा समन्‍्तभद्रा- 
चार्य के शिष्य लक््मीसेनाचार्यका शिष्य था। समय लगभग सन्‌ १६८० 
का है। ] 

[ए० रि० मैं० १९१५ पृ० ६८ | 
४१७-श् रै८ 
पोन्नूर ( उ० अआर्काट, मद्रास ) 
शक १६७० -- सन्‌ १७३३, तमिल 


[ स्थानीय जिनमन्दिरके छत्तमें रंगे स्तम्भपर यह लेख हैँं। तिथि 
बैगाशि २७, प्रमादी संबत्सर, शक १६५५, कलिवर्ष ४८३४ यह है । 
““ इसमें कहा है कि स्वर्णपुर-कतकगिरिके जैन हेलाचार्यकी साप्ताहिक पूजा- 
के लिए प्रति रविवारकों पाइ्वनाथ तथा ज्वालामालिनीकों मूर्तियाँ नोल- 
गिरिपर्वतपर ले जाते हैं। यहींके अन्य लेखमें पाइवनाथको स्तुतिमें कुछ 
मन्त्र लिखे हैं। ] 
([ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४१६-१८ पृ०४० ] 
मूललेख ८ 
१ रवछ्ति श्री शालिवाहनशकाब्द: १६७५ कढ्यब्दः ४८३४७ क्छु 
मेत्ट चेल्छा निण्रा प्रमवादि ग (छा ) काब्द: वरुषं ४६ क्कु 
प्रमादिच वरुष बेगाशिमाद १७ (ड) एलदिय शासनमावदु () 
स्वस्ति श्रीस्व (णं) पु (२) कनकगिरि आदीश्वरस्वामिचेत्यालय 
सम्बन्दमान वायुमूछेसिछि- 


७२० ] करने जादिके केख इप 


२ रुक्‍कुं नीलगिरि हेकाचायपादपूज झादिवारतन तोस्म मेर्पाडि 
आक्यसिनत्‌ श्रौपाइर्वनाथस्वामियं ज्वालासा (छि) निश्रस्मणेयुं 
सेर्पाडि स्वरंपुरजैनगंल पदुत्तकोण्डु पोय्‌ पूणिप्पदु (।) इन्द 
शासनमनन्तसेनदेद (नाके ) लुद॒पद्ददु (॥) 


[ एं० इं० २९ पृ० २०२ | 


५१६ 
करनन्‍्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
इक १६६५ < सन्‌ १७४८, तमिल 


[ यह लेख ज्येष्ठ शु० ५, शुक्रवार, शक १६६९ को लिखा गया था। 
मुनिगिरि स्थित कुन्थुनाथस्वामीके मन्दिरके गोपु रका जीर्णोद्धार अगस्तियप्प 
नायिनार॒ने किया ऐसा इसमें कहा गया है । ) 


[ रि० सा० ए० १९३९-४७ क्र० १३६ ] 


२० 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 


शक १४७६ सन्‌ १७७७, कन्नढ 


[ विद्यानगर ( विजयनगर ) के राजा विजय सदाशिव महारायके 
अधीन सोदे प्रदेशके शासक अरसप्पोर्डेयके पुत्र इम्मडि अरसप्पोडेयने 
वेण्णेगावे ग्रामकी कुछ ज़मीन अपने गुरु चारुकीति पण्डितदेवकों अपित की 
ऐसा इस ताम्रपत्रमे उल्लेख है। तिथि-मागशिर शु, १ शक १६७९, राक्षस 
संवत्सर । | 


[रि. सा. ए. १९४०-४१ पू. र४ क्र ए ६ |] 


0] जैनशिकालेख-संग्रह [ ४११- 


श्श्र्‌ 
बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १(६) ८०5 सन्‌ १७६३, केसड 
[ जैन मन्दिरके सन्‍्मुख दीपमाला स्तम्भपर यह लेख है। देवण्ण 
और उसके पुत्रोंका इसमें उल्लेख है। तिथि कातिक शु, १०, सोमवार, 
विक्रम, शक १६८५ ऐसो दी है । ] 
[रि. इ. ए. १९४५-४६ क्र. २१३ | 


श्र२्‌ 
तिलिवल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
१८वीं सदी, कबन्नड़ 
[ इस निसिधि लेखमें वेशाख शु. ५ सोमवार, स्वर्भानु संवत्सरके दिल्ल 
पुजारी पेवव्यके समाधिमरणका उल्लेख है | ] 
[रि. इ. ए. १९४५-४६ क्र. २५३ | 


श्ररे 
काकन ( जि० मोंघीर, बिहार ) 
संवत्‌ १८२२८ सन्‌ १७६६, संस्कृत - नागरी 
जैन मन्दिरमें चरणपादुकाओंके चारों ओर 
[ इस लेखमें काकन्दीके जैन संघ-द्वारा संवत्‌ १८२२ वैशाख शु ० 
& को जैन मन्दिरके जीर्णोद्धारका तथा सुविधिनाथके चरणोंकी स्थापनाका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ३ ] 


-७२७ ] मैसूरके छेख ३४३ 
ध्रछ 


मैसर 


कल्तड 
शान्तीश्वर बसतिमें दीपस्तम्मोपर 


[ इस लेखमें चामराजकी रानों देवीरम्मण्णि-्वारा उक्त दोपस्तम्भ 
शान्तीश्वर बसतिकों अधित किये जानेका उल्लेख है । ये चामराज मैसूुरके 
राजा चामराज वोडेयर ( नवम ) ( सन्‌ १७७६-९६ ) होंगे । ] 

[ मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित ] 


[ ए० रि० मै० १९३६ पु० १०२ ] 
श्ग्ड 


कन्नढ़ 
उपयुक्त बसतिमें चार कलझोंपर 


[ इस लेखमे उपर्युक्त रानी देवीरम्मण्णि-द्वारा श्ान्तिनाथके अभिषेक- 
के लिए इन चार कलशोंके दानका निर्देश है । ] 
[ मूल लेख कन्नड लिपिम मुद्रित 


[ए० रि० मै० १९३६ पुृ० १०२] 
४२६-४५२७ 
नरसिंदराजपुर ( मैसूर ) 
सन्‌ १७७८-७६, कशक्षद 


[ यहांके दो लेख सन्‌ १७७८ तथा १७७६ के हैं। पहलेमें वियंग 
बरमेयके पुत्र तागप्प-जो काम्बोदि वेदय था तथा निर्धडेबृक्षसंधका था - 
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द्वारा एक मण्डपकी स्थापनाका उल्लेख है। दुसरेमें इसी व्यक्तिलद्वारा 
मूतरिका पादपीठ अपित करनेका उल्लेख है । रविवारत्तकी समाप्तिपर 
यह दान दिये गये थे । ] 

[ ए० रि० मै० १९१६ पृ० ८४ ] 


भ्रष् 


मेसर 


शक १७३६८--सन्‌ १८१४, कन्नढ 
शान्तोइबर बसति-रार्म गृहके द्वारक पीसरूके आवरणपर 
[ इस लेखमे दनिकार पद्मैयके पुत्र नागय-द्वारा ३९२ ( सेर ) वजन- 
के इस पीतलके गन्धकुटी ( द्वार ) के आवरण दान दिये जानेका उल्लेख 
है। यह दान बआशिवन शु० १, शक १७३६, भाव संवत्सरके दिन दिया 
गया था । ] 
[ मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित ] े 
[ ए० रि० में० १९३६ पृ० १०२ ] 


४२६ 
मैसूर 
( शक १७३६--सन्‌ ३८१४ ) संस्कृत-कन्नढ 
शान्तोश्वर बसति-सुखनासि द्वार आवरणपर 
श्रीमच्छांतिजिनेन्द्रस्य पंचऋ्याणसंपद: । 
थ्िया मेरुजिनागारं हसतइचेक्यवेइ्सन: ॥१॥ 
पराध्यरचनो पेत॑ कवाटमिदमद्भुत । 
कारयामास सद्भकक्‍त्या श्रावकों जैनमागंतः ॥रप 
नागनामा पितु: स्वस्थय॒मरिनागाहुवस्य च । 
धनिकारपदाक्यस्थ स्वर्मोक्षसुखकब्धये ॥३॥ 


-५३० ] मैसूरका छेख ३५३ 
[इस छेलमें निर्देश किया है कि प्रस्तुत द्वारका निर्माण धनिकार 
मरिनागके पुत्र नाग-हारा किया गया। इस लेखमें समयतिर्देश नहीं है 
किन्तु पिछले लेखका ही समय इसका भी होगा ऐसा अनुमान होता है । ] 
[ए० रि० मैं० १९३६ पृ० १०३ ] 
३० 
मेखूर 
शक ३१७५४ -- सन्‌ १८३२, संस्कृत-कश्नढ 
अनन्ततीथंकरकी मूर्ति -- शान्तीइवर बसति 
श्रीमत्कश्यप्योत्रजो जिनपर्दांमोजे छल घट्पदः क्षात्रीबोत्तम- 
देवराजनूपति: सद्धमे- 

२ पतया सह (। ) केंपस्मण्यमसिधानया ब्रतयुजा स्वर्गापवर्ग्रदं 

कृध्वानं तब्न तदा- 

३ रखितवात्‌ बिंबं॑ मुदैवच्छुम ॥ अंबुधधीद्वियशेलेंदु-प्रमितेस्मिन्‌ 

शकाब्दके । 

४ नन्दने बध्सरे साव्रमासे शुक्‍्क्ाष्टमीतिथों। अनंतनाथर्थिबस्य 

प्रतिष्ठा जग- 

५ दुत्तरां (। ) कारयामास पूर्वोक्तदेवराजनूपोत्तम: ॥ 

[ इस लेखमे कश्यप गोत्रके उत्तम क्षत्रिय राजा देवराज तथा उनकी 
घर्मपत्नी केंपम्मण्णि-द्वारा अनन्तब्रतकी पूर्णताका उल्लेख है। उक्त 
दम्पतिने इस अवसरपर भाद्र शुक्ल अष्टमी, शक १७५४, नन्दन संबत्सर,के 
दिन अनन्तनाथकी यह मूर्ति स्थापित को। इस समय मेसूरमे कृष्णराज 
वडेयर ( तृतीय ) का राज्य चल रहा था। अत: लेखोक्त देवराज नृपति 
मेमूरकी अरसु जातिके प्रमुखोंमें-ले एक थे ऐसा अनुमान होता है । ] 

( ए० रि० में० १९३६ पृ० १०१ ) 


ब्ब 
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श३१ 


हले डुब्बलि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक १७८४ -- सन्‌ १८६२, कन्नढ 
[ यह लेख शक १७८४ का है | कहा गया है कि इस वर्ष एक 
नया जगट बनवाया गया । यह उस पुराने जगटसे बनवाया था जो यहाँके 
अनन्तनाथबसदिसे पिछले ११०० वर्षोसि था। ] 
' [ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० ३५ पु० २५७ | 


श्श्र 
चित्तामूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
शक १७८७--सन्‌ १८६७, संस्कृत-ग्रन्थ 
[ यह लेख स्थानीय जितमन्दिरके गोपुरकी दीवालूपर है । इस गोपुर- 
का निर्माण अभिनव आदिसेन भद्टारकने सार्वजनिक सहायतासे किया एस 
उल्लेख है । तिथि ज्येष्ठ पृणिमा, शुक्रवार, शक १७८७ क्रोधन संवत्सर 
ऐसी दी हैं। इसी दीवालपर एक अन्य लेखमे जिनालयनिर्माणसे प्राप्त 
पुष्यकी प्राप्त पुण्यकी प्रशंसाके कुछ श्लोक है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ५१९-२०१० ५८ ] 
४३३ 
मेसर 
१६ वथों सदी, कन्नढ 


लि 


शान्तीइवर बसतिमसें सर्वाण्ह यक्षकों भूर्तिक पादपीठपर 
इस लेखमें मरितागेय नामक व्यक्ति-द्वारा महिसूरके शान्तीक्ष्वर 
बसतिमे सर्वाण्हयक्षकी मृतिके पादपीठपर पीतलका आवरण लगानेका 


-श्इे९ ] मैसूर आदिके छेख इज३ 
उल्लेख किया है। मरिनागेय दनिकार पद्मेयका पुत्र था। लिपि १९वीं 
सदीको है । 
[ मूल लेख कन्नढ लिपिमें मुद्रित ] 
[ एु० रि० मै० १९३६ पु० १०० ] 


भ्रे४ 
पं 
मसंखूर 
१९वीं सर्दी, कन्नढ़ 
उपयुक्त बसतिमें घण्टापर 


[ इस लेखमें शिरसैयके छोटे भाई पृट्ंय-द्वारा इस घण्टेके दानका 
उल्लेख हैं । लिपि १९वीं सदीकी है। 


( मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित ) 
[ उपयुक्त पृ० १०० ] 


424 
मसावार ( मंसूर ) 
३९ वीं सदी, कम्नरढ 
मत्तब्र बस्त पाइवनायस्व्रामिचेस्थाकूयक्के 
ऐवर अंबणनुब 
[ यह लेख एक घण्टेपर खुदा हैँ। ऐवर अंबण-द्वारा यह घण्टा मत्तव्रके 


पाश्वनाथस्वामी चेत्यालयमे अपंण किया गया था। लिपि !१९वीं 
सदोकी हैं । | 


[ए० रि० मैं० १९३२ पु० १७५ ] 
२३ 
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शरद 


कन्नपर्तिपाडु ( नेलोर, आन ) 
तमिछ 


[ इस लेखमें करिकालूचोल जिनमन्दिरके लिए मतिसागरदेवके 
उपदेशसे प्रमलददेवी-द्वारा सीढ़ियाँ बनवानेका निर्देश है। यह लेख सम्राट 
राजराजदेवके ३७वें वर्षका है । 
नोट--चोल राजराज नामक किसी भी राजाका राज्य ३७ वर्षकी दीर्घ 

सीमा तक नहीं पाया जाता । अतः इस लेखकी तिथि ग्ररूत प्रतीत 
होती है । | 
( इ० म० नेलोर ५०२ ) 


श्र२े७ 
तिरुनिडकोण्डे ( मद्रास ) 
तमिछ 
[ यह लेख पल्लव राजा सकल भुवनचक्रवर्ति पेरंजिगदेवके तीसरे 
राज्यवर्षका है । इसमें इस देव-मन्दिरकी प्रदक्षिणामालिकाका निर्माण 
पालेयूर निवासी"”शिगन्‌-द्वारा किये जानेका उल्लेख हैं। लेख चन्द्रनाथ- 
मन्दिरके प्राकारके पश्चिमी दीवारपर खुदा हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१४ पृ० ६६ ] 


श्रेप 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नढ 
$ घनशोकवछीमसंजुछरेशीगणछलितकीर्ति मुनिसूनो: (।) भीदेव- 
घन्द्र सूरेरुपदेशाओेमिजिन बिस्य ॥ 


-प५३९ ] गेरसोप्पेके लेख इज 


२ इकोकः ॥ ओजणश्रेष्ठिपुत्नोसी कब्लपश्रेष्ठिपुंगव: (॥) अकारयत्‌ 


सुतो यस्थ मायास्मायभंजोजण: ॥/ 


[ यह नेमिनाथ मूति ओजणश्रेष्िके प्रषोत्र तथा कल्लपश्चछ्ठि एवं 
माबाम्बाके पुत्र अजणश्रेष्ठिने देशीगण-घनशोकवलीके आचार्य ललितकीतिके 
शिष्य देवचन्द्रसूरिके उपदेशसे स्थापित की । ] 


0 


स्प्श 


[ ए० रि० में० १९२८ पु० ९५ ] 


घ३६ 
गेरसोप्पे ( मेयूर ) 

कबन्नढ 
श्रीमत्परमगंभीरस्यादूवादामो धलांछन (।) जीयात्‌ श्रेोक्यनाथ- 
स्‍्य शासन जिनशासन (॥) 
श्रोजिनराजराजितपद्म्बुज़रा जममराल नगिरिय राजशिरो- 
मणि प्रचुरकी्ति दिशावकयप्रकाशनु_ तेजभ्ु जप्रतापरिपुराजमुखां- 
जु्ज हस्तवीरनु भूजनवन्ध होचन्ननुपनर्थिजनावन कल्पकृक्षनुं 
होन- 
नमहीशनास्मजेयु मालियब्बरसिगे कामराजर्ग सन्नतसूति होन्न- 
नूपनात्मसबवान- 
धव मंगराजनु मन्‍्मथरूप हरिदरनृपाककनातन पुत्र हेवणरसंगे 
मन:वप्रियान्‌- 
गनेयु सान्वकछदेवि समाधिकाछ॒दोलु आकेय गुरुगलु छोकश्याति- 
यनान्तिदू अननू- 
तवीयंरु रतिसंकाशसोबगेनिसि सन्दिर्दा कान्तेगे हैवणरस 
वल्लमनादं । स्मररूपं 
सूद्रकंगी पुरदोरु कीरतिवेत्त बोम्मणसेट्िय वरवनिते ओस्‍्मकंरां 
चरसुगु- 
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६० णि सान्तलरसि पुष्दिदलागछ | अरसप्पोडेयर तनूजे वरगुणि 
बोस्मकनाकेयास्मजे सान्तकरसि- 

३१ यु परमन पद्म स्मरियिस्ति सुरछोकवेयदि खुखदिन्दिदंल 
अहंन्तन पादाम्बुजमं 

१२ स्मरयिसुत नम्बि(?) पद्म नाछकगेयोलु उच्चरिसुत्त सान्तकरसि 
शरीरमं पत्तेण्दुदिन- 

१३ दोल सन्द्ल वरवत्सर तारणदोछु सुरुचिर-फाल्गणद शुद्ध 
पाडिवतिथियोलु हरिदरव- 

१४ दिनदि सान्तकरसियु स्व्रगंस्थछादझ आकेनिमिर्स मादिसिद 
निषिधिय कहिकिगे मंगक महाश्री- 

[ यह निषिधि-लेख रानी सान्तलदेवीके समाधिमरणका स्मारक हैं । 
इसको तिथि फाल्गुत णु० १, रविचार, तारण संवत्सर ऐसी थी । यह 
देवी बोम्मणसेट्रिकी कन्या तथा हेवणरसकी पत्नी थी । हेवणरसका पिता 
मंगराज था जो कामराज और मालियब्वरसिका पुत्र था । मालियब्बरसिक्रे 
पिता गेरसोप्पेके राजा होन्न थे । उसका एक और पुत्र हरिहर नृपाल था । 
सान्तलदेवीकी माता बोम्मक्का अरसोप्पोडेयकी कन्या थी । ] 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ९९ ] 
अडे० 
सालर ( मेसूर ) 

कम 
१ श्रीमतपरमरगं मीरस्याद्वादा- 
२ मोघलांछनं ।'*'* 
३ “शासन जिनश्ञा'*' 
४ सन श्री '*' चन्द्र नाथदेव- 


-४५४२ ] सालूर आदिके लेख झ७७ 


५ र गुड्डि नादोज्वेय** 
६ **'नागय्यंगलु निलि- 
७ सिंद कल्लु'"“सालियूर 
मे महाजन 
[ इस निषिधिलेखमें चन्द्रवाथदेवकी शिष्या नएदोब्वेके समाधिमरण 
तथा नागय्य-द्वारा इस निषिधिकी स्थापनाका उल्लेख किया हैं। ] 
[ए० रि० मैं० १९२७ पृ० १२९ ] 
५४१ 
सककरेपट्टण ( मंसूर ) 
कन्नढ़ 
१ ओओमवपरमरगंमीरस्याद्वादामोघरछांछनं । जीया- 
२ तू त्रेलोक्यनाथर्य शासन जिनशासनं । श्रीमद्‌ राजगुरु 
३ “'मौनपाचार्य श्री होसूर शिष्य नूलवागि- 
४ सेट्टिय मग नूलवन्दिलेट्टिय निषिधि 
५ शावंरि संवस्सरद ६ झाषाढ सुध १४ भ्ादि 
[ यह निषिधिलेख होसूरके राजगुरु मौनपाचार्यके शिष्य नूलवागि- 
सेट्टिके पुत्र नूलवन्दिसेट्रिका स्मारक हैं। तिथि आषाढ शु० १४, रविवार, 
शार्वरी संवत्सर, इस प्रकार बतलायी है । ] 
[ ए० रि० में? १९२७ पु० ६३ | 
अछर 
तिरुनिडंकोण्डें ( मद्रास ) 
तमिल 
[ इस लेखमे अप्पाण्डार ( चन्द्रप्रम ) मन्दिरके इस गोपुरका निर्माण 
परमजिनदेवजीयर्‌-द्वारा किये जानेंका उल्लेख है। लेखकी तिथि पंगुणि 
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द्वितीया, रेवती नक्षत्र, रविवार, युव संवत्सर इस प्रकार दी है। लिपि 
आधुनिक है । 
[रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१५ पृ० ६७ ] 


५७8३ 
मुत्तगदद्दोस्‌र ( मैसूर ) 


कन्नड 


$ पिद्धजिनालय 
२ सान्तेऔवेय बसदि 
३ बगे माडिसिदनु 
[ इस छोटे-से लेखमें सान्तेऔवे नामक महिला-द्वारा एक जिनमन्दिरके 
निर्माणका उल्लेख है । ] 5 
[ ए० रि० मैं० १९२४ पृ० २३ ] 


३८३ 
उम्मत्तुर ( मेसूर ) 


१ स्वस्ति श्री“ राज- २ मटाररु''"'नोन्तु 
३ सन्यसनं गेटदु म्रुडि ४ प्रिदर्‌ कल निलिसिंद ज्षा- 
ष्जु न “पण्डितं 


[ इस लेखमें “राज भट्टारकके समाधिमरण तथा ज्ञान"'पण्डित- 
द्वारा इस निषिधिको स्थापनाका उल्लेख है । ] 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ४७ ] 


>७४५ ] कम्मनहलछिका छेख शे७९ 


शदर, 


कम्मनहक्षि ( मैस्र ) 


कब्नड 


$ ओ्रीमसपरभगंमीरस्थादवादामोघरछांछ जीयात्‌ त्रेकोक्यनाथस्य 
शासन जि 
““'श्रीमति मूलसंघ'''संघोद्मवे”“शुमे देशौगणे 
““'स्याद्वादारिनिगाशनि''' कैवल्यजन्मावनिः 
“““मयचन्द्रकरुणा''“कलियुगे' ** 
०० 'बुल्कप' * “झशोमते' >०% 

दर “““'जिनपदसेवेयोलुचितदानदोलु''''यिन्तु सुख * 

७ जिनेश्वरनाम'''मनदोल्‌ “'''बुल्कपं 

८ 'प्रसवसंवत्सर'”'देवाक्त''** 

$ माडिसि'“() हारदानक्क 

[ यह लेख बहुत घिस गया है। प्रभवसंवत्सरमें बुल्लप-द्वारा किसी 
मन्दिर-निर्माणका तथा उसमें आहारदानके लिए कुछ व्यवस्थाका इसमें 
उल्लेख है। मूल्संघ-देशीगणके अभयचन्द्र आचार्यका भी उल्लेख 


हुआ हैं । ] 


दी #८ ८ > 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ८७ ] 


अढद्‌ 
गोणिबीड ( मैसूर ) 
कश्नक् 


१ ह्वस्ति श्री- २ मतु अ- 
ई नन्‍्तन उ- ४ आपनेय 


३६० जैनशिलालेख-संग्रह [ ५४७- 


४ चडवीस तोथंक & र प्रति- 

७ में मंगछ 

[ यह चौबीसतीर्थकरमूति अनन्तब्रतके उद्यापनके समय स्थापित की 
गयी थी। इस समय बच्नि महांकाली मन्दिरमें सुनारों-द्वारा इसको पूजा की 


जाती है। ] 
[0० रि० में० १९२७ पु० छड४ ] 


अ#छे७ 
कललहल्लि ( मैसूर ) 
कन्नढ 
३ स्वस्ति श्रोमू छसंग देसिगण पुस्तकगरस कुण्डकुन्दान्ववायं''*' 
श्रीजयदेवम- 
२ ट्वारकदेवर प्रियसिस्यर श्रीश्रनन्तवोर्यदेवर प्रियगुड़् गलु जीब- 
३ गौड मलछिगौदन मग सुहिगोडन मर राय- 
४ गोड़ माडिसिद श्रादिपरमेइवरप्रतिमेश्वररु मंगल म- 
७५ हाभ्री श्री श्री रूवारि बूपोजन मग रूवारि नागोज माडिद 
[ इस लेखमें देसिगणके जयदेवभट्रारकके शिष्य अनन्तवीयंदेवके शिष्य 
रायगौड-द्वारा आदितीर्थकरकी मूतिकी स्थापनाका उल्लेख हैं । यह मूर्ति 
झूवारि बूपोजके पृत्र रूवारि नागोजने उत्कोर्ण को थी । | 
[ ए० रि० मैं० १९२५ पृ० ९३ ] 


*ड८-२४दि 
तंगले ( मैसूर ) 
कन्नड 


[ यहाँ एक शिलाखण्डपर कुछ मुनियोंकी मृर्तियाँ उत्कीर्ण हैं तथा 
उनके नीचे इस प्रकार नाम दिये हैं - १ नमोहंते अजितकीतिगलु २ 


-्जणढ | संगछे आदिके छेख ३६१ 


देवनन्दिग्नतियलु हे गुणसागरभटारकरु ४ कीतिसागरभटाररु ५ अजितसेच- 
भटारकरु ६ प्रभाचन्द्रदेवद ७ विमलगुणव्रतिगलु ८ अजितसेनमटारड ९ 
शुभचन्द्रर । | 

[ए० रि० मै० १९२८ पृ० ५१ ] 


| 
कनकरायनगुड्ड ( मैसूर ) 
कस्रड 
३ श्रीकोण्डय्यसेहियर २ मूछस्थानबसदिय स्था- 
३ नक्के““कन्तियर समगल ४ विजयक्क कोट्ट भण्णु 
५ मू- 
[ इस लेखमें कोण्डय्य सेट्रि-द्वारा निर्मित मूलस्थान जिनालयके लिए 
विजयक्का-द्वारा कुछ भूमि दान दी जानेका उल्लेख है । | 
[ ए० रिं० मैं० १९२५ पु० ३८ ] 


श्श्प्र 
हुलदेनद् क्लि ( मैसूर ) 

कन्नढ़ 

३ परमेश्वर प्ृथ्वीराज्य-- 

२ रसारपुर वूरवेह्छिय-- 

३ योलकट्टि किलगणकेरे-- 

४ नन्दियडिगल्य पडेदराताद-- 

७ रु साक्षि सिडिलवदडु तोरेंदे-- 

६ पालु अरुगोल केरेय केलग-- 

७ ण देसे एलु मने तार इदके सा«- 


३६२ जैनशिलालेख-संगह [ ५५९- 


८ वत्तरु तेकलनाड एलपत्तार दू-- 

[ इस लेखका ऊपरका और दाहिना भाग टूटा है। नन्दियडिगल्‌ 
आचायंको कुछ भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । ] 

[ए० रि० मैं० १९२६ पु० ८३ ] 
ब्््६्‌ 
तोललु ( मंसूर ) 

कन्नड़ 
श्रोमतूपरमर्ग भ रस्याद्वादा- 
मोधलांछन जीयात्‌ श्रेलोक्यना- 
थर्य शासन जिनशासन॑ । स्वस्ति यमनि- 
यमस्वाध्यायगुणसस्पन्तरप्प अभमयच- 
न्वृदेवरु सगंगासिगलाद परोक्ष- 
यममागल पद्मावतियक्क माडिसिद सास- 
ने ॥ अरेवेसनागिरह बसदियं माढि- 
सिदरू देवर सनेय परिसूत्रद गटटु कट्टि- 
यिसिदरु मनेय॑ माद्दि नडुम्मरशुमं नट- 
रु इनिसक्क यिक्कि पूजिसिद गद्याणवेष्प- 
त्त । इन्तप्पुदक्के साक्षि सुइगवुण्डदनु सास- 
गवुण्डनुं तम्मडिय'''ररू । बिट्टियणनुं ने- 

१३ मणनुं ईस्तानकोडेयरु । 

[ इस लेखमें कहा है कि आचार्य अभयचन्द्रकी मृत्यु होमेपर उनकी 
शिष्या पद्मावतियक्काने एक अधूरे जितमन्दिरकों पूर्ण किया | इस कार्यमें 
७० गद्याण खर्च हुए । इस मन्दिरके व्यवस्थापक बिट्टियण तथा नेमण थे । 
मुहृगवुण्ड तथा मासगवुण्ड इसके साक्षी थे। ] 

[ए० रि० मैं० १९२६ १० ४२ ) 


7 ॥ ७ द्वा #दई ०60 #ए स «० 


बरी... का... 409. 
न ० ७0 


>ज३ई ] यलछवष्टि आदिके छेख शै६३ै 


४६०-४५६१ 
यलघट्टि ( जि० घारवाड, मैसूर ) 
कन्नद 
[ यहाँ दो लेख हैं । एकमें मुलसंघ-देशीयगणके सकलबन्द्रदेवके 
गृहस्थ शिष्य सेनबोब केतय्यकी मृत्युका उल्लेख हैं। इसकी तिथि मार्ग- 
शिर शु० ८ शुक्रवार, आनन्द संवत्सर ऐसी दी है । 
दूसरे लेखमें मूलसंघ-देशीगण-पोस्तक गउ॑छ - कोण्डकुन्दान्वयके देव- 
कोति भट्टारकके एक शिष्यकी मृत्युका उल्लेख हे । इसकी तिथि श्रावण 
क्ृ० ९ रविवार, साधारण संवत्सर ऐसी हैं । ] 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ्‌ ६०-६१ ) 


शदर 
शाबल ( जि० धारवाड, सेसूर ) 

कन्नड 
[ इस लेखमे देशीयगणके बालचन्द्र त्रविद्यदेवके एक ग्रृहस्थ शिष्यकी 
मृत्युका उल्लेख है । मार्गशिर कृ० ३, व्यय संवत्सर ऐसी तिथि दी है । ] 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ ५४ ) 

ष्द्रे 

दानबुलपाडु ( जि० कडप्पा, आन्ध्र ) 

कक्षड 

[ इस लेखमें कनककोतिदेवके शिष्यकी - जो पेनुगोण्डठका एक 


व्यापारी था - निशस्चिधिका उल्लेख हैं। ] 
( इ० स० कडप्पा १४९ ) 


३६७ जैनशिछालेख-संगरह [ ५६४- 


श्द्छे 
मुल्कि ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
कन्नड 


[ जैन बसदिके आगे मानस्तम्भकी दक्षिण बाजूपर । इसमें तीर्थकरों- 
की प्रशंसामें पाँच इलोक लिखे गये हैं । ] 


( इ० म० दक्षिण कनडा ९३ ) 


५६५ 
मद्रास ( स्यूजियम ) 
कंन्नढ़ 


[मह छेख शान्तिनाथकों मूतिके पादपीठपर हैं। महाप्रधान ब्रहदेवण- 
द्वारा स्थापित किये हुए येरग जिनालयमें ,यह मूति थी। मूलसंघ, कुण्ड- 
कुन्दान्वय, काण्रगण, तिन्त्रिणि गच्छके महामण्डलाचार्य सकलभद्र भट्टारक 
ब्रहदेवणके गुरु थे । ] 

(इ० म० मद्रास ३२४ ) 


श्द्द 
मद्रास ( म्युजियम ) 
कन्नड व संस्कृत 


[ इस लेखमे साहित्यप्रिय साल्व-राजा द्वारा शास्त्रोक्‍्त रीतिसे शान्ति- 
नाथकी मूर्तिके निर्माणका तथा स्थापनाका निर्देश है। ] 


( इ० म० मद्रास ३२५ ) 


-शै१९ ] कोगरलि आदिके केख ३६५ 


अद७ 
कोगलि ( बेंल्लारो, मैसूर ) 
कक्षढ 
जैन मन्दिस्में एक मूर्तिके पादपोठ्पर 


[ चेत्र शु० १४, रविवार, परिधावि संवत्सरमें अनन्तवीयंदेवके शिष्य 
ओबेथमसेट्रि-द्वारा इस मृतिकी स्थापनाका इस लेखमें निर्देश है । | 


( इ० म० बेल्लारी १९० ) 


श्द्प 
कीलक्कुडि ( मदुरा, मद्रास ) 
तमिलछ 


[ गृहाम जैन मतिके पादपीठपर | 

गुणसेनदेवके शिष्य वर्धभानव पण्डितके शिष्य गुणसेनपेरियडिगलद्वारा 
यह मूर्ति खुदबायी गयी ऐसा इस लेखमे निर्देश है। यहाँकी अन्य दो 
मूर्तियोंके लेखोंमें भी गृुणसेनदेवका उल्लेख हैं । ] 


[ इ० म० मद्ुरा ३९ ] 
२६६ 
कुण्डघाट ( जि० मोंधीर, बिहार ) 
संस्क्ृत-गोडीय 
जैन मन्दिरमें महावीरमूतिके पादपीठपर 
[ इप लेखमें वीरेश्वरक-द्वारा इस मूतिके दिये जानेका निर्देश है । | 
[रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ९ ] 


३६६ जैनशिछालेख-संप्रह [ थ७०- 
२७० 
पेजुकोण्ड ( जि० बनन्तपुर, आन्ध् ) 
कन्नढ 
पाइवनाथमन्दिरके समोप एक कुँएके पास शिक्षापर 


[ यह जिनभूषणभट्टारकदेवके शिष्य नागय्यका समाधि लेख है । ) 
[ इ० म० अनन्तपुर १६७ ] 


खजर्‌ 


कायाम्पट्टि ( मद्रास ) 
तमिक 
[ यह लेख शमणर्‌ तिडलू नामक भग्न जिनमन्दिरके पास हैं। 
जयवीर पेरिलमयान्‌-द्वारा तिरुवेण्यायिल स्थित ऐन्‍्नूरुवपेरुम्पल्लि ( जिन- 
मन्दिर) के आगे फर्श बनवानेका इसमें उल्लेख है । ] 
[ इ० पु० क्र० १०८३ पृ० १५१ ] 


४७9२-७३ 
मलैयकोबिल्‌ ( मद्रास ) 
तमिल 


| इस लेखमें जेत आचार्य गुणसेनका नाम दिया है। साथमे परवा- 
दिनिदा यह उपाधि हैं। स्थानीय गुहामन्दिरके पास पाषाणपर यह लेख 
उत्कोर्ण है । ऐसा ही लेख तिहमय्यम्‌के सत्यगिरीश्वरमन्दिरके एक पायाण- 
पर भी है। ] 


[इ० पु० क्र० ४-५ पु० १ ] 


>४७६ ] तेणिमले आदिके छेख ३६७ 


बजे 
तेणिमले ( मद्रास ) 
तमिक् 
[ यह लेख एक पाषाणपर उत्कोर्ण जिनमृर्तिके नीचे हैं। यह मूति 
( तिरुमेणि ) श्रिवल्ल डदण सेरुवोट्रि-दारा उत्कोर्ण थी ऐसा छेखमें 
कहा है। ] 
[ हृ० पु० क्र० १० पु० १ ] 
नजर 
पूण्डि ( जि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
तमिक 
पो”झ्षिनाथ जैन मन्दिरके पश्चिमी दीवाकपर 
[ इस लेखमे शम्बुवरायका उल्लेख है। वीरबीरजिनालय नामक 
मन्दिरकी सस्‍्थापनाका तथा उसे एक गाँव दान देनेका उल्लेख इस 
लेखमे हैं । | 
[ इ० म० उत्तर अर्काट २१० ] 
जद 
मूडबिद॒रे ( मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस ताम्नपत्रके तीन भाग हैं) पहला भाग वृषभ २२, गुरुवार, 
तारण संवत्सरके दिनका है। इसमें चन्द्रकोतिदेव-द्वारा २४ तोर्थंकरोंको 
पूजाके लिए २०० होन्‍्नु अर्पण किये जानेका उल्लेख है। यह रक्रम विष्णु 
कलुम्बसुकों के दी गयी थी। उसने अपनो कुछ जमीन गिरवी रखकर 
इस रक़मके ब्याजके रूपमें १६ मन चावल देना स्वीकार किया था। दूसरा 
भाग कर्क ९, बुधवार, स्वर्भानु संवत्सरके दिनका है। इसमें श्रीधर पडि- 


३६० जैनशिलाले ख-संग्रह [ ५७७- 


कोदिन्द्वारा ज़मीन गिरवी रखकर २१०० वीररायफण क़र्ज़ प्राप्त करनेका 
उल्लेख है। इसके ब्याजके रूपमे २८ मुडे चावल देना स्वीकार किया था। 
इसका उपयोग गेरुसोप्पेकी ललितादेवी-द्वारा स्थापित बसदिसमें पूजाके 
लिए होना था । तोसरा भाग मेष १, रविवार, नन्दन संवत्सरके दिनका 
है। इसमें तीन बन्धुओं-द्वारा पाश्वंनाथबस्तिसे कुछ कर्ज़ लेनेका तथा उस- 
पर कुछ निश्चित रक़म ब्याज देनेका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ९ ] 
4 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस ताम्रपत्र-लेखमे चारुकीति पण्डितदेव-द्वारा निर्मित चण्डोग्र 
पाश्वनाथबसदिके लिए कर्वरबलिके बर्मनन्दर तथा उनके बन्धु कुंगिय 
बमिसेट्टि-द्वारा ७०१ गद्याण दान दिये जानेका निर्देश हैं। लेखकी तिथि 
वृषभ १५, रविवार, दुमुंसि संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ७ ] 
नऊ्ध 
निटहर ( मैसूर ) 
कम्नड 
4 चिन्रमानु २ संबत्सर ३ द फाल्गुण 
४ दुद्ध८& ४५ युसोम ६ वार बोस्मण्ण 
७ गलु स्वरगस्त ८ राद निषिधि 


[ इस निषिधिलेखमे फाल्गुन शु० ८, चित्रभानु संवत्सरके दिन 
बोम्मण्णके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 


[ए० रि० मैं० १९३० पु० २५७ ] 


-५८० | तसललरका केख है६९ 


श्र्ज्ह 
तललर ( मैसूर ) 

कन्नढ 
4१ सावसंवस्परद अ्राव- २ ण छुद्ध त्रयोदसि भा- 
३ दिवारदंदु स्वस्ति ४ शीसद'''अजितेश्व- 
५ रदेवर'''महाजनं''* ६ “'“बामि'' 
७ “'केशवर्देवर बस्म- & ब्वे होटडिं''* 
«्‌ “*वागि म्कम २ '** ३७ कोण्डु''** 


११ “““यैनुरुक 
[ यह लेख काफी अस्पष्ट हुआ है। श्रावण शु० १३, रविवार, 
भावसंवत्सरके दिन किसी ग्रामके महाजनों द्वारा अजितेश्वर देवके मन्दिरके 
लिए कुछ भूमि दान दी गयी ऐसा इसमें उल्लेख हैं। केशवदेवकी कन्या 
बम्मब्वेके उद्यानके समीपकी २ कम्म जमीन भी इस दानमें सम्मि- 
लित थी । ] 


[ ए० रि० में० १९३० पृ० ११३] 


4०] 
अंबले ( मैसूर ) 
कस्ढ 
१ जिनचंद्रदेव र्‌ मुडि(पि) न 
[ इस छोटे-से लेखमें जिनचन्द्रदेवके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 


[ ए० रि० मै० १९३० पृ० १३३ ] 
२४ 


३७७ जैनशिकाछंख-सखंग्र ह [ ७८१- 

४श८१-५८७ 

हैदराबाद ( म्युजियम ) ( आान्म ) 

संस्कृत-कन्नढ 
[ ये चार मूर्तिलेख हैं जो घिसनेसे अस्पष्ट हुए हैं। एकमें मूलसंघके 
किसी व्यक्तिका उल्लेख है। दूसरेमें एक मूर्तिकी स्थापना फाल्गुन शु० 
१५, बुधवार, शवंरी संवत्सरके दिन किये जानेका उल्लेख है। तौसरेमें 
पण्डित मल्लिसेनका उल्लेख है। चौथेमें नेमिचन्द्रदेवके शिष्य कुमार 
मायिदेव महामण्डलेक्वर-द्वारा पार्श्यनाथ मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है। 

इन लेखोंका समय निश्चित नहीं हैं । 

[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १४९, १५०, १५२, १५४ ] 


प्र 


भोसे ( सातारा, महाराष्ट्र ) 
कन्नढ 


क्र 


[ इस लेखमें मूलसंघ-काणू रगणके वामनन्दि ब्रतोश्वरका उल्लेख है। 
लेख बहुत घिस गया है । समय निश्चित नहीं है | ] 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० २४३ ] 


पुृष्६ 
बेलगामे ( मैसूर ) 
संस्क्ृत-कन्नड 


१ गणप्राच्यमहीमभ्दक। श्री- 
२ भव्याब्धिवर्षि्णुशशांकमूर्तिः 


>ण९ ] कारकछ आदिके ढेख ३७१ 


[ यह लेख एक जिनमू्तिके पादपीठपर है और इसका आधा भाग 
अस्पष्ट हो जानेसे अधूरा हुआ है। इसमें किसी गणके एक आचार्यका 
उल्लेख रहा है । ] 


[ए० रि० मै० १९२९ पृ० १२६ ] 
ण्प्ड 
कारककर ( मैसूर ) 
संस्कृत 
[ यहू लेख गोम्मट मूत्तिके सम्मुख ब्रह्मस्तम्भके समीप उत्कीर्ण पादु- 
काओंके पास है । लिपि आधुनिक है - 
( मृल- ) श्रीगणघधरपादम्‌ । ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३८ पृ० ५२ ] 
ण्प्र्प 
कोप्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
कननड 
[ इस लेखमें चावय्य-द्वारा जटासिगनन्दि आचायंकी पादुकाओंको 
स्थापनाका उल्लेख हैं । | 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १६१ पृ० ४१ ] 
श्ए& 
बादंगद्टि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 


[ यह लेख बोम्मिसेट्रिके समाधिमरणका स्मारक हैं। ] 
[ रि० हइु० ए० १९४७-४८ क्र ० १६९ पु० २२ ] 


३७२ जैनशिकाकेख-संग्रह [२५०- 


(५६९७ 
बालेदल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
कनन ड॒ 


[ इस लेखमें मार्गशिर व० १०, शुक्रवार, शुभकृत्‌ संबत्सरके दिन 
माधवचन्द्रदेवके शिष्य नागगौडकी पत्नी सायिगवुडिके समाधिमरणका 
उल्लेख है । ] 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १९१ पु० २३ ] 


5६१ 
गुड़ुगुड़ि ( धारवाड, मैसूर ) 


कन्नड 

[ यह लेख सरस्त ( सूरस्त ) गणके किसी आचार्यकी शिष्या ज़ागवंके 
समाधिमरणका स्मारक है । ] 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २०० पु० २४ ] 


५६२ 
मन्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 

कश्तढ 
[ यह लेख टूटा हैं। हरिकेसरिदेव, हरिकान्तदेव तथा तोयिमरस 
द्वारा विभिन्न बसदियोंकों दिये गये भूमिदानोंका इसमें उल्लेख है । इनमें 
बंकापुरको उम्पंटाग्वण बसदि तथा कोन्तिमहादेविय बसदिका भी 

समावेश है । ] 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २०८ पु० २५ है| 


४९४ ] मन्याणि आदिके रख ३७३, 
+ 4 5 
मन्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 


[ इस लेखमें फाल्गुत - ?- बडुवार, सर्वधारि संवत्सरके दिन 
सूरस्तगणके सहस्रकीतिदेवके शिष्य तथा मल्लिगुण्डके महाप्रभु विठमौडके 
समाधिमरणका उल्लेख हैं । ] 


[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २१० पृ० २५ ] 
पु 

येलबर्मि ( रायच्र, मैसूर ) 
कन्नढ 


[ यह लेख एक भग्न मूतिके पादपीठपर है। इसमें मुलसंघ, 
सूरस्तगण तथा कन्निसेट्टिका उल्लेख है । |] 


[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० २२५ पृ० ३९ ] 
णज्श५ 
तिरुप्परंकुण्डम्‌ ( मदुरे, मद्रास ) 
तमिछ ( ? ) - ब्राह्मी 
[ यहाँ पहाड़ीपर दो गुहाओमे निम्न पंक्तियाँ खुदी हैं। ये गुहाएँ 
जैन श्रमणोंके लिए उत्कीर्ण की गयी थीं - 
(१)नथ (२)मातायेव 
(३१)मगनतुवाणकोटुपितावाण] 
[ रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० १४०-४२ पु० २२ ] 


३७७ जैन शिछालेख-संप्रह [ ५९६- 


प्ह्दे्‌ 
देवसूर ( मदुरा, मद्रास ) 
व्टर््चु 
[ यह लेख बहुत अस्पष्ट हैं । इसमें किसी पल्लि ( जैन वसति ) तथा 
तुंग पल्‍लवरैयनका उल्लेज़ है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३१-३२ क्र० ५९ पु० १२ ] 


#€७ 
अफ्कूर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यह लेख वीरभद्र मन्दिरकी एक भग्न मृत्तिके पादपीठपर है । इसमें 
शान्तिनाथ, सोमदेव तथा वसुधाकरदेवकी स्तुति को है। सातोज-रामोज- 
द्वारा इस बसदिके निर्माणका उल्लेख है | ] 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई० ७ पु०९२ ] 


ब्ध्पर 
हावेरी ( धारवाड, मैसूर ) 
कम्नड 
[ इस लेखमें मादरस-द्वारा जिनमन्दिरकों सीढ़ियाँ बनवाये जानेका 
उल्लेख है । इस समय यह लेख वीरभद्र मन्दिरमें लगा है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई० ९६ पृ० १०१ ] 
४६६-६०२ 
इंगलेश्वर ( बिजापूर, मैसूर ) 
कसड़ 
[ये चार समाधिलेख हैं। पहलेकी तिथि तारण, अमावास्या, शुक्रवार 
यह है । यह सत्यण्णकी समाधि है । दूसरा छेख अग्गलसेद्ठिके पुत्र शान्ति- 


“६०५ ] कांग्रिमोल्ठि भादिके छेख झ७ह 


सेट्रिकी समाधिपर हैं। तिथि आंगिर संवत्सर, चैत्र १, सोमवार यह है । 
तीसरी समाधि शान्तिदेव मुनिकी है । तिथि प्रमादि संवत्सर, “““मास व 
६, शुक्रवार यह है। चौथी समाधि माघनन्दि मुनिपको हैं। तिथि श्रावण 
शु० ११, शुक्रवार, युव संवत्सर है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३०-३१ क्र० ई १५-१८ पु० ८५ ] 
देण्३े 
कागिनोल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
कसर 
[ यह लेख एक स्तम्भपर है। इसमें दानविनोद वरिनारायण लेंक- 
मसण आदित्यवर्माकी स्तुति की हैं तथा उसके द्वारा काण्रगण, मेषपाषाण- 
गच्छकी बसदिमें एक स्तम्मको स्थापनाका उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० २८ १० १२१ ] 
६०४ 
माकनूर ( घारवाड, मैसूर ) 
कसद 
(इस लेखमें खर संवत्सर, कातिक छु० (? ), शुक्रवारके दित 
मूल संघ-सुरस्थगणके नन्दिभट्टारकके शिष्य बोप्पगोडके समाधिमरणका 
उल्लेख हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्॒ृ० ई ५० पु० १५१ | 
६०५ 
लकषषकुण्डि ( घारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यह लेख एक भग्न जिनमूर्तिके पादपीठपर है। इसकी स्थापना 
त्विद्य नरेद्धसेनके छ्षिष्य वेश्य जेमिसेट्रिकी कन्या राजब्वेने की थी। ] 
है [( रि० सा० इ० १९३४-३५ क्र० ई ७५ पृ० १५४ ] 


३७६ जैनशिकालेख-संगह [ ६०८४- 


६०६ 
देवर ( बिजापूर, मेंसूर ) 
है कद 
[ इस लेखमें मूलसंघ-देसिगण-इंगलेइवर बलिके नेमिदेव आचार्यके 
शिष्य सिगिसेट्टि, देविसेट्टि, पदुमब्बे तथा सिग्रेके समाधिमरणका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई २२ पृ० १८३ ] 


६०७ 
शिरूर ( जमखंडो, मंसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें यापनीय संघ-वृक्षम्लगणके कुसुमजिनालयमें कालिसेट्रि- 
द्वारा पार्र्वनाथमू तिकी स्थापनाका वर्णन है । ] 
[रि० सा० ए० १९३८-३९ क्र० ई ९८ पृ० २१९ ] 


द्ण्य 
इडेयालम्‌ ( द० अर्काट, मद्रास ) 
तमिल 
[ यहाँ जैन मन्दिरके समीप पाषाणोंपर चरणपादुकाएँ उत्कीणण हैं 
तथा निम्न नाम खुदे हैं - 
(१ ) मल्लिषेणमुतीशवधर (२ ) विमलजिनदेव 
(३ ) अप्पाण्डार नायिनार॒( ४ ) इडैयालम्‌के जिनदेवर ] 
[ रि० सा० ए० १९३८-३९ क्र० २३११-१४ पुृ० ४२ ] 


-६१२ ] सोरनगल्छु आदिके केख ३७७ 
5०६ 
तोरनगल्लु ( बेल्लारो, मैसूर ) 
कजड 


[ यह लेख अकलंकदेवके शिष्य बयिचिसेट्टिके समाधिमरणका स्मारक 
है। ] 
[ रि० सा० ९० १९२२-२३ क्र० ७२९ प० ५१ ] 


६१० 
लोकिकेरे ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यह लेख श्री रत्नमृषण भट्ठारकके प्रिय शिष्य लोकेयकेरे निवासी 
मरगोण्डके समाधिमरणका स्मारक है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२४-२५ क्र० २९९ पृ० ४९ ] 


६११-६१२ 
गरण ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नढड 

[ यह लेख यापनीय संघ-कुमुदिगणके शान्तिवीरदेवके समाधिमरणका 
स्मारक हैं। तिथि श्रावण व० ४, गुरुवार, विकृति संवत्सर ऐसी दी है । 
यहींके एक अन्य लेखमें भी यापनीय संघ-कुमुदिगणका उल्लेख है। अन्य 

विवरण लुप्त हुआ है ।,] 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ४४१-४४रे पु० ७६ ] 


श्क्ष्य जैनशिछाकेख-संग्रह [ ६१३- 


६१३ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
कश्रढ 
[ स्थानीय जैन बसदिमे पाह्यनाथमूर्तिके पादपीठपर यह लेख है । 
मूलसंघ, सूरस्तगण, चित्रकूट गच्छके मुकुन्ददेव-द्वारा इस मृतिकी स्थापना 
की गयी थी । ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० रे३७ पृ० २७ ] 


ध्श्छ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
कश्रड 


[ इस लेखमें पुष्य शु० (? ) क्रोषन संवत्सरके दिन क्राण्रगणके 
गंजिय मलधारिदेवकी शिष्या कंचलदेवीके समाधिमरणका उल्लेख है । 
इसके पतिका नाम त्रिभुवनवीर था तथा कदम्ब राजाओंकी उपाधियाँ उसे 
दी गयी हैं । ] 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २४२ पृ० २८ ] 


द्श्र 
रायद्रुग ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यहाँके निसिधि लेखोंमें निम्न व्यक्तियोंके नाम हैं - मूलसंधके 
चन्द्रभूति, आपनीय संघके चन्द्रेन्द्र, बादय्य तथा तम्मण्ण। एक लेखपर 
माघ शु० १ सोमवार, प्रमाथि संव॒त्सर यह तिथि दी है। ] 


[ रि० सा० ए० १९१३-१४ क्र० १०९ पृ० १२ ] 


-६१९० ] कोगकि आदिके छेख ह७९ 


<5१६-६१७ 
कोगलि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नढ 

[ इस मूर्तिझेखमें अनन्तवीयंदेवके शिष्य ओडेयमसेट्रि -द्वारा इस 
मूरतिकी स्थापनाका उल्लेख है। यहाँके एक स्तम्भपर जिनमूर्तियोंके अभि- 
पेकके लिए कई व्यक्तियों-द्वारा दिये गये दानोंका उल्लेख है । प्रथम केख- 

की तिथि चेत्र शु० १४ रविवार, परिधावि संवत्सर ऐसी दी है। ] 
[रि० सा० ए० १९१४-१५ क्र० ५२०-२१ पृ० ५३ ] 


द्रै८ 
सुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
कभ्नढ 
[ इस लेखमें देसिगण-हनसोगे अन्वयके ललितकीति भट्टारकके शिष्य 
सहल्रकीतिकी मृत्युका उल्लेख है । मुस्लिमों-द्वारा पारश्वनाथबसदिपर 
आक्रमणके समय उनकी मृत्यु हुई थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्ृ०ई ९२प० ८ ] 


दर 
कलकेरि ( घारवाड, मंसूर ) 
कछढ़ 
[ इस लेखमें मुलसंध-काण्रगण-तित्रिणी गच्छके भानुकोलि सिद्धान्त 
देवके शिष्य हलिगावुण्ड-दारा कलिकेरेके अकलंकचन्द्रभट्रारकके लिए एक 
बसदिके निर्माण तथा पाइ्वनाथमूर्तिको स्थापनाका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२७-२८ क्र०ई ५१ पृ० र४ड ] 


३८० जैनकिकाकेख-संगह [ $६२०- 


दिर० 


कम्मरचोडु ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड 


[ इस लेखमें पद्मप्रभभलघारिदेवके प्रियशिष्य महावडुब्यवहारि रायर- 
सेट्रिकी पत्नी चन्दत्वे-्वारा इस जिनमूर्तिके जीर्णोद्धारका वर्णन है । इस 
समय यह मूर्ति हिन्दू देवताके रूपमें पूजी जाती हैं। 

[ रि० सा० ए० १९१५-१६ ऋ० ५६० पृ० ५५ | 
६२१-६२२ 
कोहशीवरम्‌ ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
कशड 

[ यह लेख एक स्तम्भपर है। काणूर गणके पृष्पनन्दि मलघारिदेवके 
दिष्य दावणन्दि आचार्य-द्वारा एक बसदिके निर्माणका इसमे उल्लेख है । 
यहींके एक अन्य लेखमें काणूरगणके (?) आचार्यकी शिष्या इरुंगोल राजाकी 
रानी आलपदेवी-द्वारा इस बसदिकी रक्षाका उल्लेख है । ] हु 

[रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० २०-२१ पृ० ७२ ] 
६२३-६२६ 
अमरापुरम्‌ ( अनन्तपुर, आन्त्र ) 
कझड 

[ यहाँके निसिधिलेखोंमे निम्न व्यक्तियोंके नाम है--(१) प्रभाचन्ध- 
देवके शिष्य कोम्मसेट्टि (३) पोतोज तथा उसका पुत्र सयबि मारय (३) 
मूलसंघ-देसियगणके बालेन्दु मलधारिदेवके शिष्य विरूपय तथा मारय (४) 
मूलसंघ-सेतगणके प्रसिद्ध वदि भावसेन श्रैविद्यचक्रवति (५) इंगलेश्वरके 
प्रभाचन्र भट्टारकके शिष्य बोम्मिसेट्रियर वाचय्य (६) बेरिसेट्टिके पृत्र 
सम्बिसेट्टि । यहाँके एक अन्य लेखमें इंगलेशबरके त्रिभुवनकीति राउलके 
शिष्य देशियगणके बालेन्दु मल्धारिदेव-द्वारा एक बसदिके निर्माणका 
उल्लेख है । ] [ रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० ४१-४७ पृ० ७४ ] 


-*&३१४ ] तसम्मदइछ्ि जाविके छेख 0 ३। 


६३० 
तम्मद्ददन्लि ( अनन्तपुर, आन्ध् ) 
कसड 


[ इस लेखमें मूलसंघ-देसियगणके चारुकीति भट्टारकके शिष्य चन्द्राक 
भट्टारकके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 


[ रि० सा» ए० १९१६-१७ क्र० ४८ पु० ७४ |] 
5३१ 
रामपुरम ( भनन्तपुर, आन्ध्र ) 
कन्नद 
| इस लेखमें मूलसंघ-देसियगणके देवचन्द्रदेवके शिष्य बेद्विसेट्रिके पुत्र 
कृष्णसेटिके समाधिधरणका उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९१७-१८ क्र० ७१४ पु० ७४ ] 
६३२ 
रामतीर्थम्‌ ( विजगापटम, आन्ध् ) 
तेलुगु 
[ यह छेल्ल एक भग्नजिनमूतिके पादपीठपर है।॥ ओंग्रेहमार्गस्थित 
चनुद (व्ो) लु निवासी प्र (मि) सेट्टि-द्वारा इस मू्तिकी स्थापना हुई थो । ] 
[रि० सा० ए० १९१७-१८ क्र० ८३२ पृ० ८५ ] 
द्३े३ 
वेल्‌र ( द० अर्काट, मद्रास ) 
तमिल 
[ इस लेखमें जयसेन-द्वारा इस जिनमन्दिरके जीर्णोद्धा रका उल्लेख है । 
लिपि उत्तरकालीन है । | 
([ रि० ता० ए० १९१८-१९ क्र० १२४ पु०५९ ] 


३८२ जैनशिलालेख संग्रह [ ६३४- 


३७ 
निड्गल ( मैसूर ) 
कन्नड 


[ इस लेखमें बेल्लुम्बट्रेके भव्यों-द्वारा-जों मूलसंघदेसिगणके नेमिचन्द्र 
भट्टारकके क्िष्य थें-पाईर्वनाथ मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख हैं। ] 
[ ए० रि० मैं० १९१८ पृ० ४५ ] 


<६१५- ६३४६ 
नेल्लिकर ( द० कनडा, मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नड 
[ यह लेख स्थानोय अनन्तनाथवसदिम है। इसके मण्डपका निर्माण 
मंजण कोन्नभूप-द्वारा किया गया ऐसा कहा है। यहींके दूसरे लेखमे इस 
मन्दिरका निर्माण रलितकीति भट्टारकदेवके शिष्य कल्याणकीतिदेवकी 
सम्पत्तिसे देवचन्द्र-द्वारा किये जानेका उल्लेख हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२०-५२१ पृ० ४८-४९ | 


६३२७ 
मुन॒गोड़ (गृण्टूर, आन्ध्र ) 

तेलुगु 

[ इस लेखमें बिल्लम नायक-द्वारा पृथिवीतिलकबसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दिये जानेका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० १९ पृ० ६ ] 
<६३८-६३६ 
लक्कुण्डि ( धारवाड, मैसूर ) 

कन्नड़ 

[ ये दो लेख हैं ॥ एकममं मूलसंघ-देवगणके शंखदेव-द्वारा एक जिन- 


>६४० ] जाबुर आदिके ठेश डप्रके 


मूतिकी स्थापताका उल्लेख है । दूसरेमें वसुपेकबान्धवजिनारूयके जिमुवन- 
तिलक शान्तिताथदेवके लिए एक दानशालाके समर्पणका उल्लेख है । ] 
[रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ३१, ३४ पृ० ३ ] 
६४० 
ज्ञावर ( घारवाड, मैसूर ) 
. कन्नड 
[ इस लेखमें बीचिसेट्रि-दवारा सकलूचन्द्र भट्टारककों जावृर ग्रामके 
पुनः दानका उल्लेख हैं। नविलगुन्दममें जयकीतिदेव-द्वारा निर्मित ज्वाला- 
मालिनीबसदिके लिए मल्लिदेवने पहले यह गाँव अर्पण किया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २२८ पृ० ५५ ] 
5७१ 
कोमरगोप ( घारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें त्रिमुततिलक जिनालयमें आहारदानादिके लिए बारूचन्द्र 
सिद्धान्तदेवके शिष्प पेगंडे बासियण्णकी पत्नो चामिकंब्बे-द्वारा सुवर्णदानका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २३० पृ० ५५ | 
६४२-६७० 
सुण्डकेशिंगि ( बिजापूर मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यहाँ भग्न मूति-पाषाणोंपर निम्न नाम खुदे हैं । (१) देशियगण- 
इंगलेदवर ( बलि ) के चन्द्रकीतिदेव तथा जयकोतिदेव (२) अपराजिता 
देवी (३) वृषभयक्ष (४) पातालयक्ष (५) कुबेरयक्ष (६) महानसीयक्षी 
(७) अनन्तमती (८) चक्रेश्वरो (९) (छा) न्तनाथस्वामी ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई १६-१७ पु० ६६ | 


इछछ जैनशिकाफेख-संग्रह (_ ६५१- 


द्णर्‌ 
डुलर ( बिजापूर ) 
“ क्न्मड 
[ इस लेखमे कण्ड्र गणकी एक बसदिके लिए पुलुवरणिके महाजनों- 
द्वारा भूमिदानका उल्लेख हैँ। | 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० पु० ६७ क्र० ई २९ | 
ब्श्र 
तम्मद्द्ृद्दि ( बिजापूर, मैसूर ) 
कश्नड 
[ इस निसिधि लेखमें इंगलेश्वरतीर्थवी बसदिके आचार्य देवचन्द्र 
भट्टारकके शिष्य बोगगावृण्डके समाधिमरणका उल्लेख है । 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई ७० पु० ६९ ] 
ध्श्३ 
तठुम्बिशि ( बिजापूर, मैसूर ) हि 
कझ्नड़ 
[ यह लेख पुष्य शु० १०, सोमवार, ईश्वरसंवत्सर, राज्यवर्ष ८ का 
हैं । राजाका नाम लुप्त हुआ है । इस समय बोचुवनायककी निसिधिकी 
स्थापना की गयी थी तथा तदर्थ पादर्वदेवको कुछ भूमि अपित की गयी थी ।] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई० ७४ पृ० ६९ ] 
६५७ 
हविन हिप्पर्गि ( विजाप्र, मेसूर ) 
कञ्नढ 
[ इस लेखमें हबु रेमरस तथा रेचरस-द्वारा ऋषियोंके आहारदानके 
लिए देवचन्द्र भट्टारकको कुछ भूमि दान देनेका उल्लेख है। इंगलेश्वरके 
देवकीति भट्टारकका भी उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई ९१ पृ० ७१ | 
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इवेताम्वर लेखोंकी सूचना 


[ पहले संग्रहको पद्धतिके अनुसार हम यहाँ दवेताम्बर सम्प्रदायसे 
सम्बद्ध लेखोंकी सूचना दे रहे हैं । इस सूचीमें सरकारी प्रकाशनों- 
में प्रकाशित लेखोंका अन्तर्भाव है। श्री० प्रणचन्द नाहरका 
प्राचीन जैनलेखसंग्रह, श्री० अगरचन्द नाहटाका बीकानेर जेन- 
लेखसंग्रह, आदि ग्रन्थोंमें प्रायः श्वेताग्बर सम्प्रदायके ही लेख हैं । 
हन लेखोंकी संख्या ३५००से, ऊपर है । इनका प्रस्तुत सुचीमे 
उल्लेख आवश्यक नहीं समझा गया। ] 

$ झकोटा ( बढोदा, गुजरात ) - ८्वीं सदी 

रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० १६-१९ 

२ अक्रोटा - & चीं-१०वों सदी 

रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २०-३५ तथा २९-४८ 
३ बड़ोदा ( गुजरात )-सं०१०६३ - सन्‌ १०३७ 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १६९-७ १ 
४ भरतपुर ( राजस्थान )-लं० ११०६ > सन्‌ १०७३ 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ३८८, ३९४ 
2 झाबू ( राजस्थान )-सं० १११९७ सन्‌ १०६३ 
ए०इ०९ पु० १४८ 
६ सिरोही ( राजस्थान ) सं० ११३७ < सन्‌ १०७६ 
रि० आ० स० १९२१-२२ पु० ११९ 
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रि० इ० ए० १९५२-५३ करण ए २ 
२५ 


भ्ध्घ३ जैनशिफ्राफेख-संप्रह 


< कछाडोल-सं० ३१४६ -+ सन्‌ ११०० 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्ृ० ए रे 
९ उदयपुर ( राजस्थान )-सं० ११७०६ - सन्‌ ११२० 
रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २३७ 
१० नाडोछ ( राजस्थान )-सं० १२१३ ८ सन्‌ ११५७ 
ह० ए० ४१ पु० २०२ 
१$ छखनऊ ( उत्तरप्रदेश )-सं० १२१६८ सन्‌ ११६० 
रि० आ० स० १९१३-१४ पृ० २९ 
५९ जा।कोर ( राजस्थान )-सं० १२२१८ सन्‌ ११६५ 
ए० इं० ११ पृ० ५४ 
१३ सथुरा ( उक्तर्रदेश ) सं० १२३४ - सन्‌ ११७८ 
रि० ६० ए० १९५२-५३ क्र० ५२६ 
१४ मह्लेशर ( गुजरात )-सं० १३१५ ७ सन्‌ १२४५९ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १६९ 
१४ भर्ेशर-सं० १३२३ ८ सन्‌ १२६७ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १७० 
4६ जाकोर ( राजस्थान )-सघं० १३३१ ८ सन्‌ १२७४५ 
ए० इं० ३३ पृ० ४६ 
१७ आमरण ( राजस्थान )-सं० १३३३ --सन्‌ १२७७ 
पूना ओरिएण्टलिस्ट ३ पु० २५ 
१4 चितोड़ ( राजस्थान )-सं० $३३४--सनू्‌ १२७८ 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २२२-२३३ 
१६ उदयपुर ( राजस्थान )-सं० १३३५--सन्‌ १२७९ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४ट५ 
२० बम्बई---लं० १३५६ ८८ सनू १३०० 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २०१-३ 


परिक्षिष्ट दैधक 


२१ उदयपुर--॥ शैयीं सदी 
रि० ६० ए० १९५४-५५ क्र० ५०७ 
२२ खंभात ( गुजराव )-घं० १४२०से सं० १४६८८ सन १३६४से 
सन्‌ ३४१२ 
रि० इ० ए० १९५५०५६ क्र० १५९-१९५ 
२३ आंतरो ( राजस्थान ) स० १४६८८ सन्‌ १४१२ 
रि० आ० स० १९२९-३० पृ० १८७ 
२४ मेढवा ( राजस्थान )-सं० १५० ७से १६८७ 
++खन्‌ १४५१से १६३१ 
दि० आ० स० १९०९-१० १० १३३ 
२५ ब्रिटिश स्यूजियस-सं० १५१ ५से १५६८३ 
+ सन्‌ १४५३ से सन्‌ १५२७ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र०. ५३०-५३८ 
२६ सिरोही ( राजस्थान )-सं० १५२४७ » सन्‌ १४६८ 
रि० आ० स० १९२१-२२ पु० ११९ 
२७ बर्बई--सं० १५२० ८ सन्‌ १४३९ 
रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २४९ 
रझ उदयपुर--सं० १५५६ > सन्‌ १५०० 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४८६ 
२६ मौगामा ( राजस्थान )-सं० १५७३ --सन्‌ १४१५ 
रि० आ० स० १९२९-३० पु० १८८ 
३० अछवर ( राजस्थान )-सं० १५७०३ - सन्‌ १५१७ 
ु रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ३८६ 
हैे१ अछवर--सं ० १६२३६ < सन्‌ १५७० 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २३७८ 


श्घ८ जैनशिकासेख-संप्रह 


६४२३ बैराट ( राजस्थान )-शकू १५०६--सम्‌ १०८० 
रि० आ० स० १९०९-१० पृ० १३२ 
३३ अछव २--ं० १६७४० ८ सन्‌ १५८९ 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ३७६ 
३७ ऊलखनऊ--सं ० १६५२ ८ सन्‌ १७९६ 
रि० आ० स० १९१३-१४ पृ० २९ 
३६ मद्रेशर ( गुजरात )-सं० १६५९८ सन्‌ १६०३ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १७० 
३६ उदयपुर--सं० १६५८२ > सन्‌ १६०६ 
रि० आ० स० १९३०-३४ प्‌० २३७ 
३७ अवेशर--सं० १९०५--१९३४ - सन१८४8-१८७८ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ पु० ४२ 


परिशिष्ट २ 
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( $ ) बेलगामे 
कश्नड़ 
सन्‌ १२९४ 


[ इस लेखमें यादव राजा रामचन्द्रके समय बल्लिगावेके भेरुण्डस्त्रामी- 
मन्दिरका उल्लेख है । इस मन्दिरके देग्गड पदपर वैद्य दासण्णकी स्थापना 
कर उसे कुछ भूमि अधित को गयी थी। इस भूमिमें प्रथमसेनबसदि 
( जिनमन्दिर ) की कुछ भूमि भी शामिल कर दी गयी थी। ] 

[ ए० रि० मैं० १९२९ पृ० १२४ ] 
(२-६) देवगेरी तथा कोल्दूर ( जि० घारवाड, मैसूर ) 
( १$वीं-१ शेवों सदी )-कुछड़ 

पहला लेख चालुबय सम्राट्‌ त्रेलोक्यमल्ल ( सोमेइवर प्रथम ) के 
राज्यकालका है। इनक अधीन बासवूर १४० प्रदेशमे जीमृतवाहन 
अन्वयमे उत्पन्न हुआ कलियम्मरस शासन कर रहा था। इसे सम्पकत्व- 
चूड़ामणि तथा पद्मावतीलब्धवरप्रसाद ये विशेषण दिये हैं । इसने कोलू्रके 
कलिदेवेदबरके मन्दिरमें दीपदानके लिए कुछ दान दिया था। इस दानकी 
तिथि पौष शु० ५, शक ९६७, उत्तरायण संक्रान्ति थी । 

दूसरे लेखकी तिथि शक ९९७, पौष शु० १४, उत्तरायण संक्रान्ति 
थी। इस समय चाल॒क्य सम्राट भुवनेकमल्ल सोमेश्वर द्वितीयका राज्य 
चल रहा था। इसमे भो कलियम्मरसके शासनका उल्लेख है तथा देवनेसे- 
के कोकलेश्वर मन्दिरके लिए दण्डनायक वण्णमय्य-द्वारा कुछ दान दिये 
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जानेका निर्देश है। इसी लेखके दूसरे भागमें उसो कुरूके एक दूसरे 
कलियम्मरसका उल्लेख है जो चालुक्य सम्राट्‌ भूलोकमल्ल सोमेश्वर तृतीय- 
का सामन्‍्त था। इसने सम्नादके राज्यके ९वें वर्ष अर्थात्‌ शक १०५६ में 
उक्त मन्दिरको कुछ दान दिया था। इस कलियम्मरसने माहेश्वर दीक्षा 
ग्रहण की थी । 

तीसरे लेखमें उक्त कलियम्मरस (द्वितीय ) का उल्लेख सम्नाट्‌ 
विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के राज्यके दसवें वर्ष ( सन्‌ १०८५ ) में किया है 
जब उसने कोल्रमें कुछ धामिक दान दिया था । 

चौथा लेख सम्नाट्‌ विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के राज्यके ४६वें वर्ष ( स० 
११२१ ) का है। इसका सामन्‍्त हेमाडियरस था जो उक्त कलियम्मरस 
( द्वितीय ) का पृत्र था इसने कोल्रमें त्रिभुवनेश्वर तथा भैरवके मन्दिरों- 
को कुछ दान दिया था। तथा माहेश्वर दीक्षा ग्रहण की थी । 

पाँचवाँ लेख यादव राजा सिंषण ( तेरहवीं सदोका पूर्वार्ध ) के 
राज्यकालका है । इसका सामन्‍्त मल्लिदेवरस था जो उक्त जीमृतकाहन 
अन्वयमे उत्पन्न हुमा था। इसने कोल्ल्रके क्षेत्रपाऊ मन्दिरकों कुछ दान 
दिया था। 

यहाँ द्रष्ठव्य हैं कि कलियम्मरस ( द्वितीय ), हेमाडियरस तथा मल्लि- 
देवरस शव थे फिर भी उन्हें प्मावतीलब्धवरप्रसाद यह पुराना विशेषण 
दिया हैं । 

छठा लेख विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के राज्यके ४थे वर्ष (सन्‌ १०७९) 
का है । इसके अधीन नोलम्बवाडि तथा सान्तलिगे प्रदेशपर श्रैद्ञोक्ममल्ल 
( जयसिंह तृतीय ) शासन कर रहा था तथा बनवासि प्रदेशपर बलदेवय्य- 
का कासन था। बलदेवय्यको जिनचरणकमलभूृंग यह विशेषण दिया है । 
इसके अघीन कुछ करोंका उत्पन्न कोलूरके ग्रामेश्वर मन्दिरके लिए किसी 
कन्न ढाचायंको दान दिया था । ] 

[ए० इं० १९ पृ० १७९-१९७ ] 
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(७ ) शिवमन्व्रि, तीढडर ( जि० तंजोर, मद्रास ) 


तमिर - सन्‌ १११६ 
[ यह लेख कुलोत्तुंम चोलके राज्यके ४६वें वर्षमें लिखा गया था । 
इसमें कण्डन्‌ माधवन्‌-द्वारा शोण्णवाररिवार ( गणपति ) देवका सन्दिर 
बनवानेका निर्देश है। यह माधवन्‌ कुलत्तुर स्थानका शासक था जहाँ 
अमिदसागर ( अमृतसागर ) मुनिने कारिगे ( याप्परुंगलक्कारिय ) नामक 
छन्द:शास्त्र तमिल भाषापते लिखा था। इस रचनाके लिए जिनमे प्रेरणा 
की थे सज्जन माधवन्‌के चाचा ( अथवा ससुर ) थे । 
इस छन्दःक्ास्त्रमे ४४ कारिकाएँ हैं तथा उरुप्पियल, शेय्युलियल्‌ एवं 
ओलिबियल ये तीन प्रकरण है । इसपर गुणसागरने टोका लिखों है। ] 
[ए० इं० १८ पृ० ६४ ] 
(८५) कम्॒लापुर और हंपीके बीच 
कृष्णमन्दिरके समीप एक मण्डपमें 
शक १३३२ - सन्‌ १४७१०, कन्नढ 
[ यह लेख मधुर नामक जैन कविने लिखा है जो वाजि कुलमे उत्पन्न 
हुआ घथा। लेखमें देवरायके मन्त्री लद्मीधर-द्वारा महागणनाथ ( शिव ) 
को स्थापनाका वर्णन है। मधुरने धर्मनाथपुराण तथा गुम्मटाष्टक लिखा 
हैं। यह हरिहररायके मन्‍्त्री मुहृदण्डेशरका भाश्रित था। इस लेखमें 
लक्मीधर-द्वारा मधुरकों हाथी, घोड़े, रत्न, जमीन आदि दान देनेका 
उल्लेख है । | 
[इ० ए० ५५, १९२६ पु० ७७ ] 
(६) गोकर्ण ( उत्तर कनडा ) 
१७वीं सदी, कंन्नढ 
[इस लेखमें महाबलेश्वर मन्दिरमें अन्नसत्र तथा अन्यपृजाके छिए कुछ 
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दान दिये जानेका उल्लेख है। दानकी रक्षाके लिए कहे गये शापात्मक 
वर्णनमें गेरसोप्पेकी हिरियबस्तिके चण्डोग्र पादर्वनाथका भी उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० ई० क्र० १०८ पृ० २३७ ] 


(१०) थी राम्युधि ताप्नपञ्ञ ( मैस्र ) 
शक १४८६ + सन्‌ १५६७, कन्नड़ 
[ जिनशासनकी प्रशंसासे इस ताम्रपत्रका प्रारम्भ होता है । कुलोत्तु ग 
विक्रमरायके पुत्र चंगालराय-द्वारा भारद्वाजगोत्रके ब्राह्मण नरसीभट्टको 
वीरास्बुधि नामक ग्राम दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । दानकी तिथि 
माव शु० १०, शक १४८९, सर्वजित्‌ संवत्सर ऐसी दी हैं । ] 
[ ए० रि० मै० १९२५ १० ९३ ] 


परिशिष्ट ३ 
नागपुर-प्रतिमा लेखसंग्रह 


इस परिशिष्टमें हम नागपुरके समस्त प्रतिमालेखोंका संकलन दे रहे 
है । इन लेखोंका संग्रह श्री शान्तिकुमारजों ठवली ( वर्तमान निवास- 
देवलगाँव राजा, जि० बुलडाणा, महाराष्ट्र ) ने कोई २७ वर्ष पहले सन्‌ 
१६३५ में किया था। आपने यह संग्रह नागपुरके छोकप्रिय जैन श्रीमानू 
ल्‍्व० सवाई सिंगई श्री० नेमलालजी पासूसावजोकी स्मृतिमें अपित किया 
था। इस संग्रहके लिए स्व० पृज्य ब्र० शीतलप्रसादजीने भूमिका लिखी 
थी जो इस प्रकार थी - “जैनधर्मके इतिहासके निर्माणके लिए इस बातको 
परम आवश्यकता है कि सर्व जैन स्मारकोंके लेख संग्रहीत किये जावें - इन 
स्मारकोंमें प्रतिमाओंके लेख, यन्त्रोके लेख, अन्य शिलालेख तथा शास्त्रोंकी 
प्रशस्तियाँ आवश्यक हैं - श्री शान्तिकुमार ठवली नागपुरने नामरपुरके 
सर्व दिगम्बर जन मन्दिर व चैत्यालयोंके लेखोंको लिखकर पुस्तकाकार 
सम्पादन करनेमें जो परिश्रम उठाया है वह सराहनोय है। अच्छा हो 
यदि इन मूर्तियोंके लेखोंके साथ यंत्रोंके लेख और श्ञास्त्रकी प्रशस्तियोंका 
विवरण प्रकट किया जावे । एक संक्षिप्त वालिका ऐसी दी जावे कि लेख- 
रहित प्रतिमाएँ इतनो व अमुक संवत्‌की इतनी - जिससे पाठकको प्राचोनता 
व अर्वाचीनताका पत्ता तुरत रूग जाबे । ऐसी पुस्तकोंसे भविष्यमें बहुत काम 
निकलेगा - आज्ञा है ठवली महोदय मध्यप्रान्त व बरारके सर्व स्थानोंके 
लेखोंके संग्रहका प्रयत्न करेंगे । अन्य उत्साही युवकोंको अपने-अपने प्रान्तों- 
के छेखोंको प्रकट करना चाहिए जिससे किसी समय भारतीय दि० जेन 
छेख संग्रह पुस्तक निर्माण हो सके । अ० सोवक 
- ९-३-१९३६ नागपुर 
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इस पुस्तिकाका प्रकाशन अन्यान्य कारणोंसे अबतक नहों हो सका था। 
अतः हमने इस परिशिष्टमे इसका पुन. संपादन किया है। संग्राहकने मूल 
रुख मन्दिरोंके क्रमसे अलग-अलग संग्रहीत किये थे तथा यम्त्रोंके लेखोंके 
परिशिष्ट अन्तमे दिये थे । हमने मन्दिरों तथा मूर्तियोंका विवरण अछूग 
दिया है तथा लेख समयक्रमसे अलग दिये है । इन लेखोंके विशेष नामोंका 
समावेश सूचीमे कर दिया है तथा वहाँ लेखांकके साथ ( ना० ) यह संकेत 
दिया है । 

नागपुर नगरका अस्तित्व यद्यपि राष्ट्रकूट साम्राज्यके समयसे ज्ञात 
होता है तथापि इसे भोंसला राजा रघृजी! के समयसे -- सन्‌ १७३४ से 
प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है । तबसे १९५६ तक यह मध्यप्रदेशकी राजधानी 
रही है। नागपुरके सभी मन्दिर प्रायः भोंसला राजाओंके राज्यमे ही बने 
है किन्तु इनमे कई प्रतिमाएँ अन्य स्थानोंसे भी लायी गयी है । इस नगरमें 
कुल ९ मन्दिर हैं । विदर्भकी रीतिके अनुसार यहाँके प्रमुख जेन व्यक्तियों- 
के घरोंमे भी छोटे-छोटे चैत्यालय है । ऐसे गृहचैत्यालयोंकी संख्या: ३७ 
है । इन सब स्थानोंमे कुल मिलाकर ६४६ मूर्तियाँ आदि हैं जिनमें धातुकी 
४४० तथा पराषाणकी २०६ हैं। इन मूत्तियों आदिके ४१ प्रकार हैं 
जिनकी संख्या इस प्रकार है -७ (१) आदिनाथ ४३ (२) अजितनाथ १३ 
(३) सम्मवनाथ १ (४) सुमतिनाथ २ (५) पद्मप्रभ ७ (६) सुपाषर्वनाथ 
१२ (७) चन्द्रप्रभ ४३ (८) पुष्पदन्त ३ (९) शीतलनाथ ५ (१०) श्रेयांस ३ 
(११) वासुपृज्य ६ (१२) अनन्तनाथ २ (१३) धर्मनाथ ३ (१४) शान्तिनाथ 
१० (१५) मरनाथ ६ (१६) मुनिसुन्रत १३ (१७) नेमिनाथ १४ (१८) 
पाइवनाथ १३३ (१९) महावीर १० (२०) चौबीसी ३४ (२१) पंचमेर ९ 
(२२) नन्‍्दीश्बर ७ (२३) सिद्ध ४ (२४) बाहुबलो ६ (२५) रत्लत्रयमूर्ति ३ 
(२६) पंचपरम्रेष्ठि १ (२७) यक्षिणी २७ (२८) सरस्वती ३ (२९) 
क्षेत्रपाल १ (३०) सप्त ऋषि १ (३१) चौसठ ऋषि १ (३२) गुरुपादुका 
२ (३३) रत्तत्रय यन्त्र ५ (२४) सम्यस्द्शन यन्त्र ४ (३५) सम्यकणारित्र 
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यन्त्र ६ (३६) दहालक्षण यन्त्र ६ (३७) षोडशकारण यन्त्र २ (३८) कलि- 
कुण्ड यन्त्र १ (३९) सिद्ध यन्त्र २ (४०) नवग्रह यन्त्र १ (४१) जलयात्रा 
यन्‍्त १। इन मूर्तियों आदिमें ५२९ के पादपीढों अथवा किनारोंपर लेख 
हैं। ऐसे लेखोंकी संख्या ३२४ है ( जहाँ दो अथवा अधिक मूर्तियोंपर एक 
ही लेख है बहाँ हमने उस लेखको एक लेखके रूपमें ही गिना है। ) 

समयकी दृष्टिसे ये लेख आठ सदियोंमे इस प्रकार विभक्‍त हैं - विक्रम 
तेरहवीं सदी ४, पन्द्रहवीं सदी ३, सोलहवीं सदी २२, सत्रहवीं सदी 
५१, अठारहवीं सदी ७२, उन्नीसवीं सदी ६९ तथा बोसवीं सदा १०० । 

इन सब लेंखोंकी भाषा अशुद्ध संस्कृत है। कुछ लेखोंमें नागपुरकी 
स्थानीय भाषाओं-हिन्दी तथा मराठोका अंशत:ः प्रयोग हुआ है ( छेख क्र० 
२०६,२६३,२६७,२६९,२७८,२८५ ) किन्तु शुद्ध हिन्दी या मराठीमें 
कोई लेख नहीं है। एक लेख (क्र० ७३) कश्नडमे तथा एक (क्र० ३१९ ) 
उदूमे है किन्तु इनका वाचन प्राप्त नहीं हो सका । 

मूर्तिप्रतिष्ठाके स्थानोके सोलह नाम उल्लिखित हैं - नागपुर ( क्र० 
१५२,१९०-२,२१२,२१५,२१६,२२०-१,२२७, २२९,२२१,२ २३, २३५, 
२४२,२४७,२४९,२५०,२५५-७,२५९,२६१,२७९,२८२,२९५), कारंजा 
( क्र» ८१,१२५, १५७-८,२१० ), सिरसग्राम (क्र० २०२,२०४ ), 
रामदेक ( क्र० ७३,२५३ ) भीसी ( क्र० १४३ ), तजेगांव ( क्र० १०६ ) 
उमरावती ( क्र० १९९ ), इंगोली ( क्र० २३२ ), संजालपुर ( क्र० ७०) 
बहादरपुर ( क्र० ६५ ), अवबडनगर ( क्र० १३० ) सिवनी ( क्र० २८० ) 
छपारा ( क्र० २८४ ), कामठी ( क्र० १५४ ), सावरगाँव ( क्र० २९३ ), 
सवाई जयनगर ( क्र० १९३ )॥ 

प्रतिष्ठाकर्ता व्यक्तियोंकी पन्द्रह जातियोंका उल्लेख मिलता हैं - 
राइकवाल ( क्र० ९ ), अगरवाल ( क्र० ५३ ), गंगराडा (क्र० १० ), 
गोलसिधारा ( क्र» ७३ ), पललीवाल (क्र० ५१), गृजरपल्लोवाल 
( क्र० २१ ), पञ्मावती पल्लीवाल (क्र० ११४ ), उज्जेनीपल्लीबाल 
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( क्र० १०८,१२०,१४३ ), श्रीक्षामाल ( क्र० ४९-५० ) हुंबड ( क्र० ८, 
२०,३०,३९,८६ ), गोलापूर्व ( क्र ६८,२९१), परवार (क्र० ६९,१८८, 
१९१-९२,२५०,२५४, २६३,२७२, २८५ ), खंडेलवाल (क्र० १०७,२८२) 
सैतवाल ( क्र० ९५,२७९,२८६,२८७ ), बघेरवाल ( क्र० १४, २९,३८, 
४४,४९,५५-६,६९६,८०-८२,८८-९०,९२,९४,९६, १२२, १२५, १३०-१, 
१३५,१५७,१८२,१९८,२०१,२०२,२०४,२२७ )। 

प्रतिष्ठापफ आचाय अधिकांश मृूलसंघके सेनगण तथा बलात्कारगणके 
थे, काष्ठासंघके नन्‍्दीतटगच्छके कुछ आचायोंके उल्लेख भी हैं। इन 
उल्लेखोंका उपयोग हमारे ग्रन्थ “भट्टारक सम्प्रदाय में किया गया हैं। 
उससे इन भट्टारकोंके बारेमे अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकतो है । 

संवत्‌ १५४८ के दो लेख ( क्र० १८,१९ ) विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है । इनमे पहला लेख कोई ७७ मूर्तियोंपर है । ये मूर्तियाँ मुडासा शहरमे 
शिवसिहके राज्यकालमे सेठ जीवराज पापडोवालने प्रतिष्ठित करवायो थीं | 
इस समारोहके प्रमुख भट्टारक जिनचन्द्र थे। इस समारोहमें प्रतिष्ठित 
मूर्तियाँ प्रायः प्रत्येक दिगम्बर जैन मन्दिरमे पायो जाती है । 


न बा आऋ न न 


;ी 


मूल लेख 


संप्तत १२०१ बैसाख वदी तीन ॥ ( विवरण क्र० १४० ) 
सं० १२३४ स तु हा ले (?)““ ( विवरण क्र ० १६६ ) 
संमत १२६२ साक"“। ( विवरण क्र० ११५ ) 
संमत १२६५९ वर्ष आषाढ़ सुदी ३ "। ( विवरण क्र० ११४ ) 
संमत १४५७ वर्ष बैसाख सुदी ६ भीमूलसंघ म०**''शओ जिन- 
देव साह माणिकचंद*“'। ( विवरण क्र० २३१,२३२ ) 
मूछसंघ भ० धमंभूषणोपदेशात्‌ संगत १४६७ यर्ष”“। 
( विवरण क्र० ३०२ ) 


७ संबत १४८५९“ ( विवरण क्र० ४० ) 
८ संवत १५३०. वर्ष माहमासे झुक्‍्छपक्षे ५रवो श्रोमुऊसंघे 


१३ 
१२ 


सरस्वतीगच्छे बलास्कारगणे ऊुंदकुंदाचार्यास्वये भ० पश्मनंदि 
तस्पट्टे भ० श्रीसकछकीर्ति तत्शिष्य ब्र० जिनदास हुंबडज्ञातिय 
सा० तेज मा० भलाई सुस हरिचंद्र मा० नागाई सुत गोविंद 
मा० बजाई | ( विवरण क्र० १६७ ) 

सं० १५२१ वर्षे बेसाव यदि २ श्रीमूर संघे सरस्वतीगसछे 
बलात्कारगणे ध्रीविद्वानंदिगुरूपदेशात्‌ श्रीराइकवाछज्ञातिय''* 
भार्या जहिवदे सुत बेणा मार्या बनादे कारित॑ श्रार्चद्रप्रमचतुर्वि- 
शर्ति नित्य॑ प्रणमोत ॥ श्रीज्युमं ॥ ( विवरण क्र० १५७ ) 

संगत १०२४ मुझखंग सेनगणों साणिकसेनगुरु गगराडा मारझू- 
सेटा मार्या तानाई । ( विवरण क्र० ८० ) 

संमत १५३१ फागुण वदी ५ मू ७““। ( विवरण क्र० १८८ ) 
संमत १५३४ श्रीमू ०» म० भूवनकार्तिस्तत्पष्ट म० ज्ञानभूषणस्त- 
दुपदेशाव खं० दि० समाज । ( विवरण क्र० ११३ ) 
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सं० ५७३४ वध पौस वदी ३ श्रीमूलसंघे म० सकछकीरतिस्व ० 
भस० श्रीभुचनकीतिस्त० भ० श्रीक्षानभूषणगुरूपरेशःत्‌ चांगा 
सार्या भूसनदे वदासा सा० तानो”'जो वासपूज्य 

( विवरण क्र० १६० ) 
[ सक ] १४०२ व० श्रीक''श''ज्ञात बचेरवालू ' शोन्र खं० 
पासघन सं० जेनराञ् मातापुत्र प्रणमंति (विवरण क्र ० ४१३) 
सं० १७४३ श्रीमूलसंग म० श्रीभुवनकोतिस्तस्पट्ट श्रीज्ञान- 
भूषणगुरूपदेशात्‌“दिवसी सा० गुणा खुत'“'मभा० नामकाई । 

( विवरण क्र० ३८० ) 
सं. १५४३ '* पदमसी"'“दन '“*।( विवरण क्र० ४३३) 
संमत १७४५७ का ज्येष्ड'। ( विवरण क्र० ३४३ ) 
संवत १५४८ वर्षे वेसाख सुदी ३ श्रीमूलसंघे मद्ारक श्रीज्ञिन- 
चंद्रदेव साह जीवराज पापडीवारू नित्य प्रणमंति दहर सुडढासा 
राजा स्योलिंघ। ( विवरण क्र० १-३,१०-२६,४६-४८,८७, ९ १- 

१०२,१४६-१५६,२३८-२६४,३६७-६९ ) 

संमत १५७४८ वरपे चेसाखसुदी ३ भ्रीमूऊसंघे मद्टास्कजी 
श्रीमानुचंद्रदव साह जीवराज पापडीवाकू नित्यं प्रणमंति 
सदर मुढासा श्रीराजा सोसिंघ | ( विवरण क्र० २१८,२१९) 
उ* नम: सं० १९४२ वष ज्येष्ठ वदि ७ झुक श्रीमूछसंघे म० 
भुवनकार्तिस्त० स० श्रीज्षानभूषणगुरूपदेशात्‌ हुं० श्रे० पव॑द 
भा० देऊ सु० राजा भा० शलदे सुत कमंसी प्रणमं|त श्रीसुम- 
तिनाथ प्रणमंति । ( विवरण क्र० १६५ ) 
सके १४२७ मूऊसधे सेनगणे म० माणिकसेन उपदेशात्‌ गुजर- 
पल्लिवाकज्षाति संधवी नेमा'**। ( विवरण क्र० १३७ ) 


२२ सं० १५६१ वर्षे बैसाख सुदि १० बुंधी अंमूरूसघे म० शलो- 


श्ानभूषण त० भ० श्रीविजयकोर्तिंगुरूपदेशात्‌ ब० छाडण स० 


श्द्‌ 
२७ 
ब्५ 
२६ 
२७ 
श्र 


शहद 


३० 


३१ 
३२ 
शेइ 
३४ 


श्प 
६ 


' नागपुरके केख ३१६३ 


कु० राजा भा० माणिकी सु० कान्हा सा० रूपी स्रा० गोईया 
सा० मरगदि अ्रा०“'श्रीरत्नन्नय नमंति । ( विवरण क्र० १६८ ) 
संमत १७५६१ वर्ष फागुण सुदी"”। ( विवरण क्र० ११७ ) 

सं० १५७८ भू० म० घसंभूषण । ( विवरण क्र० ३८३ ) 
संमत १५८२००। ( विवरण क्र ० ४८२ ) 

सं० १५८३ | ( विवरण क्र ० १२१ ) 

सं० १४५८३“ सो १६“ ( विवरण क्र० ४५३ ) 

संमत १४५८४ श्री, मू. स. भ. विजयकीलि तत्पट्ट भर. 
शझुमचंद्देवोपदेशात्‌ बहा श्रीशांता बेलोबाई-ति प्रणमंत्रि 
( विवरण क्र. २०५ ) 

संमत .६०० वर्ष फागुण बंदी ५ शुक्के श्रीमूल॒पंगे भद्टारक 
श्रोरामकीर्ति प्रतिष्ठित सेनगणे बघेरवाऊ ज्ञातिय चवरियशभोश्रे 
सा. घाऊजो मार्या बोपाई सुंत सा. माणिक सार्या पदमाई 
आता रतन भार्या पसाई पुत्र घाऊर्जा एते श्रासुपाइवेनाथं 
नित्य प्रणमंति । ( विवरण क्र, ३०९ ) 

संबत १६०७ वर्ष बैपाख वदी ३ गुरु श्रीमूउसंघे म. श्रेश्ञुम- 
उंद्रगुरूपदेशात्‌ हूँ सखेस्वरा गोन्रे सा. जीना मा. माछी सु. 
नाका भा. नाकदे ब्रा. जगा भा. छलिताई ज्रा.-गर एते सब 
निश्य॑ प्रणमंति । ( विवरण क्र. ७-६ ) 

[ सं, ] १६०८-उषा- । ( विवरण क्र. ४८४ ) 

संगत १६०४ फालयुण २ दिन-। ( विवरण क्र. ३३९ ) 
संत्रत १६११ ते रागविदे (?) प्रणमंति। ( विवरण क्र. ४३० ) 
संसत १६१४ सेनराण धरमाई यापाई चांगापा । 

( विवरण क्र. २०० ३६६ ) 

सं० १६१५ मा० १३ । ( विवरण क्र, ४६० ) 

सं० १६१६ । ( विवरण क्र, ७६: ) 
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सके १४८४५ मु० स-। ( विवरण क्र. २२५ ) 

सक ३४८७ प्रजापतसंवस्परे ओम. सरस्वती, बरास्कार, म. 
चर्मचंद्राणाम्‌ उपदेशात ज्ञाति बघेरवारू भुरा गोश्रे खा रतन 
सं. मार्या पुतलछी लखमाई-प्रणमंति । ( विवरण क्र. ४१४ ) 

सं. १६२५ भाषाद शुद्धि « श्रोमुरुसंघे ब्रह्म श्रीहंस बह श्रीराज- 
पाछोपदेशात्‌ हुंबड ज्ञाता सा, समराज भा. छोकोई स, 
जासजी भा. बाकाई । ( विवरण क्र. २६८ ) 

श्रोमुलसंघ संमत १६३१ वर्ष फाग सुदी १० सोमे सम. 
श्रीगुणकोर्तिगुरूपदेशात्‌ सं. कर भार्या सहागदेई सं. वीरदास 
मा, ताकमई श्रीभजितनाथ जिन प्रणमंति। 

( विवरण क्र, ३०७ ) 

संमत १६३६ मरानोजो पु (?)। ( विवरण क्र. ३०६ ) 

संवत्‌ १६३६ श्रीकाष्ठासंबे भ० विद्याभूषण प्रतिष्ठित झुंबढ सा. 
जयवंतमार्या तसमादे सु-जीवराजसा घनराजसा प्रणपाऊसा 
नित्य प्रणमंति । ( विवरण क्र, ४०८ ) 

शक १४०१ मा. तिथी ८ काष्टासंबे स, श्रीश्रीभूषणसदुपदेशात्‌ 
प० जयबंत ( विवरण क्र. ४३६ ) 

सके १४०३ वृषा नाम संबत्सरे फागृण सुदि ७ श्रीमूछसंघ ब. 
स. धर्मषणोपदेशात्‌ बघेरबालज्ञाति ठवछागोत्रे सं. पासुसा 
सार्या सं० रुपाई तयो पुत्रो आपुसा सार्या कियाई रामासा 
भार्या बोपाई एसे प्रणमंति । ( विवरण क्र, ४२१ ) 

सके १७५०६ माघ बदी $ गोजन्न चबरिया गृुणासा । 

( विवरण क्र. ३९१ ) 

संमत १६४५ बैसाख सुदी ७ सोमवार श्रीकाष्टासंघे काडवाग- 
डरगणे पुष्करगबछे मद्दारकशओीप्रतापकीर्ति तश्य आम्नाये बेर 


डे७ 


ड्ट 


38९ 
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२६ 
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बालज्ञातिये बोरखंडियागोत्रे संगई पुंझासा स० घवाई प्रणसंतति । 
( विवरण क्र० ४५० ) 
संमत १६४६ वर्ष श्रीमूलसंग भरद्दाक श्री“*'बीर तत्पट्टे स. 
क्री "सेन तस्यथ शिव्य पंडित श्रीगजा उपदेशात्‌ साह बावली 
भार्या दासाई तयो पुत्र गकरसाह तस्य सार्या पेसाई तयो सुत 
तुबाजोसाह साया छखमाई तेषां नित्य प्रणमंत्रि"'खाव फागुण 
झुदी १० गरुवासरे श्रीचिंतामणी पाश्चंनाथचैत्यालये प्रतिष्ठित ॥ 
शुभ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ जे पूजता ते सवंतु ॥ जयस्तु # 
( विवरण ऋ० ३११ ) 
सं, १६४९ फा. छु, १३ म्‌. बलात्कार, म. पश्मकोति उप- 
देशात्‌'*] ( विवरण क्र० ४३० ) 
[ सं० ] १९५२ बेसास्र सुद्‌ १४ श्रीमुछसंघे बल्ात्कारणणे 
पद्मकीर्ति विद्याभूषण हेसकीति सदुपदेशात्‌ श्रोश्रीमार"** 
( विवरण क्र० ३६६, २६५९ ) 
संमत ३१६४३ बैसाख शुद्ध १४ श्रीमूकसंघे बरात्कारगणे मट्टा- 
रक हेमकोति उपदेज्ञात्‌ श्री श्रीमाक्श्ातो महासा नित्यं प्रणमतु 
( विवरण क्र० ४७५४ ) 
शके १५१९ मसनन्‍्मथनामसंवत्सरे बेसाश्व सुदि त्रयोदशीदिने 
घटापित॑ श्रीमुलसंघे सरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदाचा- 
यान्‍्वये म० श्रीधर्ममूषणोपदेशात्‌ पल्लीबाछक्षातीय स. चायासा 
तस्य भार्या गंगाई वयो पुत्र सं. छकखमसी तस्य भार्या द्वी 
गोसाई छाकाई तेषा पुत्र द्वी प्रथमपुत्र सं. मोतासा ह्वितोय 
नेमा प्रणमंति । ( विवरण क्र० १२४७ ) 
श्रीमुलसंघे सेनगणे बृषभसेनगणघरान्वये भ्रीसम्मंतमद्'''छक्ष्मी- 
सेनसट्टारकठपदेशात्‌ सके ३५२५ फागुण सुद पा. रचो संघवी 
सोमसेठी अऔमंगछक । ( विवरण क्र० १३० ) 
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संक्त्‌ १९५८ व आषाद वदी”'अवस्वाक्ृशा» । ( विवरण 
क्र० 8८३ )। 

शके ३५२७ क्यें झुमकृत्‌ नाम संवत्सरे ज्येष्शुकृपक्षे ३ तिथो 
प्रतिष्ठिता । ( विवरण क्र० २७१ ) 

संमत १६६० बर्ष फाऊगुण झुद्धि १० श्रीकाष्टासंघे छाडबाग- 
डगच्छे म० श्रीप्रतापकीति नंदिसंघे बघेरवालज्ातिय-सा सारया 
वीरूना परिनवाई तयो पुत्र सा० नोगु मा. परिहाई श्रोपषश्मा- 
वरति प्रणमंति श्रीकाए्संघे नंदितटमच्छे सट्टारक शी श्री श्रीभूषण 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ४१४ ) 

शक १५२५ वर्ष श्रोमछसंघे सेठगणे श्रोमतदृषमसेलगणान्वये 
म० श्रीसोमसेन तत्पट्ट म० श्रोमाणिकलेन तस्पट्टे म० शीगुण- 
महद्र तस्पट्टे भ० श्रोगुणसेन उषदेशात्‌ बघेरवालज्ञातीय खटबंद- 
गात्रे. सं० श्रीहरुकसा सार्या गोआई क्यों सुद सं० गणासा 
सार्या कद़ताई येते श्रीरत्नश्नयचतुर्विशति प्रणमंति । ( विवरण 
क्र० १९० ) 

संमत १६६० व फाग सुद ॥ गु० श्री एतत-वा- मुन्नाबाई 
श्रीशीतछनाथबिबका म०- ( विवरण क्र ० २७८ ) 

सक १७२६ माहो सुद १३ मरट्टारक हेमकोति उपदेशात्‌ प्रति- 
शिव सितकलिघवी-ताजी सवार तुरासु (?) रुपा नित्य प्रण- 
मंति । ( विवरण क्र० ४३९ ) 

संबल १६६३ बर्ष“श्रीमूछसंघे''भ० जगतकीति सदुपदेशात- 
स्वेरान्वये-प्रतिष्ठित ( विवरण क्र०् छ८६ ) 

संमत १६६४*“महाराजाधिराज '*' श्रोबन्‍्ड्की कि-तस्पट्ट भद्टारक 
देवेन्त्रकोतिजी आस्माय सरस्वतीमच्छे अछास्कारगप्ने कुंदकु दाचा- 
यन्क्य प्रतिष्ठित । ( किवरूश क्र० २७ ) 

संमत १६६५: चेश्नसुद १५ रदो मुछ्संत्रे कुं० म० यशोकीर्सि 
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६७ 
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ऋमपुरके केंख: 8७ 


तले स० रलितकोर्शि तत्फ्दे स० भरजजकीरति उपदेधात-पढेन 
( विवरण क्र० २१४ ) 

र* नमन: संमत ३६७१ वर्ष वेसाख सुद्‌ ५ मूलसंजे बकात्कार- 
गणे सरस्वतागच्छे ऊुंदछुदाचार्यास्वय्रे म० ग्रश्नक्री्ति तत्पट्टे म० 
घसंकोति तदुपदेशात्‌ पीरपड्े सा उद्धयचंद स्मर्या-आचिज्रारा मुझे 
गोटदिलणोत्रे-डदयगोीरेंद्र प्रतिष्ठा प्रसिद्ध सोनी दामोदर निर्मापितं 
संमवानि संसाहित प्रतिष्ठामध्ये प्रतिष्ठित नंदिश्वरजिनबिंग । 
( विवरण क्र० २६५ ) 

संचत्‌ १६७२ वर्ष फागुण स्ित २ तिथी मेडतानगर छोदागोत्रे 
सं० वारपात मार्या सकतादेवीभ्यां क्रीधर्मनाथरविंय कारितं 
प्रविष्ठितं श्रीजिनचह्रसूरिसिः । ( विवरण क्र० १७८ ) 

सके १५३७ । ( विवरण क्र० ७७१ ) 

संमत १६७६ वध माघवदी < श्रीकाष्टासंघे छाडबागढ़गच्छे 
मट्टास्क भ्रीष्रतापक्रीति आम्नाये बचेरवाऊुक्षाता जोरखंठ्यायोन्रे 
घमंतोसा मार्या अंबाई तयो पुत्र छल्षमणसा प्रमुख पंचपुत्र 
सभार्या सपुत्र श्रीचन्द्रप्रभु प्रणमंति | श्रोकाष्ठासंघे नंदितट- 
गच्छे स० श्रीभूषण प्रतिष्टितं बहादरपुरे । (विवरण क्र० २९८) 
संसत १६७६ वर्ष माघवदी''काशसंगे छाडवागढगच्छे श्रीप्रता- 
पक्रीति उपदेशात्‌ बघेरवाल जश्ातिय ग्रोवाछगोश्रे सं० बापु 
सार्या जमुना( विवरण क्र० १४३ ) 

[ सं० ] १६८१ पाश्यंनाथ मानिक । ( विवरण क्र० ४शे८ ) 
संवत १६८१ वरवे चेत्र सुदी ७ रचऊ धरीमलसंघे मष्टारकश्मी- 
ललितऊीर्तिदवास्तत्पट्टे मंडलाचायश्रीरत्न की तिदेचास्तत्पट्ट 
आचार्येश्रीचंढ़ कोर्तिस्तदुपदेशात्‌ गोछापूर्वान्यपे खाश नाम गोत्रे 
सेठि साजु सार्या संदनसेरोीं रास्पुश्त सेडि कतुरु स्वर्या किसया 
तस्य पुत्री लादी निस्‍्य॑ प्रणणंति ( विवरण क्र २६४ ) 
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संमत ३६८१ वर्ष माघ्र सुदी १५ बुरी स० धरमंकी्ति उपदेशात्‌ 
परवारज्ञातो '**। ( विवरण क्र० २२३ ) 

संमत १६८१ बे० सु० १ दिने संजाछपुरवास्तब्य सं ० चंद्र 
श्रीपाइव नाथर्थिंब कारितं प्रतिष्टिवं श्रीविजयदेवसू [ रिसिः | । 
( विवरण क्र० २०१ ) 

संवत १६८१ माघ सुदी 3 दिन'"। ( चिवरणक्र० ३०८६ ) 
संवरगोत्र पानासा संमत १६८६ । ( विवरण क्र ० १४४ ) 
संबत १६८६ श्रीम्लसंघे बलात्कारगणे सरस्वतागच्छे कुंदकुंदा- 
चार्यान्वये भ० श्राधमंचंद्र तदास्दीय झआा( चाये )पासकीर्ति 
तदुपदेशात्‌ संघवि बरहरसाह गोलसिंघारा रामटेक सांतिनाथ 
प्रसादेनू ज्येष्ठ चद्य ५ शमि विछक मंगल शुमं भवतु ॥ छ | 
( विवरण क्र० २७४ ) 

सं० १६९१ मा० रस्नकोर्ति । ( विवरण क्र० शेम२ ) 

संमत १६६२ मिति बैसाख वद्दी १३ सोमवासरे भ० घमचंदर- 
जी । ( विवरण क्र ० १२० ) 

शके १५६१ प्रमवनामसंवल्परे फाछगुण सुदी द्विवीया मुल्संघे 
पुष्करगच्छे सनगणे भद्दारक श्रीसोमसेनउपदेशात्‌ प्रतिष्ठित '*'। 
( विवरण क्र० १११ ) 

दके १५६१ फाछशगुण खुदी २ गुरु श्रीमुल्संघे पुष्करगच्छे 
सेनगणे'''हुंबड' "१ ( विवस्ण क्र० १३४ ) 

शक ३५६१ फाछगुण””अ्रीमुलसंघ सेनगण अ्० श्रीसोमसेन 
तुकसाव गुणासाव'''बोपासा नित्य प्रणमंत। ( विषरण 
क्र० २५३ ) 

शके १५६१ फाग वदी १० दानेश्वरे काष्टासंघे छाडबागढ़ बच्हा- 
ढगच्छे पृष्करगणे लोहाचार्यान्वये श्रीनरेंद्रकीति तत्पट्ट लमो० 


4१ 


८्दे्‌ 
८४ 


प्र 


4६ 


नागपुरके केस ०७ 


उ७ सा० पामादि पघु० देवाला नि० प्रतिष्टितं श्रीकक्ष्मीसेन 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० २६४५ ) 

शक्के १५६१ पार्थीवनामसंबत्सरे श्रीमू० ब० स० म० धर्म- 
चंद्रोपदेशात्‌ बथेरवालज्ातीय खंडारियागोत्रे आवण मा० गंगाई 
तयोपुत्र भाणिकसा सार्या गोपाई प्रतिष्ठितं। ( विवरण 
क्र० ३२८०९ ) 


संमत १७०३ वर्ष ज्येष्ट बदी १० शक्रे श्रोकाष्टासंघे लाडबागढ- 
गच्छे छोहाचार्थान्वये वराइप्रदेशे कारक्षीनगरे प्रतापकीर्तिआ- 
स्नाय बघेरवाल ज्ञातीय काबका गोश्र सा श्रीपासला सार्या 
पद्माई तयो सुत सा वण भार्या मणकाई तयों पुत्र द्ो प्रथमपुत्र 
स० श्रीरामा सार्या अंबाई द्वितीय पुत्र सा पतसा एते समस्‍्ते 
श्रीकाष्टासंघे मंदितटगच्छे म० श्रीरामसेनानवये तदनुक्रमेण स० 
श्रीविश्वसेन तत्पट्टे श्रीविद्याभूषण सत्पट्टे म० श्रीक्रीभूषण तत्पड्ट 
श्रीचंद्रकीति तत्पट्ट म० श्रीराजकोति तत्पट्टे म० श्रीलक्ष्मी 
सेनजी प्रतिष्ठित । ( चिचरण क्र० १३५ ) 

मलसंगे बलात्कारगणे म० धमंभूषणगुरूपदेशात्‌ वधेरबाछू'''* 
पुत्र।'सा ( मिन्न अक्षरमें ) संमत १७०६ वर्ष मी'''माह सु० 
प मो पुजासा'"। ( विद्रण क्र० ३१० ) 

शके १५७२८ ( विवरण क्र० ११८ ) 

संसत १७११ म० सकलकोर्ति सा० छाले पुत्रव॒ंते प्रण॑॑ति। 

( बिचरण क्र० ३३४ ) 

अऑनमः सिद्धेम्य: सा म० संवत १७११ श्रीमट्टारक''"। 

( विवरण क्र० ४७७६ ) 

संवत १७१३ वर्ष माघ सुदि ११ गुरी श्रीमछसंघे अड्म ्रोशांति- 
दास तत्प्ट  बह्मधोवादिराज गुरूपदेशात्‌ हु बढ क्ातोय बाई 
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जैनशविलाक्रेशनसंअइ 
कात्राई इसि सिदयंत्र निश्चय अ्रणमंत । शुभ भूबात्‌ । 
( विवरण क्र० २७४ ) 
शक १५७८--सुखनाम म्‌ ० स० अ० श्रोधम॑सूषण उपदेशात्‌ 
दिमासा भार्या बखाई त्यो पुश्र शूतसा त० देवाई | 
( विबरण क्र० १८४ ) 
शके $ ५८० माघ सुदी ५ सोमे कारंजानगरे काशसंघे नंदितट- 
गच्छे म० इंद्रभूषण प्रतिष्ठितं बघेरवाकश्ाति गोवछग्रोन्ने'*'मा० 
दुलणबाई"””“प्रणमंति | ( विवरण क्र० १४१ ) 
संवत १७१५ वर्ष माघ सुदी ५ काष्टासंघे नंदितटगच्छे विद्या- 
ग़णे"“बथेरव/क ज्ञातीय वोरखंडयायोत्रे स०»ः खामा भार्या 
चुसकाई तयो पुत्र सं० घनजो मार्या पदाई येन सुपाश्वनाथ 
प्रणमंति । ( विवरण क्र० १७४२ ) 
शके १५८० म्राघ सुदी ७ सोमवार क्राष्टासंघ मंदितटगस्‍्छे 
भद्टारक श्री इंद्रभूषण अ्रतिष्ठितं बघेरवाकझातो ओरखंडियागोशे 
तेऊजीसा मार्या जसाई खय्ो पुत्र पौत्र नाशुसा सा० चिंतामणसा 
झ्ते अंबिका नित्य [ प्रणमंति ] (्‌ विवरण क्र० ४४७ ) 
संमत १७१५ स्रथ सुदी ५ सोमवार काष्टासंघे नंदितिटगच्छे 
विद्यागणे भद्टाश्करामसेनान्बयें राजकीरति तत्पष्ट मट्टारक छदमी- 
सेन तत्पट्टे म० इंदभूषण भ्रविष्टित संघवी खांमा सार्या पुतछाई 
तम्मो पुत्र सं० घनजो सार्या पदाई अंबिका प्रणमंति काष्टासंघे 
छोड्टाचार्यान्वये प्रतापकीर्ति संघवी ख्ांभा मार्या पुतछाई सं० 
चनजी । ( विधरण क्र० ४४८ ) 
संबत १७१४५ माघ सुदी ५ सोमसे काष्टासंघे छादवागशगच्छे स० 
प्रतापकोर्ति तदाम्नाये बघेरवाकझ्ातो काबरी'। 
( विधरण क्र ० ५ ) 
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के 4६८३ सौ० फा० व० 3 भू० स० अ० फहकीलि छो० शा» 
बुनसेट भाग्या आता । ( विवरण क्र० २७२ ) 

झक १४६४२ क० य७ पक्ष० म० जे० का० आा० वधेरबाक 
छुगाई दा पु ता सत्र मा या सा त (2) ग यु" ॥ 

( विवरण क्र० ४७०६, ४०३ ) 

सके १४८२ स्यावरी नाम संबस्खरे सोथ फाकगुण खुद दसमों 
१०॥ श्रीशांतीनाथचैस्याकय श्रीबकातखकार भणे सरस्वतीगच्छे 
ओऊकुंदकुंदाचार्यान सट्टाकक श्रीप्रकोति उपदेशात रामटेक नप्न 
झाती सहतवारू 'रायाजो जाई । ( विवरण ऋ०२७३ ) 

सके १४८२ फारूंगुण शुद्ध ७ तिछक सेन सट्टास्क ओऔजिनसेन 
बघेरवारछूशातों खथरियागोत्रे सा० *''सार्या'** नित्य प्रणमंति । 

( बिवस्ण ऋ० ४४४ ) 

संमत १७१८ | ( विवरण क्र० १२३ ) 

झके १४५८३ प्रसवनाससंबस्सर ज्येहुबद्पे प्रथम्म' व० कुं० 
स०**"। ( विवरण क्र० २२९ ) 

झके १५८६ वर्ष क्रोघनामसं वस्सरे शिथ्ो फागुण झुद ५ भोमूक्त- 
संघे बक्तास्कास्मणे सरस्वशोमच्छे म० धमसंचंत्र तरफ्टे म० भसे- 
भूषण ,सहाराज १० नेमाजोी भार्या सजाई पुत्र सोबराजों के 
प्रतिष्ठित । ( बिवरक्ष क्र० २०८ ) 

हाक १५८६ ( विवरण क्र ० औे८८ ) 

धके ३४५म९ । ( बिचरण क्र० ७ ) 

झक्के १५९२ बेखाख'''मुछसंघ सरस्वतीगनछ वबकात्कारगणे 
कुंदकु दाचार्यान्वये भमट्टारक कुझ्॑दंद्ध तत्पद्ट म० भजितकोंर्ति 
त० स्र० विशाककोति उपदेशात' सोनोपंडित रोडे । 

( विवरण क्० १८० ) 


संमत ३७३१३ । ( विवरण ऋ्र० ११२ ) 
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सके १५९६ फा० शु॥ ३ स०'''कीर्ति तत्पट्टे दयाभूषण श्रीमु० 
स० ब० । ( विवरण क्र० २२१ ) 

शके १५५७ मुछसंघ बलात्कारमण म० धममभूषण 3» हरोसाव 
पुत्र फकीचंद प्रणमंति । ( विवरण क्र० २२८ ) 

झ० ३५९७ म्‌० सेनगणे म० ज़ि० तजेगामग्रामे गु० गनसेठ 
मा० सिशवाह पु० कृस्नाजी सा० मेगाई पु० जोगाजी प्रणमंति | 
( विवरण क्र० ७४७ ) 

संमत १७३२ वर्ष ज्येष्ट सुदी २ श्रीमुछसंघे मद्टारक श्रोसुरें- 
कोर्तिस्तदाम्नाये खंडेरवालान्वये ग्रधवालगोन्रे सा देवसा पुत्र 
संगहान' प्रतिष्ठा कारिता ""4( विवरण क्र० ३७७ ) 

शाके १४९७ सू ॥ ब ॥ म० श्रीध्रम॑चंद्रोपदेशात्‌ ऊज्नानीपछी- 
वाछ॒ज्ञातोय माणिकसा तत्पुत्न नारसा सुत शतसा प्रणमंति । 

( विवरण क्र० १५९ ) 

[ श० ] १५६७ मु० जीनसेन उ० कखसेट माहोरकर झण- 
मंति । ( विवरण क्र ० १६२ ) 

शके १५६४पिंग्लू श्रीमू० । ( विवरण क्र ० ४९७ ) 

सक १६०१ संमत १७३६“। ( विवरण क्र ० ३५९ ) 

सक १६०१ मार्गशिषं*॥+ ( विवरण क्र ० २२० ) 

१६०६ सं० श्रीसू० । ( विवरण क्र ० ४९१ ) 

सके १६०१ फालछंगुण सुदि ११ श्रीमुछसंघे बछार्कारगणे 
मट्टारकश्रीपद्मकीर्तिसदुपदेशात श्री प्मावती पल्‍्ली वाछज्ाती अडनाव 
कुस्तानी पानसी सार्या मगनाई तयोपुत्र बाबुजी प्रणमंति । 

( विवरण क्र ० २७२ ) 

सांतिनाथ सके १६०७ श्रो....। ( विवरण क्र० ३७५ ) 

रा० अरजनसा सके १६०७ क्रोधनामसंवस्सरे मार्यशिष सुदी ५ 
श्रोमछसंघे खंडारियायोत्रे सः पो० । ( विवरण क्र० १२९ ) 
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नागपुरके केख ३४०६ 


सातनाथ सके १६०७“”४ माघेर”“”। ( ब्रिवरण क्र ० ४६२ ) 
सके १६०७" ( विवरण क्र० ४७४ ) 

के १७०७ संमत १७०४२  ( विवरण क्र० ४५२ ) 

शके १६०७ प्रसचनामसं वस्सरे फालगुण बंदी १० भ० घमंचतर 
उपदेशात्‌ मु०''''नगरे ज्ञाते उज्जेनीपल्लीवार गोंदसा मार्या 
सेमाई ब० साह'*'सार्या नाथाई प्रणमंसि । (विवरण क्र० १८७) 
सके १६०८ फायण वदि १० श्रीसुकसंघे सरस्वर्तीगस्‍्छे बलात्का- 
रगणे कुंदकुंदाचार्यास्वये म्टारक श्रीविज्ञाछकोर्तिस्तत्पट्टे म० 
श्रीपग्रकीर्तिस्तस्पट्ट.. म०.. श्रीविद्याभूषण“ स्वकसंक्षयाथ । 
( विवरण ऋ० २६७ ) 

संबत १७४४ सके १६०९ फारंगुण खुद १३ श्रीमतकाश्टासंघे 
लछाडबागढगच्छे स० प्रतापकोति आस्ताये बघेरवाकक्ञातो गोवाल- 
गोत्रे संघवी पदाजी सार्या तानाई तयो पुत्र संघबी जमनाजी 
भार्या हांसुबाई तयो पुत्रा तुयं स० पुतलछाबा भार्या गंगाई 
स० पुजाबा मा० देवकु स० शीतलाबा भा० सकाई ६० पदाज़ी 
एते सह नित्य प्रणमंति श्रीकाष्ठासंघे नदितटगच्छे म० इंदभूषण 
मण० सुरंद्रकीर्ति:। ( विधरण क्र> १७२, १७४, ४७६ ) 

सके १६०६ फा० सु० १३ काह्टासंघे छादबागडगच्छे प्रतापकीर्स्या- 
म्नाय म० सुरेद्रकीर्ति सं० पदाजों भमा० वानाई पु० राजबा मा० 
सोनाई पु० अनतोबा मां? पामाई जी प्रतिष्ठित (विवरण क्र० १७५) 
सके १६०५*"' बलात्कार""। ( विवरण क्र० ७७८ ) 

संवत १७४४५ ज्यष्ट खुदी २ सोमवार श्रीकारंजानगरे का प्टासंघे 
प्रतापकीर्तिशाम्नाये बघेरवालज्ञातो वो रखंडियागोत्रे सा० मनासा 
भार्या शकाई तयो पुत्रा अब सा अजुन सा० रंगाई शितरूसा 
सार्या सायरा छक्ष्मणसा भा० जोषाई येसोवा प्रुततकोब।''*निस्‍्य॑ 
प्रणमंति । ( विवरण क्र ० ७४९ ) 
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जैनशिकउकेख-संबद 


मिती बैसाश्व सुदी रे संभत १७४४ ( विवर्म ऋ० ६६ ) 
संमत १७४६ ( विवरण क्र० ३२६ ) 

शके १६११ श्री“"'। ( विवरण्ण ऋ ३६१ ) 

खं० १७४६ । (विवरण क्र० शेड४ ) 

संमत १७७७ सके ३३१२ ज्यमेष्ठ वदी ७ म० श्रीइंद्रसूषण त० 
अ० सुरेंद्रकोर्ति प्रतिष्ठित श्रोकाश्मसंघे काडबायदढ गच्छे परष्करगणे 
छोद्ााचार्यान्वये भ० अ्रीनरेंद्रकोति प० स० श्रीधप्रतापकीति 
आस्नाये बघेरवाकज्ञाति गोवाकगोश्रे सं० बापु पुश्र सं० मोज 
संघवा पदाज़ो भार्या तानाई पुत्र सं० बापु सं० जमनाजी सं० 
राजबा जथ संघवी जमनाजी मार्या इस्राई समस्त कुटमपरिवार 
नित्य प्रणमंति दक्षंनयंत्र श्रीभबदनगर प्रतिष्टित । ( विजरण 
क्र ० १७६ ) 

शके १६१२ ज्येष्ट वदि ७ श्रीमूकूसंघे सरस्थतोगच्छ बकातका- 
रमणे म० श्रीक्षुंदक॒ंदाचार्यान्वण भ० भमंसूषण त० ,भ० 
विशज्ञालकीति त० भ० धसचंद्रोपदेशात बघेरवाकक्षाति खड़ासो 
गोत्रे सा० राघुखा खुत छपुसा अंबिका नित्य प्रणमंति । ( विव- 
रण क्र० ४३२ ) 

संमत १७५० सब॒धारी नाम संवत्सरे आधाद़ु कृष्ण तिथ”' 'भार्षा 
श्री । ( विचरण क्र० ७३ ) 

बाके ५६१७ फा० ५*।( विवरण क्र० दे ) 

सं० १७५२ माव वदी ८ श्रीमूकसंघ म० श्रीक्रेमकोरति गु० स० 
न न जा सबजो (?) | विवरण क्र० ४११ ) 

संवत १७५३ वर्ष बेसाख सुदि ६ सनी श्रीकाष्टासंघे छाठबा- 
गड़गस्छे छोहाचार्यान्‍्वये तदनुकमे सट्टारक श्रीप्रतापकोर्ति 
तदामध्यूये बधेरवालश्ञातों मोबालग्रोत्रे संघवी मोज भारया पदमाई 
तयोपुन्न अरजुन मार्या सकाई ठासो पुत्र खं० तबना भार्या 
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खिता पुत्र सं० भामा आर्या देखई संबधी शर्मा साथों ऋणाई 
तयो पुत्र सं० सितल भार्या देनकु सार्या हिराई तयो पुत्र मोज 
दितीयमार्या इत्यादि सपरिवारे नित्य प्रणमंति । अ्रीकाशर्सबे 
नंदीवटगच्छे ० रामसेनानवये तदनुक्रमेण स० इंड्रभूघण तत्पटटे 
अ० सु ( रेंश्रकीति )॥ ( विवरण क्र० १६५९ ) 

संस्रत १७५३ वरधे सित्री बेशासत्र खुदी ३ पापढोवाक प्रति- 
छित । ( विवरण क्र० ५८,६३,६४,८८ ) 

शक ३६१६ वे० सु० ३े श्रीमुछम्ंघ सेनगण । ( विवरण क्र० 
१8७४,२१६ ) 

संवत १७५४ मुलसंघे सेनगणे पृुष्करगच्छे भ० छत्रसेनोपदे- 
झशात्‌'"'। ( विवरण क्र ० ८ ) 

[ सं० ] १७५६ अ्रोग्मु० या० स० श्रीदेवेद्रकीलि म० अ्रविष्टित 
मिती माघ खुद ७ । ( विवरण क्र० २०४,४६९ ) 

सके १६२२१ स० श्री ““चंद्रगुरूपदेशात्‌*+ ( विवरण क्र० 
३३० ) 

शके १६२४ विभवनामसंवरपतरे माध्च'/। 

स० १६२६ भस० हेसकोति उपदश्ञात्‌ प्रतिष्ठित ख्री० रू७ + 
( बिवरण क्० ४१२ ) 

कक १६२६ तारणबामसंवत्सरे श्राहों खुद १३ झुके सुझसंघ 
बक्वास्कारयण कुंदकंदाचार्यान्यये भ० पद्मकोर्ति तत्पट्ट म० विद्या- 
भूषण त० म० इंमकीतव अपदेशात्‌ उज्जेनोपल्लोबाकशातीय 
सिंगवी लखमभ्रसादजी भार्या ग्रोमाई तस्य पुत्र नेमासिंगवी 
सितकसिंगवी”" सित्तक्सिंगवीप्रतिश्ठित सोसीनगरे. चंद्रनाथ- 
अस्याऊये गुसासा चितामणिसा नित्यं प्रणमतु ( विवरण क्र० 
२१९० ) 

शक १६२६ तारण संबत्सरे साइ खुद १३ मुछसंघ ब० भ० 
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जैनशिकवालेख-संग्रह 


हेमकोर्ति उपदेशात्‌ सितरूसंगई प्रतिष्ठित छुमं भूचात्‌ । ( विव- 
रण क्र० १८६ ) 

दके १६२८-विभवनामसंचत्सरे माघ ( विवरण क्र० ३०५, 
३३८,४०१ ) 

सक १६३६ जय० फा० दताजी । ( विवरण क्र० ४२४ ) 
संमत १७७२ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंद 
( कुंदाचायन्विये )। ( विवरण क्र० ७७ ) 

संमत १७७४ चैत्र सुदी ६ श्रीमू० स० । ( विवरण क्र० २९ ) 
सं० १७८३ । ( विवरण क्र० ४६३ ) 

संमत १७९१ सलूसंघ । ( विवरण क्र० ३१९ ) 

संमत १७९३ प्र० श्रीसू० स० ब० म० श्रीधमचंब्रना उपदेशात 
ज्ञान वा० भोजसा मा: नावाई त० पु० फदुआ (?) नित्य॑ 
प्रणमंति । ( विवरण क्र० ४०५ ) 

संवत १८०० बैसाख छु॥ ३ मौमवासरे श्रीमूल संघे बढ़॒।त्कार- 
गणे सरस्वतागच्छे श्रीकुंदकुंदा चाय न्विये “नागपुरमे' प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र० ५१,५४६ ) 

संमत १८०० बैसाख सुदी ३। ( विवरण क्र० ७६ ) 

संमत १८१० माघ सुद २ श्रोमूछसंघे बलात्कारगणे सरस्वती- 
गच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वयें गोपाचलपट्टे मद्यारक श्रोचारुचंत्रभूषण 
तदोपदेशात्‌ “नगरे प्रतिष्ठा करापिता'''कामठो सदर" 
( विवरण क्र० २०९ ) 

शके १६७६ । ( विवरण क्र० ३३४ ) 

श्रोमुलसंगे सके १६७६“ ( विवरण क्र० ४४३ ) 

शके १६७७ क्रोधनाससंवत्सरे मार्गशिष सुदी १० त्रुधे मुछसंघ 
पुष्करगच्छे सेनगणेम्नाये मद्टारकज़ों सोमसेनदेंवा तत्पट्टे मट्टारक 
श्रीजिनसेनगुरूपदेशात्‌. कारंज्ञाआमवास्तब्य. बचेरवाककात 
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सावकछागोत्रे वीरासाह सार्या हिराई तयोघुत् जिनासाह सार्या 
भोपाई तथो युश्र हो प्रथम पुत्र रुपनासा भार्या अंबाई द्वितीयपुत्र 
शितवछसाह भआर्या पदाई नित्य प्रणमंठि। ( विवरण क्र० १७७ ) 
शक १६७८ भाघ सुद १४ सूछसंत्र म० शाॉंतिसेनोपदेशात्‌ 
प्रतिष्ठित कारंजाग्रासबास्तब्यलन नेवाह/ति फु० गोज्र पु० 
चिंतामणसा निशय प्रणमंति । ( विवरण क्र० २१२ ) 

खसंमत १८१४ शके १६७९ । ( विवरण क्र० ४४४ ] 

शक १६८१ फा० घ॥ ६ सू० स० ब० कु ० म० धमचंदे”' 
पाइवनाथबिंय । ( विवरण क्र० १इ८ ) 

पाक १६८६ स० स० ब० स्र० घमंचद्र। (विवरण क्र० २०३) 
शक १६८७ फा० ५ झ० । ( विवरण क्र० ४३१ ) 

सके १६८७ सनन्‍्मथ अजितकोतिंउपरदेश्ात्‌ स० छ रे मटा क॑ () 
फा० सु० २१६ विवरण क्र ० ४७० ) 

संबत १८२३ चेत्र बदी ८। ( विवरण क्र० ३१६ ) 

संमत १४२७ सके ३६९२ वेसाख सुदी १२""उपदेशात । 
( विवरण क्र० २९९ ) 

सके ३६९२ मिती चेसाख बद ११ ओमूलसंघे स० ब० भ० 
धघमचंद्र प्रतिष्ठित । ( विचरण क्र० ६ ) 

शके १६६७ | ( विचरण ऋ० ७६७ ) 

सके १६६५ भन्‍्मथनामसदत्सरे'”'। ( जिचरण क्र ० २३६ ) 
सके १६९७ फा ॥ € अ० बावरज । ( विवरण क्र ० ४५३ ) 
सके १६६७ स० म० स०“सम० अजितकोर्ति'”। ( विवरण 
क्र० ४६४ ) 

सके १६९७ म० फा० सु० ५ म० भ० सना । ( विचरण ऋण 
७३ ) 

सके १६३७ फा० ५ झ० अयं ति० । विवरण क्र० ४७७ ) 


24४8 


१७३ 
१७४ 


पृछण 
१७६ 


१३३७७ 


१७८ 


ब८० 


१८१ 


१4२ 


१८३ 


१८४ 


प्रर्5 


दब 


सैनेशिकाकेख*संग्रह 
(सके) १६६४७ फा० ५ झ० ज० कू० । ( विवरण क्र० ४७६ ) 
शके १६९७ मम्मथनामसंदरसरे अजितकोर्दि उपदेशात्‌ परवार 
हिरामन फ़ाक० झु० दितीया २। ( विवरण क्र० ४८० ) 

सके १६६७ मनाजी सेठ भ० अ० । ( विघरण क्र० ४२३ ) 
शके १६५७ सि० फा० २“नथु | ( विवरण क्र० ३१४ ) 
संमत $झरे२ मनन्‍्मथनामसंवत्सरे मु० ज० स० कु० भ० 
पग्मयकोति म० विद्यामूषण म० हेमकीर्ति तत्पट्टे अजितकोति 
फालुगुण मासे शुद २ पंचपरमेंष्टी । ( विवरण क्र० २२७ ) 

शक १६६७-*नाम संवस्सरं म० अजितकीधि उपदेशात्‌ फा० 
सु० २। ( विवरण क्र० २०६ ) 

शके १६५९८ मु०'“( विवरण क्र ० ३२४ ) 

श्रोमूकसंघी सके ३७०५ । ( विचरण क्र ४४० ) 

सक १७०७ चन्र वद १३ श्रा मूलसंघे सरस्वतीगच्छ बरास्कार- 
राण । [ वितरण क्र० ७६ ) 
संमत १८४५ सके १७१० श्रीमतकाशसंघे राडबागढ़ नंदितट- 
गच्छे म० सुरेंद्र कीर्ति तस्पट्टे म० सकलकीर्ति तरपट्टे म० लक्ष्मी 
सेनर्जी' 'श्रीबधेछबालज्षाति जु गिया गरोम्रे *“काष्टासंब गारदी** । 
( विवरण क्र० १३३ ) 

सके १७१० हों कीकृमामसबत्सरे मिती श्रावण सुद १२ श्री- 
मूलसंघ चिंसनाजी सरावगे तय पुत्र मुरारञ्ी । ( विवरण क्र० 
पश्८ ) हि 

सा० १७१० काष्टासंबी वर्धासा जोगी । ( विवरण क्र० १७३ ) 
संमत १८४६ कार्तिक सुदी ४ काष्टासंघे नंदितिटगच्छे 
श्रोलृक्ष्मीसेनजी प्रतिष्टित'*'। ( विवरण क्र ० १३२ ) 

संमत 3८४५२ अट्टारक'““उपदेश्ञात्‌ रामछालेन प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र० ४६८ ) 


वृद्ध 


पृद्दषर 


प्०९ 


१९० 


१५०२ 


१५९३ 


१6७ 


१९४६ 
१९७ 
१९८ 


नायपुश्के उस डेद्च 


सके ९७१८ संबत ३८७३ मार्केहवर”““। ( विकश्ण ऋ० ४६२, 
शव ) 

व नमः शिड्धेस्थ: संसबत १९४५७ दहके १७२२ भ्ादवा खुदी। १० 
सोमवासरे कु दकु दाचार्याम्नाय सरस्वतीशस्छे बर्मस्कारगणे 
म० श्री श्री श्री अजितकीर्ति तश्य उपदेशात्‌'''गोहिलक परकार 
जाते “मंगल भूयात्‌ । ( क्विरण क्र० ३१ ) 

साल ३७२३ संवत १८५८ फागवदी २। (विवरण क्र० ४२५) 
संगत १४५९ शके १७२५७ छा नामप्स्मध्ये स० रलनकीर्ति 
उपदेशात्‌'*। ( विकरण क्र० ३०, ४७, ४५ ) 

संमत १८५६ दुदुिनामसंवत्सरे नागपूरनगरे रघुबरशराज्ये ०७ 
श्रीरटतकीतिंडपदेशात्‌ श्रीपरवार बंशे''“। ( विवरण क्र० ३३ ) 
संमत १८५३ शके ५७२४ श्री मुरूसंघ ब्वस्कारगणे सरस्वती- 
गच्छे म० रत्नकोर्ति उपदेशात्‌ नागपूर्नगरे रघुवरराज्ये परवारा- 
स्वये सेतग़ागर गोहिल्करोत्र 'सार्या' “प्रतिष्ठा करापितं । 
( विवरण क्र० दे३, ७३ ) 

संमत १८६१ वेसाख सुदी ७ सोमचासरे सचाईजयनगरे श्री- 
सुरेह्रकीतिउपदेशाध्‌/“हिरा**प्रतिष्टा कारिता । ( विवरण ७ 
३४६ ) 

संघत १८६६ फाछगुण कृष्ण £ झुक्रवारे श्रीमलरू थे बलास्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे श्रीकु दकु दाचायान्वरय प्रतिष्टत । ( विवरण क्र० 
३७०, ३७२ ) 

संमत १८६८ फागुण सदी ७ बुध श्रीमलसंघ बरूस्कारगण 
सरस्वशीगदछ''“ प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र ७० ११० ) 

शक्के १७४३ श्रोभक”। ( विचस्ण क्र० 0८३ ) 

शके १७४४ अीमछसंघ ।( विवरण ऋर० ९०, १७३ ) 

संबत १८८१ व माथ मासले आदर श सोम श्रीकाशरंधे म० 


४१६ 


१६६ 


२०० 


रण्र 


रे०्ड्टे 


जैनशिरालेख-सं का हि [ ञ्र' द्द 


सुरेंद्रकीर्सि तत्शिष्य भ० देवेंद्रकीति राजोमान जाति बधेरवाल। 
( विवरण क्र० १७० ) 

संसत ३८८३ म्‌ु० स० ब० आचाये श्रीरामकीर्ति उपदेशात्‌**' 
प्रतिष्ठित श्रीउमरावतीनगरे । ( विचरण क्र० १४२ ) 

संबत $८८४ श्रीमूछसंघ सरस्‍्वतीगच्छे बलात्कारगणे कु दकु दा- 
चार्यान्वय मद्टारक श्रीदेवेंरकीति उपदेशात्‌"' प्रतिष्टितं । 
( विवरण क्र० ४२ ) 

संवत $झ८८०७ मार्गशिष वद १२ गुरुदिने श्रीमतकाष्टासंघे छाड- 
बागडगच्छे म० प्रतापकीति आाम्नाय नंदितटगच्छे म० सुरेंद्रकोति 
तस्य भ० देवेंद्रकीर्ति राज्यमान ज्ञाति बघेरवाऊ गोत्र बोरखंड्या 
सा० खेमासा पु० पूनासा यंत्र प्रणाम्यंति । (विवरण क्र० ३९२) 
संमत १८८७ श्रीमरूसंघे सरस्वतो गच्छे यलछारकारगणे कु दकु दा- 
चार्यास्नाये श्रीमतमटद्टारक धर्मचद्रदेवात्‌ तस्पटटे भट्टारक्र देवेंक- 
कोर्विदेवात्‌ तस्प्ट म० प्मनंदिदेवात्‌ तस्प्ट' स० देकेंव्रकीतिं- 
देवात्‌ उपदेशात्‌ बधेरवाऊरू पाससा मवसा सरसग्राममध्ये प्रतिष्ठा 
करापिंत । ( विवरण क्र० ४२८ ) 

संमत १८८७ शके १७५४२ श्रावणमांसे शुक्क्पक्षे ती० ५ 
आदितवासरे बारूात्कारगण कारंजापुरप्टाघिकारों श्रीमंत स० 
देवेंद्रकोतिस्वामीजों मर्द बिंव प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र० ४७१ ) 

शक्कर १७५२ संमत १८८७ बेसाख सुदी ७ गुरुवार स्व॒स्ति श्री- 
मलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कु दुकु दाचार्याल्बये म० 
घमचंद्रदेवात्‌ तत्प्ट म० देवेद्रकीतिंदेवात्‌ त० म० पश्चनंदि- 
देवात्‌ कार्यरंजकपुरपट्टाधिकारी श्रीमत्‌ देवेंब्रकीतिंउपरदेशात्‌ 
वेरामक्षेत्रे सिस्सआमे माणिकसा बघेरवाक तस्पुन्न पासा गोत्र 
ऋबरे प्रतिष्ठा करावित । ( विवरण क्र० १९१ ) 


३२०७ 


शे०६ 


२०७ 


१०५ 


२०४६ 
२१० 


३२१२ 


११३ 
२१७ 


२१७ 


नागपुरके छेख ३१७ 


संभ्रत १८८७ का ज्येष्ठ सुदी ९ विंशतिनामसंबस्सर श्रीमू० स० 
थ० कुं० म० वहानंदिदेवात्‌ तत्यई म० दैवेश्रकोर्ति “प्रतिष्ठा 
करान्वितं | ( विवरण क्र० ९८ ) 

संबत्‌ १८८८ वेसाख कृष्ण ५ रविवासरे श्रीमुछसंघे ज० स० 
श्रोकु० इद प्रतिमा कारयेत्‌ श्रीसकर्कपंचक्मेटिके स्वकर्मक्षया्थ 
प्रतिमा प्रतिष्ठनिय । ( विवरण क्र० ४५ ) 

खसंमत १८८८“: ( विवरण क्र० ३०६ ) 

संसत १८८६ वेखाख शुक्ल ११ गुरुवासर मछसंघ य० खं० 
झुंदकुंदाचायन्विय । ( विवरण क्र० ८४ ) 

संगत १८८९ कृषभायणे '"*। ( विवश्ण क्र० १०३ ) 

संमत १८६१ शके १७५६ जयनाससंचस्सरे श्रावणमतासे कृष्ण- 
पक्षे पराकी मुछसंघे स० ब० कार्रजानगरे हृद॑ पंश्मदेवि श्री- 
मद्देवद्रकीतिस्वामिना प्रतिष्ठितम्त । ( विवरण क्र० २३७ ) 
संमत १८९३ वर्ष माघ सुद १० शुधदिनी भ्ुरूसंघ ऊंंदर्कूदा- 
चार्यास्नाय ब० स० सट्टारकप्चनंदिदेवात्‌ ततशिष्य स० देवेंव- 
कीर्लिंदेवात्‌ सत्‌ उपदेशात्‌'''मार्पा ट्विता पुश्न नेम्राम अता 
दामूजी भार्या काड़ब “प्रतिष्ठित प्रणमंति । ( विवरण क० 
१८३) 

खं० १झ्प३े श्रीमु० नागपूर अ्रीपाश्र्‌ चं०। ( विवरण क्र 
३९६ ) 

श्रीमूछंघ सक १७४५ । ( विवरण क्र० ४७७४,४५८ ) 
श्रीसंचत्ष १४६४ साकछ आपाद़ वह £ श्रीमहावोीर स्वामोजोका 
सुख । ( विवरण क० ४६,५० ) 

संमत १८९७ शके १७६२ अरोवतिनामसंवस्थरें बेसाख सुद्ी 
है शुघवासरे हुईं श्रोपाइवनाथस्थासी श्रीमुछर्संधे सरस्वतोगच्छे 
बढात्कारगणे कुंदकुंदाचार्थान्वंये भट्टारक श्रीसद्देवेत्रकीतिस्वामी 
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है 2] 
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नागपूरे प्रतिष्ठितं । ( विवरण क्र ७० २१४ ) प्र 


सबतः १४९४ मिती श्रावण सुदि « घोमदिने नागपूरे श्रोपाश्रे- 
नाथचेत्यालये इ॒दं जल्यात्राग्रंत्न श्रतिष्ठितं ( विकक्ण-क० २७० ) 
संसत १८४६ फागुण सुदी ७ बुधवासरे श्रीमरूसंग्‌. बालारकार 
गण सरस्वत्रपरेगच्छ कुंदकुंदास्नायये तेन प्रतिक्षानुसारंण प्रतिमा 
प्रतिष्ठित गोपीसाइ । ( विवरण ऋ० कहे २ज).. ।. 
श्रीमुलसंघे झके ३५.६७.। ( विवरण क्र० ११३ ) 
श्रोपाससनाथजोी सक १७६४ र२*(नाम्र संवरसरे । ( विवरण 
क्र० ७७ ) । 

संमत १९०० सके १७६४५ सोबल ,त्रामः संबत्सरे चैन्न सुदो ३े 
सोमवासरे श्रोमुछसंघे सरस्वतीगच्छे बलछास्कारगणे नागपूर 
पाश्चंनावचैत्याक्य अय मेरू देवेद्रकीर्तिस्वामोना प्रतिष्ठित । 
(विवरण क्र० $८&१ ). |, +»। «5४. ४ 

संवत १8०० छाके ३७६५ सोभवक नाम संस्वसरे कैसा सुद 
३ सोमवार मुछूसंघे: सरस्वतोम॒च्छे बलास्करारगणे श्रीनागपूरे 
श्रीमत्‌ चिंतामणिपश्चनाथचेस्याकये श्रीशांतिनाथरबामो देवेंद्र- 
कीर्तिस्वासीना प्रतिष्टितं । ( विवरण क्र० ३७८,१७९ ) 

संमत १६०२ माघ छु॥ १३ ( विवरण क्र० २८३, ३०० ) 
संमत १९०२ माघ सुदी तेरसी म० देवेंद्रकोतिं हस्तेन सुखा- 
छाल प्यारेलाछ “प्रतिष्ठा करापिंता । ( विवरण क्र० १४२ ) 
शके १७६७ । ( विवरण क्र# ३8३५ ) 

संमत १६०२ शके १७६७ तेह्सोदिवसे भतिष्ठितं.4 (;विवरण 
क्र० रे ) «. अफ्ा७ | 

संवतः १६०४ शके १७६९ मिली वेसाह़ड. सुदी १३ बुधवासरे 
इ॒दं श्रीचन्द्रनाथद्वामी प्रतिष्ठा: ओम़तदेवेंद्रकोर्तिस्वामी तेन 
प्रतिध्चितं । ( विचरण क्र ० ६०,६१३ ) 05५ ७ 
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श्श्प 
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संभमत १६४०४ ब्राके १७६६ प्लवंगनामर्सवत्धरे मित्री बेसाख 
खुदी १३ छुधवालरे दर्द सुनिसुध्रत स्वामी श्रीमूलसंघ बलछा- 
स्ऋरगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकंदाचरर्यान्‍वये म० श्रीमद्‌ देवेंद्रकोर्ति 
उपदेशात्‌ बधेरत्राल॒बंश  चवरियागोत्रे रवनसावजी"'''श्रीनासपूरे 
प्रतिष्टित + ( विवरण क्र० २२४ ) 

संगत ३१०४. मिती वेसाख सुदी १३। ( विवरण क्र० २८२ ) 
संचत्‌ १९०७ शके १७७२ मिसतो श्रावणसखुदी ५ सोमचार 
नागपूरनगरे श्रीमुछलसंघ सरस्वतीगच्छ बढात्कारगण श्रीपाइबे- 
नाथस्वामिचेत्यालये हृदं पश्मावतिदेथि प्रतिष्ठित । 

(विवरण क्र० २३४) 
संचत्‌ १९०७ शके १७७२ भिती आवण सुदी ७ सोमवासरे 
नागसपूरनगर मुकसंघे सरस्वतीग्र्छे बछास्कारगणे ओ्रीपाइजेनाथ- 
स्वामीचेत्यालूये भय पाइवंनाथप्रतिमा म० देवेंद्र कीतिस्वामिना 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० १९६ ) 
समत १६०७ मिती श्रावण सुद्‌।५ म्‌० स० ब० नागपूरे 
पाइवनाथदेवालये प्रतिष्ठितं ॥ ( विवरण क्र ० १८५, ३८५ ) 
अं मेरू इंगोछीग्रामे शांतीनाथस्वामीचेत्यालये स्थापित संबत्‌ 
4६०८ शक्र १७७३ बंध विरोधकृतनामसंचत्सरे श्रावणमास 
झुक्लपक्षे १० शुधवासरे मुलसंध सरस्वद्गीगच्छ बरूात्कारगणे 
कुंदकुंदाचार्यान्दये नागपूरनगरे पाइवनाथस्थामीचेत्याकृथ जय 
मेरू ज्िनान ओरोदेवेंद्रकीति'ध्यामीना प्रांतष्ठाप्य इंगोलीग्राम 
स्थापित € विवरण क्र० १६५ ) 
संमत १९०८ ध्क १७७२ श्रावण सुद १० बुधवार सुछसंग 
सरस्वतीगच्छ - बलात्कारगण कुंदकुदाचार्यासक्ये नागपुरनसरे 
शओपाश्वनाथचेत्यालये जय श्रीनेमिजिन देवद्रकीति प्रतिष्ठित । 


। 3; (६ विवरण क्र ० २६७, २३० ) 
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शके ३७७५ पाथिवनामसंधत्सरे ज्यष् सुदी १५१ तिछक श्री- 
मछसंघे सेनंगणे पुषकरगस्‍्छे गुणमददेबात्‌ तश्पट  श्रुतवीरदेवात्‌ 
तत्पवहे भ० माणिकसेनदेवात्‌ त० नेमसेनटपदेशात्‌ बधनोरा 
जाति साणिकशेटी आर्या सोनाई तस्य पुत्र घायसेटी सार्या 
गुणाई तस्थ पुत्र आयसेटी भार्था रस्नाई छखमणसेटी मार्या 
घरवाई रंगसेटी मार्या माछाई इर्दं प्रतिष्ठा केकी ह्वितीय साखा 
म० गुणभद्द देवा तस्पष्ट म० लक्ष्मीसेनश्री प्रसिष्टित श्री आयाजी 
लखमजी रंगों ( विवरण क्र० २२६ ) 

संमत १६१३ शके १७७८ मिती फाग्र सुदी २ सुल्संघ 
सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण कु दकु दान्वय अनंतनाथस्वामी 
नागपुर प्रतिष्ठित ( विवरण क्र७ १झ३ ) 

संमत १९१५ शके १७८० माघ सुदी रे म० स० ब० कु ० 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० १६८ ) 

मायेधाम न (?) संबत १९१४ | ( विवरण क्र० ४१६ ) 
संमत ३१९३६ समि० फाग सुद १३ श्रो मू० स० ब० कु० 
हिराकाछूसा ठाकूर । ( विवरण क्र० ३४, भरे ) 

संमत ३६६१६ मि० फाग खुद १३ श्री मू ० स० ब० कु७ 
लुखुसा चोणसाथ । ( विवरण क्र० ३२,३२६,३२८,३२६ ) 
संमत १६१६ फायुण सुद ११ समताबृत (?) कुंदकुदाम्नाय 
गणहु गंगाराम । ( विवरण क्र० हे७ ) 

संबत १९३६ मि० फाणण खुदी ११ श० श्रेमू० स० ब० कुं० 
भय॑ श्रीजजितनाथस्वामी सुस्ोसाव परवार तेन प्रतिष्ठित । 
( विचरण क्र० ४१,२८६, २८म-२९०,२६३,३० रे, शे० ८, रे के ३ ) 
संमत ३६३६ मिती भाघ खुढ़ी १० श्रीमुरूरांधे सरस्वतीगच्छे 
बकात्कारगणे कुंदकुंदाचार्यानवय अय॑ श्रीमहावीरस्वामीजी 
मट्टारक श्रीदेवहकीति स्व!मीजी उपदेशात्‌ संजुरामजी तस्थ 


श४३े 


२४४ 
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बुशत्र सायचंदजी अजमेरा खंडेरवाल शावकेन प्रतिष्ठित गुरु 

वासरे नागपुर शुक्रवारीपेठ श्रीज्िनचैत्याय । ( विवरण कण 
६४,६६,७२,७५,७६ ) 

संमत १६१६ मिती भाघ सुदी १० गुरुवार ! ( विवरण क्र० 

६७,६८,८२ ) 

संमत १०१६ मित्री माघ सुदी १० सरुपयंद अज़मेरा तेन 

प्रतिष्टितं । ( विचरण क्र० ७१ ) 

संमत १४१६ माघ खुदी १० मलसंघे प्रतिष्ठित । 

( विबरण क्र० ८ ) 
संमत १९१६ माघ सुदी १० गुरुवारे श्रीम० स० ब० कुं० 
नेश्रिनाथस्वामीजिन । ( विवरण क्र ० ८६,३६५ ) 
संमत १६१६ मिती माघ सुदी १० गुरुतासरे श्रीम० स० ब० 
अष्टारकरे वेद की ति स्वामीजी हस्तेन ''' प्रतिष्ठित 'नागप्रमध्ये । 

( विवरण ऋ्र० ८४ ) 
संमत १९१६ मि० फा० सुदी ११ शनिवार श्रीसम० स० ब० 
कुंद ० अय॑ श्रोआदिनाथ श्रीदेवद्रकोति स्वामाना त्रांताह्टितं । 

( वितरण क्र० २८७ ) 
झंमत १९३६ मिती फागुण सुदी ११ शनिवासरे नागपूरनगरे 
श्रीमहावीरस्वामीचैल्यालये . श्रीमूछसंघे स० ब० कछुं० अं 
श्रीपाश्वनाथस्वामी जी. श्रीदेवद्कोति स्वामीजी स्वष्टस्तेन 
प्रतिष्टित । ( विवरण क० २९१ ) 
संमत १६१६ मिली फागुण सुदी ११ शनिदासरे श्रीम० स० ब० 
कु० मागपूरनगरें श्रीजिनचैस्याछये अय॑ श्रीआविनाथस्वामी 
मलनायक सन श्रीदेवेंद्रकीतिस्वामी उपदेशात्‌ गकुरदास 
तस्पुत्र मनीछाल परवार बोछर मुर कोछल गो ते प्रसिष्टित । 

( विवरण क्र० ३६६ ) 
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संचत १६१६ मिती माघ *। ('विव्ररण क्र० ८६,४२७ ) 


२०२ संमत १३२४ सागंशिष सुदी £ गुरु श्रीमू० भ० देसकोति 


र७३ 


२५४ 


श्र 


२५६३ 


तत्पट्टे भ० करा" ( विवरण क्र० २८० ) 

संभत १९२५ का माघ सुदी ५ खोमवारे श्रीम्लसंघे बकूत्कार- 
गणे सरस्वतीगच्छे कु दकु दाचार्यान्‍वये नागौरपढटे म० हँम- 
कोर्ति उपदेशात्‌ रामटेकमध्ये संघवो मनाछालेन प्रतिष्टित । 

( विवरण क्र० २८४ ) 
संवत १९२५ श्रोमछूसंघे सरस्वतोगच्छे कु दकु दाचार्यान्‍्त्रये 
नागौरपटटे म० श्रोविद्यामूषणजी तत्पटटे मट्ढारक श्रीहेम- 
कीर्तिजी तदाम्नाय' 'परवालान्वय कोछलगोत्रे संत्रवी भुरसीदास 
तस्पुश्र मनालालेन श्रतिष्ठा करान्वितं | ( विवरण ऋ० ४ ) 
संवत १९२४ शके १७६० विभवनाम संवस्सरे शुक्लूपक्षे तीथी 
७ बुधवासरे श्रीमऊसंघ सरस्व्रतीगच्छे बलात्कारगणे कु दकु दा- 
चायम्नाये हदं प्रतिमा देवेंद्रकीति स्वामीन हस्ते नागषुरमध्ये 
चोखालाल तस्य मार्या वोरावाई ने प्रतिष्ठा करान्वितं ।7 
श्रीजिनों जयति॥ श्रीपाइवनाथजिनद्रेभ्यी नमः। संमत 
१९२५ का शके 3७8० का विभवनामसंवत्सरे सिसरऋतों 
मासादमासोत्तममासे मार्गशिषंसास झुभे शुक्लपक्षे तिथों ५ 
पंचमी गुरुवासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे गजनामयोगे श्रीनागपुरवा- 
स्तब्यमें श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे. बलात्कारगगे नंथास्नाये 
कु दकु दाचार्यान्वये श्रीनागौरपटटे मट॒टारकी हरपकातिंजी 
तत्पईट अ० श्रीविद्यामूषणजी तराडेण (१) इद्दबाकुबंशे घुरामोरी 
गोत्रे संघवी कृपारामर्जा तत्पुश्न कलुषाऊर्जा भार्या हीराबाई 
तध्पुत्र वृयपाल सावजी छोटेछाल'''तेन सपरिधारेण संघवी 
कलुषाऊ श्रीप्रतिष्ठां.करापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रयामस्तु ॥ रक्षिव- 
मस्तु ॥ ( विवरण क्र० २८५ ) 
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श्रीसंभमत १8२५ शक ३७९३ विभवनामसंवत्सरे मिंती बैसाख- 

मासे झुर्वऊूपक्षे तीथी ७ जुधवासरे श्रीमूछसंघे बाछास्कारगणे 

श्रीसरस्ववीगस्‍्छे श्रीकु दकुदाचीर्यान्वंये. श्रीचन्द्रत सस्वामीन 

प्रतिमाँया श्रोमद्‌ देवेंद्र को्तिस्वामीहस्ते श्रीनागपूरमध्ये प्यारे- 

सावजी सार्या पुनाबाई परवार्र तेने प्रतिष्ठा करापितं । 
का आप ( विवरण क्र० २९४ ) 

संस्त १९२४ बे० झु ॥७ मु० कु० दे० नागप्रमध्ये गुमान- 

साब तसय पुत्र शुडामणसा तस्य पुत्र भोजराज परवार तेन 

प्रतिब्दा करान्वित । ( विवरण क्रें० २९६ ) 

संमत १०२५ बैसाख शुद्ध ७ बुध० ओम ० स॒० ब० कु० 

श्रीपाश्वंनायस्वामीना देंवेन्द्रकोर्तिस्वामोनहस्ते नागप्रमध्ये 

प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ३३२०१४ ) 

संमत १९२५ बैसाख सुदी ७ प्रतिष्ठित सनवोध जिन मुंगा- 

थाई । ( विवरण करें ३२७ ) 

संभत १९२७ मिती अघण सुदो ५ प्रतिष्ठा नागप्रमध्ये आदि- 

नाथल्री । ( विवरण ऋ० ३३६ ) हे 

संमंत १९२५ शकें १७९० आदिनाथस्वामी। 

( विवरण क्र० ३४४ ) 
संमत १३६२५ का मित्ती साथ सुदी ७ सोमवासरे श्री मूलखंघ 
बर्ढ स०' कुंदकुंदाचार्यान्वय नागौरपट्टे भ० श्रीविद्याभूषणजी 
तत्पट्टे भ० देमकोतिना तदाम्नायवरती पंडित सवाईराभोपदेशात्‌ 
परवारान्वये कोछलेगोत्रे संघई तुलसीदास तत्पुत्र सं०''लाछ 
कुंजलाऊ धविहारीलालेन प्रतिष्ठा की । ( विवरण क्र शेश५ ) 
संमत्‌ १३२५ बेसाख सुदी ७ खुघवारे श्रीमुलसंघे बलात्कारगणे 
सररवठीगच्छे  कुंदकुंदायाय्याम्नाये. भद्टारकधोमदेवेड्कीर्ति'*'' 
प्रतिष्ठित । ( विवरण कऋ्रं० ३७३ ) 
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२६७ संम्त १६२५ माघ खुदी ५ सोमे प्रतिष्ठित । 


२६६ 


२६७ 


३६८ 
२६६ 


२७ 
२७१ 
र७जर 


२७३ 
२७४ 


२७५ 


२७६ 


२७७ 


( विचरण क्र० ३७३-४ ) 
श्रीमूछसंगचे'“'संमत १६२६ प्रमवनाम संवससरे श्रावण व ॥७॥ 
( विवरण क्र ० ७५१ ) 
संमत १९२८ प्रभवनामसंबस्सरे# माघ शुक्क द्ादशीतिथो 
बुधवासरे प्रतिष्ठाबाय श्रीमत देवेंद्रकीतिमट्टारक प्रतिष्ठा करणार 
प्यारेसाव मनासाव । ( विचरण क्र० शे६३ ) 
श्रोपारसनाथजों संमत १६२८ । ( विवरण क्र० २३२ ) 
संबत १९२८ प्रजापतविनामसंबस्सरे माघशुछे द्वादशीतिथोी बुध- 
वासरे प्रतिष्ठाचायश्रीमत्‌ देबंद्रकीति भद्दारक प्रतिष्ठा करबिणार 
सनाऊकालऊ सवाईसंघवदी | ( विवरण ऋर० ४२ ) 
संवत १६२८ ( विवरण क्र० डे८ ) 
5 चंद्रनाथ येन संमत १९३३ । ( विवरण क्र० ७७ ) 
संमत १६३६ शक १८०४ प्रतिष्ठाच्रायं विशालकिताीं अभ्टारक 
प्रतिष्ठा करबिणार सुदीयाबाई परवारीन । ( विवरण क्र० २७९ ) 
श्रीपारसनाथजी सं० १९९८ ( विवरण क्र० ३०४ ) 
संमत १९५२ वेसाख सुदि ३३ सोमवासर प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र ० ८७ ) 
स० १९५८ व० सु० ३१२ पदासा मोजासाव | 
( विवरण क्र० ४०२ ) 
संभव ३६५८ वेसाख झुद्ध १५ मूरूसंथे कुंदकुंदाम्नाये भष्टारक 
देवेंद्रकोति प्रतिष्ठितं। ( विवरण क्र ० ३७६ ) 
सा० श्वी० ७ श्री० रा० ब० स्थ० या० छी० झ० प्र० ना० 
सं० १९६१ । ( विवरण क्र० ४१८ ) 


+ यह संवत्सर नाम गलत प्रतीत होता है। 


२७८ 


२७९ 


शरछ० 


रे८ी 


श्झर 


श्८३ 


रण 
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संत १९६१ मिती उ्येष्ठ छु ॥१० श्रीवीरसेन स्वामो उपदेशात्त्‌ 
आंगासाव गंगासावजी चबरे यादानी प्रतिष्ठा करबिकी । 

( विवरण क्र० १४५ ) 
नागपुर शेतवार मन्दिर प० रवि० संमत १३३६१ मार्गशिष व ॥ 
सप्तम्यां पण्डितवय रामचंत्र अद्ययारिणां पंच श्ेततारू अनुराया 
प्रतिष्ठित इृंद प्रतिमा । ( विचरण क्र० ६०७ ) 
संत्रत १९६६*'कुं०म्नाय सिचनीनग्र प्रतिष्ठितं । 

( विवरण क्र० ३२७ ) 
बीरसंमत २४३६ मि० मा० झु ॥ £ सु० बा० ग० प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र० ४३७ ) 
संमत १६६८ ज्येष्ट सुद «८ झुक्रवासरे मुल्संघे बलास्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कारंजापुरे पद्दाविकारी म० देवेंद्रकीतिस्वामी उप- 
देशात्‌ शिखरजीकी पादुका खंडेलवालज्ञातिय पाटणीगोत्र 
इजारीछाल गॉदालाल य्रेन प्रतिष्ठा करापितं नागपुरनगरे । 

( विवरण क्र० १६७, २३३ ) 
संमत १६७६ पण्डित रामभाऊना प्रतिहित कन्हैयालालजी 
गराबे यांचे आईचे नन्दिश्वर ब्रतश्यापनाथ । 

( विवरण क्र० २२२ ) 
स्त्रस्ति श्री २४५८ श्रीवीरसंवत्परे १९८८ विक्रम माधमासे 
शुक्क पक्ष दशस्यां तिथी बुधवासरे श्रीमुलसंघे बकात्काराणे सर- 
स्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्याम्ताये फर्णिद्रपुरनिवासी परवारज्ञातिय 
स्रेलामूर गोइलगोन्रोत्पन्त परमानंदीप्रजाध्मज परवारभूषण 
फर्चंददिपचंदाभ्यां छपारानगरे प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र ० ३२०-२३ ) 
श्रीमहावोरनिर्बाणसंसत् २४६० विक्रम संमत १९९० झके 
३35५५ फाछंगुण शुद्ध १९२ सोमवार श्रीमछसंघ सरस्वतीशच्छ 


श्थ६ 


२८9 


२८८ 


रश८९ 


जैनशिललिख-संग्रह 


बलात्कारगण श्रीकुंदकुदाचार्कब्नायांतीक. वासछ गोत्रांतीऊ 
परवारज्ञाति नागपूरनिवासी शेठ कनईरूक्क नेमिचंदजी यांनी 
दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र गजपंथ येथोरू श्री श्र० जीक्शज गोतम- 
चंद सोलछापूर याचे प्रतिष्ठामध्ये श्रीमहावीर ती्थंकराचे विंज 
प्रतिष्टित केले असे ॥ ( विवरण क्र० ६२ ) 
शक्रीमइ वाधिदेशव १०८ सगवान शांतिनाथ तोर्थंकर जिनबिंग 
प्राणप्रतिष्ठा स्वस्ति श्री १०८ भ० विशालकीर्तिस्वामीमहाराज 
संस्थान तक्त लातूर गादी नागपूर पट्टाचायं सदुपदेश्ञात्‌ नाग- 
पूरस्थ दि० जैन सैतवाल समाज वारसंबत २४६१ मिती मार्ग- 
शिष कृष्ण १२ श्याम कृतेति शम्‌ । ( विवरण कु० १०४-५ ) 
श्रीमद्देवाधिदेव १०८ भगवान आदिनाथ तीर्थंकर जिनबिंब प्राण- 
प्रतिष्ठा स्वस्ति श्री १०८ म० विशालेकोर्तिस्वामीमहाराज 
संस्थान तक्त छातूर गादा नागपूर पद्टात्यर्य सदुपर्देशात्‌ नाग- 
पूरस्थ दिगम्बर जैन सैतवार समाज व श्री० राजाराम डु्बी- 
साव काटोछकरेणप्रतिमा आणिता प्रतिष्ठाचाय भ्री० पंडितचर्य 
राममाऊ महामहोपाध्याय पंडित श्री० अखिक सेतवाल जैन 
राजगुरुपीठ संस्थान तक्त छातूर गादी नॉगपूर वीरसंवत्‌ २४६१ 
मिती मार्गशिष कृष्ण ५२ श्याम कृतेति शम्र । 
५ ( विवरण क्र० १०६ ) 
स्वस्ति श्री १०८ श्रीमद्वारक्रविशालकोर्ति 3परदेशात्‌ सं० २४६१ 
मार्गश्षिषं कृष्ण १२ इ्याम्‌ बुष्रो श्रतिष्ठित ।.., 
( विवरण क्र० ३८६-७, ३६३-४, ४१७-७ ) 
[ अनिदिचित समयके लेख ] 
संवत १५४७- संध ई॑ नी गी पुत्रा न र नी (? ) 
हे ० 7 ( विवरण क्र० ४१० ) 


३९० 


रह 


२९२ 


२६३ 


२६४ 


श्र 


२९५६ 
२९७ 


स्ध्छ 


२६६ 
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सं० १५ सुद १३ सकला पुत्र मनसुख मार्या महना । 

( विवरण क्र० ४२२ ) 
खंबत १५ - ६ वर्ष वेसाख सुदि ३ संगरूदिने सह्टारकजिन- 
चंद्राम्नाये गोलापूब संधे इकास'**। ( विवरण क्र ० १६३ ) 
संमत १-६१ वर्ष वेसाख सुद्दी' को“जीवराज '' 

| ( विवरण क्र० ७४ ) 
सके १-७६ शुमकृत नाम संवस्सरे कातिक झुदछ प्रतिपदा १ 
बुधवार सावरगावप्राम श्रीआदिनाथचैल्यालये. श्रोमद्दिचंद्र 
मष्टारकउपदेशात्‌ तस्य श्रावक तिमाजी पछसापुरे तस्थ भार्या 
बचाई व गंगाई तस्थ पुत्र येकुजि कोनेरया तस्य यंत्र । 
( विवरण क्र० २७६-२७७ ) 
७८ बसाख सुदी ३ पुत्र मोती भार्या मे 
६ विवरण क्र० ३९७ ) 
[ भ्रज्ञात समयके लेख ] 
संवत“'वेसाख मासे झुद्ध ३ मौमवासरे श्रीम्छसंघे बछात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचाय म्नाये तेन प्रतिज्ञानुसारेण प्रतिष्टितं 
नागप्रमध्ये'। ( विवरण क्र० ४४ ) 
सीकाजी । ( विवरण क्र० $१६ ) 
““मूलसंघ बकात्कारगण पितह्यागोत्रे रामासा मार्या नेमाई पुत्र 
रतनसा मार्या पदमाईं द्वितीय पुत्र हिरासा साँर्या पुंजाई तृतोय 
पुत्र तबनासा चतुर्थों पुन्न पदाजी”'' श्रीचंव्रप्रम प्रतिष्ठा” 
संबत''"। ( विवरण क्र० १३१ ) बे 
श्रीकाष्टासंघ नंद्तिटंगछछ भ० ओरामसेनानवये म० श्रीलक्ष्मी- 
सेनकी प्रतिष्ठितं। ( विवरण क्र० १३६ ) ' 
श्रीवासुपूज्य जिनवर । ( विवरण क्र० १8२ ) 
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०८ 
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३१४ 
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““महाराजाधिराज''"देवेद्रकोर्ति''' बरात्काउमण सरस्व॒तो 
[ गच्छ |”"+ ( विवरण क्र० १९३ ) 

भ० इंमकोरति उपदेशात्‌'“स० प्रतिष्ठित । (विवरण क्र७ २०७ ) 
हेमराज तस्थ पुत्र हंसराज सार्या तमाबाई प्रतिष्ठा माघ सुदी**॥ 

( घिवरण क्र० २८१ ) 
““सातनाथ''"। ( विवरण क्र० रेश३ ) 
श्री आदिसर । ( विवरण क्र० ३५८ ) 
श्रीमू ० स० भ० श्रीधर्मचंद्रोपदेशात्‌ रामसेन । 

( विचरण क्र० ३७५९ ) 
श्रीसू० स० जि० का प सेठ प्र (!) ( विवरण क्र० ३८१ ) 
श्रीमूलसंघे म० श्रीभुवनकीति ''। ( विवरण क्र० ३९०-४६३ ) 
श्रीमुलसंग । ( विवरण क्र० ३९०, ४०३, ४५६, ४८६ ) 
श्रीमू० स० खब०। ( विवरण क्र० ४०० ) 
श्रीघमचंद्रउपदेशात्‌ कपरसेट । ( विवरण क्र० ४०४ ) - 
लखमनसा रुपा । ( विवरण क्र० ४०७ ) 
ब्र० पं० नमीचंद्रजी । ( विवरण क्र ० ४२० ) 
सेनगण स० श्रीलक्ष्मीसेन ''च्यारित्रमति सेवक देवाचे चंद्रा- 
इस्ये'। ( विवरण क्र० १६४ ) 
म्‌ू० ब० स० धमंचंद्र हेमसेढ नित्य ता । 

( विवरण क्र७० ४४२ ) 
मूलसंघरे भ« सुरेंद्रकोति  प्रतिष्टितं । ( विचरण क्र० ४७५ ) 
7 मू० स० जि० पार बा गट (१) ( विवरण क्र० ४६४ ) 
श्रीआदिनाथ सा० श्रीवंत। ( विवरण क्र० ४६६ ) 
सु० संघ तानसेट बमनौखा। ( विवरण क्र० ४७७२ ) 
श्रीमलसंघ बह्य, मल्कछिदाल सा  भार्या सखाई । 

( विवरण क्र० ४८८) 


नागपुरके छेख ४२५९ 
३२० श्रोमूलसंघ संकराजी पुजारी ना। ( विवरण क्र० १२३-६ ) 
३११ रुखबसा ठवलकी | ( विचरण क्र० १२७ ) 
३२२ बावाजी वडरूंकार । ( विवरण क्र० ४६४ ) 
४२३ मू० भ० जि० गदसेठ स्वष्टित । ( विवरण क्र० ४३५ ) 


३२४ श्रीमूछसंघे म० श्रीमछिभूषण सा० छखा मार्या अज्ञोी सुता 
सोनाई । ( विचरण क्र० १६१ ) 
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मन्दिरों व मूर्तियोंका विवरण 


] अजितताथ दिगम्बर जैन मन्दिर, केलीबाग, नागपुर । 


जअजितनाथ ( सफेद पाषाण १६ फुट ) लेख क्र० १८ 
पाइवेनाथ ( सफेद पाषाण $ फु० २ हं० ) छेर क्र० १८ 
मर हि हे लेख क्र० १८ 
पाइवनाथ ( घातु & हूं० ) छेख क्र० २५४ 
चौबीसी ( घातु ४ इं० ) लेख क्र० ९२ 
पाइवंनाथ ( घातु ४३ इं० ) लेख क्र ० १६६ 
घर्मनाथ ( धातु ४ इं० ) लेख क्र० ३०१ 
पाइव॑नाथ ( धातु ५ हं० ) लेख क्र० १३८ ह 
लेखरहित प्रतिमाएँ - शान्तिनाथ ( धातु ७ इं० ), चौबीसी 
( काला पाषाण १३ फुट ), पाइवेनाथ ( धातु ३3४३ हं० ), 
चन्द्रभम ( काला पाषाण ९ इं० ) पाइवनाथ ( काछा- 
पाषाण & हं० ) 
पाइवनाथ ( काछा पाषाण ८ इं० ) यक्षिणों ( कृष्ण पाषाण 
१० हूं० )। 


[२ |] दिगम्बर जेन मन्दिर, मस्कासाथ, नागपुर 
३ आदिनाथ ( सफेद पाषाण २३ फु० ) लेख क्र० १८ 


१० 
११ 
परदे 
$३े 


प्मप्रम ( सफेद पाषाण ३ फु० ) लेख क्र० १८ 
आदिनाथ ( सफेद पाषाण १० हं० ) ऊेख क्र ० १८ 
पाइवनाथ ( सफेद पाधाण ३ फु० ) छेख क्र० १८ 
अजितनाथ ( सफ़ेद पाषाण १० इं० ) छेख क्र० १८ 


१छ 
8 
१६ 
१७ 
44 
१६ 


२१ 
श्र 
श्रे 
२४ 
र५ 
२१३ 
२७ 
२८ 
२६ 
चे० 
३३१ 
देर 
श्डे 
३४ 
३ 
8 
३३७ 
डे 
डर 


मन्दिसें ब्र मुर्तिश्योक/बिवरण | 


चन्व्ध्रभ ( सफेद पाषाण ० हुं० )) लेख क्र० १८ 
आदिनाथ ( सफेद पाषाण १० इं० ) छेख क्र० १८ 
सुपाइ्वनाथ ( ,.... ) छेख कण $८ 
पाइवनाथ ( सफेद पाषाण ३ फु०.) लेख क्र० $ के 77 
वासुपूज्य ( सफेद पाषाण ३१ इं० )लेख ऋ० )१८ 
पाइवेनाथ ( काऊछा पाषाण + फु० २ इं० ) छेख क्र० १८ 
पाइवेनाथ ( सफेद पाषाण ३ फु० ) लेख क्र०) $८ 
चन्द्रप्रभ ( सफेद पाषाण १० इं० ) लेख क्र० ८ 
अजितनाथ ( रे ) लेख क्र० १८ 
पाश्वनाथ ( सफेद पा० $ फु० २ हं० ) लेख क्र० भैट 
आदिनाथ ( सफेद पा० ७ हूं० ) छेख क्र० १८ ' 
नेमिनाथ ( सफेद पा० ८ इं० ) लेख क्र ० १८ 
सुपाइबनाथ ( सफेद पा० १० हूं० ) लेख क्र० ३८ 
पाइबनाथ ( सफेद पा० ९ फु० हे हूं० ) लेख क्र० ६० 
पाइवंनाथ ( काला पा० ११ इं० ) लेख क्र० २०७५ 
पाश्यनाथ ( काछा पा० १० ईं० ) लेख क्र० १४८ 
पाइवनाथ ( घातु $ फु० ) लेख क्रई १६०. ४ 
पाश्वनाथ ( धातु १०३६० ३ लेख क्र० इरऋ८ 
पाइबनाथ ( धातु ९ इं० ) लेख ऋ० १९१ 

प्मप्रम ( घातु ११ इं० ) छेख क्र० १९२ 

चौबीसी ( धातु ७ हं० ) लेख क्र० २३८ 

चोबीसी ( धातु ७ इं० ) छेख क्र० २३६ 

चौबीसी ( घातु ७ इं० ) छेख क्र० २३९ 

पाइबनाथ ( धातु ६ इं० ) लेख क्र० २४० 

जादिनाथ ( धातु ३ इं० ) छूख क्र० २७० 

चन्द्रअरम ( सफेद पा० ११ हें ०.) लेख क्र० २२५. 


3४२ 


० 
४१ 
8२ 
४३ 
9४ 
घर 


8६ 
8७ 
धष्८घ 
8६ 


७१ 
णजर 
रे 
ज्ड 
जज 
जज 


७८ 
ज्हे 


६१ 
4२ 


जैनशिछालेख-संग्रह 


मुनिसुब्रत ( सफेद पा० ३० इं० ) लेख क्र० ७ 

अजितनाथ ( धातु ७५ हूं० ) लेख क्र० २४१ 

घरंनाथ ( धातु ७ इं० ) लेख क्र० २६६ 

चौबीसी ( घातु १० इं० ) लेख क्र० १8२ 

यक्षिणी ( धातु ५हं० ) लेख क्र० ३९० 

यक्षिणी ( धातु ७ हं० ) लेख क्र» १९० लेखरहित प्रतिमाएँ- 
पाइवनाथ ( घातु १ से ४ ६० की दस प्रतिसाएँ ) 


३ | दिगम्बर जेन मन्दिर, किराणा बाजार, नागपुर 


पाइवंनाथ ( सफेद पा० $ फु० ) छेख क्र० १८ 
पासनाथ ( काछा पा० $ फु० ) लेख क्र० १८ 
सुपारवनाथ ( सफेद पा० ३० इं० ) लेख क्र ० ३८ 
महावीर ( कालछा पा० ७] फु० ) लेख क्र० २३४ 
चन्द्रप्रम ( सफद पा० १ फू० ३ इं० ) लेख क्र० २१४ 
सुनिसुत्रत ( सफेद पा० १ फुट ) लेख क्र० १५२ 
पारइ्वंनाथ ( सफ़ेद पा० $ फुट ) लेख क्र० २०० 
चीबीसी ( घातु ६ इं० ) लेख क्र० २३८ 

चन्द्रप्रम ( सफेद पा० १३ फुट ) लेख क्र० २९७ 
पाइ्वनाथ ( धातु १० इं० ) लेख क्० २०६ 
पाइ्वनाथ ( सफेद पा० २ फु० २ प्रतिमाएँ ) छेख १५२ 
चन्द्रभअम ( सफेद पा० ३ फु० ) लत्व क्र० १४७ 
पारवेनाथ ( सफेद पा० $ फु० ) लेख क्र० १३६ 
सुपाइवं ( पीछा पा० ७ हूं० ) झेख क० ३४३ 
चन्द्रप्तम ( सफेद पा० $ फु० ) छेख क्र० २२६ 
पारत्रनाथ ( पीछा पा० १ फु० ) लेख क्र० २२६ 
महावीर ( धातु $ फु० ३ इूं० ) छेख क्र० श्ण 


दे 
द्व्छ 


मन्दिरों व सूर्तियोंका विवरण इरेडे 


खन्दप्रभ ( काछा प० १ फु० ) छेख ऋ० १३६ 

नेमिनाथ ( काछा पा० १ फु० ) छेख क्र० १ै५ 

लेखरहित प्रतिमाएँ - पाइवंनाथ (सफ़ेद पा० १३ फु० ), 
पाश्वनाथ ( घातु २ से ३ इं० ४ प्रतिमाएँ ), चन्व्रप्रम ( काला 
पा० १ ३० २ प्रतिमाएँ ), अज्ञातचिद्ध मूर्सि ( स्फटिक, 
3४ ईं० ), यक्षिणी ( धातु 9 इं० ) 


[ ४ ] दिगम्बर जेन मन्दिर, जुनी शुक्रवारी पेठ, नागपुर 


६७५ 
द्ष् 
& ७3 
ध््म 
हर 
छछ 
७१ 
७२ 
७ 
७४ 
9५ 
छ्द 


महावीर ( घातु ८ हं० ) लेख क्र० २४२ 

आदिनाथ ( सफेद पा० ३ फु० २ इं० ) छेख क्र० १२६ 
सिद्ध ( धातु ४२ हं० ) छेख क्र० २४३ 

नन्‍्दीइवर ( धातु ६. हूं० ) लेख क्र० २४३ 

पंचमेरु ( बातु १४ फु० ) छेख क० २४२ ( दो प्रतिमाएँ ) 
चन्द्रभस ( सफेद पा० ६ इं० ) रूख क्र० २७१ 
घोबीसी ( घातु हे हूँं० ) लेख क्र० २४४ 

चोबीसी ( धातु $ फु० ) लेख क्र० २४२ 

महावीर ( सफेद प्ा० ६ इं० ) लेख क्र० १केरे 
आदिनाथ ( सफेद पा० १३ इं० ) लेख क्र० २३२ 
शांतिनाथ ( भातु फट्टे इं० ) केख क्र० २४२ 

भादिनाथ ( घातु १ फुट २ ३ं० ) छेख ऋ० २४२ 


७७ पाइबनाथ ( धातु २ इं० ) लेख क्र० २१६ 


द 
9९ 
ब्द० 
<१ 
<र्‌ 


चन्दप्रस ( धातु 9७ ३० ) छेर क्र० २४५ 
चौबीसी ( धातु ४ हं० ) छेख क्र० १८१ 
पाइवनाथ ( भातु ४ इं० ) छेख क्र० ३० 
नेमिनाथ ( घातु £ इं० ) लेख क्र० २४६ 
आदिनाथ ( काछा पा० ७ हूं० ) छेलख क्र० २४३ 


२८ 


डॉ जैन शिकालेख-संग्रद 


८३ पाइ्वनाथ ( छा पा० ७ हं० ) ( छेख कम्नढ़ है ) 

८9 पाइवनाथ ( धातु ३२ इं० ) लेख ऋ० २७७ 

रण चन्द्रभम ( धातु «३ इं० ) छेख क्र० रणम्ए 

<६ वासुपूज्य ( काछा पा० ७ दं० ) लेख क्र० २५१ 

<७ पाइर्वनाथ ( सफेद पा० १ फु० ) खेर क्० १८ 

<< पाश्वनाथ ( सफेद पा० ३ फु० ) लेख क्र० १३९ 

स£ चन्द्रप्रम ( सफ़ेद पा० $ फु० १ हं० ) के क्र० २४७ 

४० यक्षिणी ( धातु ६ इं० ) लेख क्र ० १९७ 
लेखरदहित प्रतिमाएँ - पाइवनाथ ( काछा पा० १ फु० ), आदि- 
नाथ ( काला पा० ६ हं० ), आदिनाथ ( काला पा० दे; हूं० ), 
सिद्ध ( धातु «ये इं०, दो मूर्तियाँ ), यक्षिणी ( घासु ४ इं० 
दो मृर्तियाँ ) 

[५ ] दिगम्बर जेन सेतवाल मन्दिर, इतवारी बाजार, नाग्रपुर 


९१ पाइवनाथ ( सफेद पा० ३ फु० ६ हूं० ) लेख क्र० १८ 
९२ आदिनाथ ( सफेद पा० $ फु० ६ हं० ) लेख कर० ३८ 
९३ आदिनाथ ( सफेद पा० $ फु० $ हूं० ) लेख क्र० १६८ 
&४ पाइवनाथ ( सफेद पा० १० इं० ) रेख क्र० $८ ( दो मूर्तियाँ ) 
६५ चन्द्रअम ( सफेद पा० ११ इं० ) लेख क्र० १८ ( दो मूर्तियों ) 
९६ पाइवनाथ ( सफेद पा० १ फु० ) छेख क्र० १८ 
५७ पाइवनाथ ( काझा पा० १० हूं० ) लेख क्र० ८ 
$८ चन्त्रप्रम ( काला पा० < हं० ) लेख ऋ० १८ ( दो मूर्तियाँ ) 
९६ सुपाइवनाथ ( सफेद पा० ११ इं० ) छेख क्र० १८ 
१०० अजितनाथ ( छाछ पा० १३ इं० ) केख क्र० १८ 
१०१ मुनिसुशत्रत ( सफेद पा० ११ इं० ) लेख ऋ० १८ 
१०२ सुपाहवेनाथ ( सफेद पा० १० हं० ) छेख क्र० १८ 


मन्दिरों व सूर्तियोंका विवरण 


१०३ घन्द्रप्रम ( सफ़ेद पा० १ फु० ) लेख क्र० २०६ 
१०४ शांतिनाथ ( धातु १ इं० ) छेख ऋ० २८६ 
१०५ बाहुबली ( धातु १० इं० ) लेख क्र ० २८६ 
१०६ पाइ्वनाथ ( काझछा पा० ८ इं० ) छेख क्र ० २०७ 
१०७ पाइवनाथ ( धातु १ हं० ) लेख क्र७ २७३ 
१०८ नन्‍्दीझ्वर ( धातु ४ हं० ) लेख क्र० ७१ 

१०९ आदिनाथ ( घातु ११ हं० ) छेख क्र० २८७ 
११० नेमिनाथ ( काछा पा० १ फु० ) छेख क्र० १९५ 
49% पाइ्वनाथ ( काछा पा० १० इं० ) लेख क्र० ७६ 
११२ चोबीसी ( धातु ५ इं० ) लेख क्र० २१८ 

११३ शांतिनाथ ( भातु ४ इं० ) केख क्र० १२ 

११४ शांतिनाथ ( धातु ७ हं० ) लेख क्र० ४ 

३१५ पाइवेनाथ ( धातु ०८ इं० ) लेख क्र० ३ 

११६ पाइवेनाथ ( धातु ५ इईं० ) छेख क्र० २९६ 
११७ पाइवनाथ ( घातु ५ ३ं० ) छेख क्र० रहे 

१३८ पारवनाथ ( धातु ४४ इं० ) लेख क्र० ८३ 
११९ पाश्वनाथ ( ३३ हं० धातु ) लेख क्र० १५० 
१२० यक्षिणी ( धातु ४ इं० ) लेख क्र० ७५ 

१२१ यक्षिणी ( घातु ५ ३० ) लेख क्र० २६ 

१२२ यक्षिणी ( धातु ७ इं० ) लेख क्र० १०३ 

१२३ यक्षिणी ( धातु र हं० ) लेख क्र० ३४७ 

१२४ रत्नश्रय यंत्र ( धातु ९ ६ं० ) केख ऋ० ५१ 

१२७ सम्यग्दर्शन यंत्र ( धातु ८ ६० ) लेख क्र० ३२० 
१२६ दक्षलक्षण यंत्र ( धातु ८ इं० ) छेख क्र० ३२० 
१२७ सम्यकचारित्र यंत्र ( घातु ८ ई० छेख क्र० ३२० 
१२८ धोडझकारण यंत्र ( घातु १२ हं० ) लेख क्र० ३८३ 


श्शे2 


३६ जैनशिलाऊेख-संभह 


१२६ अज्ञातवर्णन यंत्र ( घातु ७ कुं० ) लेख क्र० ११६ 
लेखरहित प्रतिमाएँ - चन्व्रप्रम (+काछा पा० & हूं० दो मूर्तियाँ ), 
चरणपादुका ( घातु ३ इं०, दो पंदुका ), अजितनाथ ( काला 
पा० ४ इं० ), चोबीसो (श्वातु ५ हं० दो मूत्तियोाँ ) पाइवं- 
नाथ ( धातु-छोटी छोटी « मूरतियाँ ) चरणपावुका ( धातु ३ 
हं०, दी पादुका ), पऊ ड 


[ ६ | दिगम्बर जैन सेनगण मन्दिर, लाडपुरा इतवारी, नागपुर 


१३० पार्श्वनाथ ( घातु १० इं० ) छेख क्र० ७२ 

१३१ चन्द्रप्रम ( सफेद पा० १० हूं० ) छेर क्र० २६७ 
१३२ शीतछनाथ ( सफ़ेद पा० १० हूं० ) लेख क्र० १८५ 
१३३ पाइवनाथ ( सफेद पा० 4 फु० ) लेख क्र० १८२ 
१३४ शांतिनाथ ( सफेद पा० ११ हं० ) लेख क्र० ७७ 
१३७ बाहुबली ( धातु ११ इं० ) लेख क्र० ८३ ( दो मूलियाँ ) 
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